॥ प्रस्तावना ॥ 

॥ श्री वीतराग परमात्माएं वे प्रकारनो धम ठपदेश्यो 3, जेन] परपरा 
श्नाद्विकालयी चासी रावे 3, तेमां प्रथम सर्वेव्टष्ट धम तो साघुननने 
श्ंगीकार फरवा योग्य स्वैटयागरूप प॑चमदात्रत >, ते धम स्वयष्ी 
कदेवाय ठ चने बीजों देशयकी धमे ते अवकजननें अंगीकार करवा यो 
ग्य श्री सम्यक्ल मूल वारव्रतरूप ठे तेमां को$एक श्रावकतो संपूण वा 
रे व्रत अंगीकार फरे ठ, रोऽएक, ितीयतरतादि संपू शगार करे >. 
फो९एक वलं घत्येक त्रत मादेलो जेटलो जेटलो भाग तेनाी परला$ र 
फाय 3, तेटसो नागज अरगीकार करे ॐ एम जे जेटलां चत अयवा जे 
ब्रतमदिलो जेटसो विनाग पालवाने शक्तिमान्‌ याय ठे, ते तेटलो विननाग 
श्रगीकार करे ठे ए श्रावकर्नां वार बरत अथवा ते मादेलो फो परण विनाग 
जे सेवन फरवो ते यतिनां पांच मादात्रत सेवन करवा रूप फार्यञु कारण 
ठे एटघ्ले यतिधमै कायं ठ ने श्रावकधमै तेयु कारण ते 

ते कारण रूप श्रावक धर्मैने सेवन छरनारा एवा अनेक ठत्तम जीवो 
पण ठेवट यतिना पाच मदात्रत रूप कायधमैनी प्राप्ति करी ते धर्मद सेवन 
फर मोकरूप नगरे पदोंच्या ऊे,तेवा लक्ञावधि मदान्पुरूषोनां चतरो श्री 
जैनयंयोमां परंपरार्ये दरदमे् चाग्यां वे ठे थने था मध्यम कालां 
एटघे अराज वत्ैमान समयमां पण तेवां चरित्र मादेला सदस्नो गमे चरित 

वियमान >, जे मदिला अनेक ययोना नाम द्ररोनं व्याख्यान फरनारा 
तथा श्रवण फरनारा साधु अने श्रावक जनोने स्मरणां पण ठे, तयापि ते 
स ययोनी पंक्तिमां प्रथम गणना करवा योग्य था श्रीजयानद केवलीनी 
कथा ठ फारण के एमणो < श्र ्ान पूर्वक श तिचार न लगाहतां यल्लस 
दित शूरवीर पणे श्रावकनां त्रत सेवन कखां ठे ए मदा पुरुपना जन्म नि 
णादि सर्वै, नवमा श्री सुविधिनाय परमारमाना तीर्येमां ययेलां ठे 

ए घतापी पसुषना चरितरन परंपरा जोतां एमच उठ चरित्र सवत्‌ पन्नर 
सेना शेफामां भीजैनशासनोन्नतिकारक, त्रिदश तर्रिगर्णी था विक रोकड यंघो 
ना कर्ता श्रीएुनिष्ठुवर खरि मादाराजं सररुत नापामां र्यं > परु दाला 
वण्णा भरथोने पद्यवध रास रूपे रचवानो चाल वधारे परसंव दोवायी छनि 


२ 
श्रीपद्मवियली मद्रान ए ग्र॑यनी नू चद देरिोमां वेने वे दाल करीन 
रास रूपें रच्युं ठे, जेय ए कथा नाग सवै वाचनारं सदिषोने पणन स 
देताश्य) समज वामा खावशे 
श्या महान्‌ प्रतापी पुरुपना वरित्रमां सुख्यत्वे कर, श्रावकं व्रत्त पालं 
वाना फलछ मदारम्य सपश दीगमां वदो, ए श्री जयानदजीर्ं ागल 
मतिस्तुदर नामे प्रधानना जवसा आ्ावकने शाचरवा योग्य प्राणातिपातादिक 
सादश चत णु९ श्रदान पूर्वैर पर्वया, तेमना फल पण तेमने तेवान मवयां 
खे प्रयमतो देवादिकनां सुख नोगवीने फर) देवोने पण जितवाने 
खमन एवा मदा पराक्रमी श्रीजयानदनामें राज्ञा थया ठे, जेना प्रवल प्र 
ताप विपयिक मदा अदत अमे आश्य कारक वचिनारना हदय्मां था 
नद ख्पजावनारी एव नवा नवा कौठुको सरित चमत्कारिक कथां था 
चरित्रना नवे खममां सपू दीगमां आवरो 
नविन बोघनीनन्‌) प्राति बाडनार नव्य जीवोने आ चरित्र वावा 
यी तया अवण फख्याघ]+श्रावक त्रत पालवाना फलनो निश्रय यरो, तेमज 
यति धर्मं पालवायकं) जे उत्तम छुखोन) प्राति चाय ठे, ते पण स्पष्ट षटि 
गोचर यशे, ततथा गतनवें जे स्वठ्प सान्र पण इुना्युंन रस्य अरषचरण 
दोय तेना सुख § खादि' नान फल पण अवश्यं नोगव्वां पटे रः 
पण प्रय समजवामां वरो, जेय] तेमने बोधि पामबी श्रुलन यरो 
ए श्री जयानदृजी पूर्वरुत पस्याद्वसारे, ठम गम सर्वैकायनं) ति्ि 
पाम्या ठे,तया नव नव राज एन्याठं प्ररप्पा 2, तेमज रानाप्रिको साय यु 
करवामां जय पाम्या, ते तो साधारण वात ठे पर्त केटलाएक्‌ वश्वत देव 
देवीयोनी सार्घं सग्रम करी तेमने पण नितीन पोताना सेवक कसा ठे एवा 
ए मदा पराक्रमी यपादे एमनी जेटली प्रशा करिये एठ्न चोदन ठे, 
श्या चरित्र ठपतां प्रयत एना चव फरम छंघी तो एकन भ्रति म 
इरे इस्तगत ३ दत, ने यार पती बीज भरति मनं) रावी तेयी सं 
शोधन्‌ करवने अवनता यर्‌, तथापि दटिवोप, कंपोत करनारन चू 
क अने महार खस्पदरदधिने लीपे जे चूल यक दोय ते धुक्ञानि्े छपर 
वाच, माद्‌र। ख्पर सूल चरून्‌ छमा करव) एव मद्र भ्र्यैना मे 
श्रावक नीमरभिंदं माणक 


1 श्र गोडीपा्वनाघधाय नम. ॥ 
॥ अय ॥ 
॥ परमितश्र) प्विजयनी विरचित ॥ 


॥ श्रीजयानद केवलीनो रासप्रार॑न ॥ 


~~~ > (64 <~ 
1 वोदा ॥ 


॥ प्रथम प्रथम प्रणम प्र, सोरे अते जास ॥ ऊतलं कनक कलशं 
शिर, नील कमल मतु न्यस ॥ ‡ ॥ तिशारय सुद्‌ तिविदद्य, वदु तिवि 
डा वीर॥ जनक सिशारय उविद जिन, धरणीधर प धीर ॥ २॥ कल्या 
एके जस सुरं करे, अवन कलप अविरोप॥ ते घणा वरतो सवे, ज 
यवता जिन रोष ॥ २ ॥ मात परर पद मामवा, दाख मारग समजाय ॥ 
शिष्यपरं क विने शीखवे, प्रणस सरसति पाय ॥ ४ ॥ युर ठत्तमयुणगण 
नखा, सुज वपकार मर्ह॑त ॥ प्रणस पदकज प्रेम, आण) द्र्ख असपंत 
1 ५ ॥ ज्रीजयानद सोनागीया, केवल लखम कत ॥ धमे ऽविध आरा 
धिने, शिवदघ्ुख जे साधत ॥ घ ॥ नष्यप्रतिबोधन नी, चरित्र नथु 
विचार ॥ नवखंमेः कर निमैलो, रच्छ रास ठदार ॥ उ ॥ प्रिया सदित पू 
रवनवें, समकेतनें वली शाल ॥ दान धमे वली दाखदु, लदे जिम लखम्‌) 
लील ॥ ० ॥ चमस्कारकारं) चरित, छुणततां दोदो साद ॥ छख दोद्गदू 
र जरे, विकथा सूकी वाव ॥ ९॥ 

॥ ढा पैली ॥ चोपा$न देश्य ॥ 

॥ जबु ६।प लख योजन मान, सात दे तेदमां परधान, सात वरप 
पणा षट वै धरो, चमत्कारी ए वाते खरो ॥ ? ॥ लखमं राखण विधिये 
कश्च, जगती कोट अठ योनन धसी ॥ खाई लवण सायरन्‌॥ कर, सर्व 
कोप जस रद्या थञ्चुसर ॥ २॥ तेदमां नरत दक्रिण दशो कषयो, वेता 
ठघ दम लेनं रदो ॥ थाप्द वारण माञ्च एद्‌, पट खमे शोनित ठ सेद 
१३.॥ खम ववेद मल रखे करे, तिर्णे धाता विच ख्ाठज्ञ धरे ॥ गं 
गा स्तिञचने बल पाड, वैताढय रजत तणो यतिगाढ ॥ ४ ॥ त्रा जिन 


१ जयानंद केवलीनो रास. 


वर पमुरा दोय, मध्य खम ते एदवो जोय ॥ रतिवर्धन तिद नगरी श्च 
ठे, स्वगै तणी शोना तेद्‌ पर्ठे ॥ ५1 फटिक कुन तिहा चेव्यनं शिरः 
श्मधकार ते दूरं करे ॥ प्रूनस अमासनो वदरो नद्‌, सयत अनीति गऽ दू 
र वद्‌] ॥६॥ च्रुप गजरालायं कलद ते क्यो, वधन नारि धमिन रद्यो ॥ 
दम प्रासाद मस्तक दोप, स्नेद दानि दीपकरमां नोय ॥ ऽ ॥ ठुहि्या 
मदिर दीते घणा, खद्रग माई र्या निर्दयी पणां ॥ कोरणी नदीं ते नगर 
मणार, पण कोरणी धर घरे घार ॥ ५ ॥ अलकापुरी परे तेदनो जोतस्त, 
पण बद्ध $श्वर तिदां नदीं दोप ॥ नत्ति घणी तस मदिर वल), धनद बह 
शदे नेता मल ॥ ८ ॥ तिदां नरवीर थते राजान, वराई जस द्‌ समा 
न ॥ कटफ रजे ढांक्यो जब सरर, तस प्रताप उयोत करे नूर ॥१०॥रा 
णीडं युणवती षडु जास, फरषिंछदरी पटराणी तास ॥ मतिसुदर तेदनें 
परधान, चतुरार्पनो तेद निधान ॥ ! ! ॥ रूपवत वदु शाखनो जाण, सुर 
युरु जीस्यो चु प्रमाण 1 जीवमात्र ते मां र्यो, ययै जीव तिर्फँ ए 
फट्यो ॥ १२ ॥ यणग्ादीनं बह दातार, छमा प्र्ठुख युएवत अपार ॥ वि 
न्य न्यायं कातता जेद्‌, यृपति नगतो अति स्तने ॥ २१९॥ मत्रीश्वर 
मदोटो जे कवी, राज्य नार तेदने शिर ठव ॥ आप निचित निर्मय यई 
राय, रात दिवस नगे लयलाय ॥ २४ ॥ मन्रीश्वरनें कामिनी दोय, प्रीति 
सुकर पदे तिदां दोय ॥ य॒णष्ठंदर बीजी तस नाम, रूप कलाय अ 
ति अनिराम ११५॥ देवितश्यु सवि छे रूप, विमन यर्‌ माने निजरूप ॥ 
ते खं नवि निदा करे, देवीचं स्वापरदित तिणो किरे ॥ १६1 देश्पणे 
विङ्घव विधि ययो, ए श्मपवाद विदारण नयो ॥ निपजावी ए कर विहा 
न, शक्ति देखारे निज असमान ॥ १8४ ॥ वान शीलाकिक युण वद्ध तास्त, 
निम नर्ण माणक वास ॥ दप एक पुरोदित वस), वघुसलार नामे ते 
उनी ॥ १४ ॥ अतीत नागत वातो कदे, निमित्त वये ते सद्र सहदे ॥ 
धमै योग्य राजा परधान, मची नारी पण यण्‌ निधान ॥ १८॥ परण 
सास नवि ल्या कोय, तेण मिष्यालवी सधनां दोय ॥ पुरोदित नास्ति 
क मत घणी, तेन) वातत सवे निगुण ॥ १०॥ श्रीजयानद्‌ केवलीनो रा 
स, नणतां स्ुणतां लीसविलातसत ॥ शरीर कतसविजययी लद, भयम 
काल इस पद्ये कटी †॥ २१ ॥ 


~~~ 


पथमखंम, ३ 


॥ दादा ॥ 

1 नास्तिक मत निश्वय करी, काटे नोगमां काल ॥ पुरोरित मदा पा 
पीथो, श्रासे फौगट आतल ॥ १ ॥ जीवादिक नव तच्च जे, नवि माने निर 
धार ॥ खाबु पीव सुख गणएो, परनवनो न प्रकार ॥ २॥ 

॥ ठा बीजी ॥ करेलां गड दे रे ॥एवेशी॥ 

1 एक दिन मच्रीनें षरे, च्य क्षान सयुत ॥ मुनिवर किरता गोषरी, 
रूप अति थश्ुत्त ॥ नविक जन नमीर्ये रे ॥१॥ नव नव सवित पाप, सवि 
निगीमीये रे ॥ एश्चाकणी ॥ पुष्यराशि मतु ठग कखो, मयगत परे मदारा 
ज ॥ मास्तखमएनें पारणं, ्राव्या मदा रपिराज ॥ न ० ॥ ९ ॥ मच्री सुनि 
देखी करी, छ॒नलषूण द्युन वान ॥ मन चिते पुज नाग्यथ), आआाव्या एद 
श्मचान 1 न०॥ ३) प्रथम नारिनें $म कदे, रापो शुनि वान ॥ वान 
धणु तस वाल, द्रखी चित्त निवान ॥ न०॥ ४ ॥ खीर खांम ते नीपनां, 
मदोटा नाजन माइ ॥ तेदमायी फं$ सेइ कर), श्वे छुनिवर जयादि ॥ 
न ॥ ५॥ लीला्येँ लटके करी, वचमां ठोलतं तेद्‌ ॥ श्ावी निने वी 
नवे, सदर ्रादार व्यो एद्‌ 1 न ० ॥ ष्‌ ॥ सुनि वोक्े चत वतन, नवि सु 
जे ए आदार ॥ तव ते सरक लावी, द्र अति मनोदार ॥ न०॥ 8 ॥ 
पण अधि कपर रद्य, नाजनमांयी राण ॥ दखजे नदीं सुनिवर कदे, अ 

तिशय मीठी वाण नण ८ सचित्त ढाक्छु ढाकीठ, तेद लावी 
शाल ॥ ए पण भुज खज न्दी, छनि कटे वयण रसाल ॥ न०॥ ॥ क 
ए कपर रघ्यु धृत वरत, सुनिवर न लीये तेद ॥ रुण निभ्नित वली श 
कैरा, शट ्मान नदी एद ॥ न०॥ १०॥ दो दिन उपर दधि जिको, न 
[व लीये खुनिवर सोय ॥ ते पण भूक्यु तेणी्ये, वली जे घरमां दोय ॥ न०॥ 
॥ ११ ॥ गत कार्ल सोवक का, नाव लावी नारि ॥ सनि कदे अम घ 
जे नदी, एद सोक ण वार ॥ न०॥ १९॥ वे नारी मत्री मली, नर्ते 
श्रायद कीथ ॥ श्य अ्रणजाण्े यके, पण मुनिवरे नवि सीध ॥ न०॥ 
॥ १३ 1 छएाक्षेत्तां वेखी करी, मनम खपनो खेद ॥ श्प मगल चित्त चि 
तचो, बोलते $णिपरें नेद ॥ न ० ॥ १४ ॥ मोदक अभृत सार्खिा, सोन 
वि खूने एद ॥ तो किम विष तुन सखूजङो, एफैवा नेज गयां देद्‌ ॥ न० ॥ 
११४ पेली खौ कदे जनना, यतिने दाक्किख्य नदि ॥ दादि श्€ छलं 


= 
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दए, एदल कल कृण मादि ॥ न०॥ १८६ ॥ बीजी कदे व्योमा, जो 
नवि घने काय ॥ तो यापो एश्रधने, निल्ल नण) तुम जाय॥ न०॥ 
॥ १७ ॥ पात्र घणा ए नयरमां, तेदनें दे्छ दन ॥ मगल करय पर्णे, 
देश ्यादर सानं ॥ न०॥१५८॥ निर्‌ तिदा वी दानजे, ते निष्फल न 
वि जाय ॥ पत्रे दोरु दान ते, सदस कोदियुण याय ॥ न०॥ १९॥ ७ 
वाक्ये ते घ्रण जणो, वांध्यु कम कणेर ॥ रोप शोष विण सुनि दवे, नी 
कलीया त्प घोर \न० ॥ १० ॥ एक श्रावक मत्रि धरे, याग्यो काय 
विरोप 1 पण ते मनचरीमिन्न ठ, अतर नदीं तस रेख ॥ न०॥११॥ 
धमैरुचि ते नामय), अप] आसन तास ॥ उचित वयण सतोपिनें, वात क 
ट ट्वे खास ५ न०॥२१॥ श्रीजयानदना रसमा, नांखी वीज ढल ॥ 
॥ प्न कदे श्रोता घरे, दोजो 1. 1 न०॥ २२॥ स्बेगाया॥ ५५॥ 
॥ वोदा ॥ 

॥ नार फो घुल धरनी. खाव्यो निद एक ॥ जेन यति जाणी करी, 
विन्य घर विवेक ॥ › ॥ प्रियाय भारथना करी, देवा मांमपु वान ॥ 
तम नोजन श्ापवा, बद्धं श्यावर वद्ध मान ॥ २ ॥ थाज प्रथम घज थां 
ग, ्ान्खु पातर एद्‌ ॥ वीण सीषे वलीञ वल, समजण नांदी सनेद्‌ 
॥ ३ ॥ अप मगल कर| उ्तखयो,कोण दतो कड नाय 1 उतखो तो था 
खो तुर्मे, श्रावक फे समजाय ॥ ४ ॥ दमणां मलीया देलश्छ, श्रुनिवर 
ते मदि्राण ॥ प्रणम्या मे प्रमे कर, ठंलखीया समान ॥ प ॥ कान 
देने जे कटं, सानलो चतुर घुजाण ॥ वचिध्रकार। जस चरित्र 2, सुणएतां 
वे श्चान ॥ ष६॥ 

॥ ढां ध्रीज ॥ बाद पूली अति नली ॥ मन नमरा रे ॥ ए देशी ॥ 

# सिंभ्ूदेश सोदामणो, सनि नमे रे ॥ सौवीर नगर मकार ॥ पाप 
निगमीर्ये रे ॥ वलि अत्तिवल राजीठ ॥ प्रु” ॥ तस सम नदी शिरदार 
॥ पा० ॥ ए ॥ तास्त सनामा अन्यदा ॥ सु० ॥ परदेश नट श्राय ॥ पा०॥ 
मामघरु नाटक अनिन एरु ॥ देखत अचरिज याय ॥ पा० ॥२॥ देखी 
सगर चक्री तु ॥ छु? 1 नाटक पुत्र दियोग ॥ पा०॥ पीडा तेदन देखी 
ने ॥ खु०॥ ध्याये चित्त श्युनयोग ॥ पा०॥ २ ॥ अदो नव समय दे 

खोप ५ सु० ॥ चूज्या ते सदाराय \॥पा०॥ नियुत वालके उवी ॥ षु 
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॥ राल्य तखत निरमाय ॥ पा० ॥ ४ ॥ धमकर यरु सन्निप ॥ सं० ॥ 
दीका लीये महाधीर ॥ पा० ॥ उविध शि अन्यासता ॥ सु०॥ वहु अत 
यया गनीर ॥ पा० 1 ५ ॥ श्रद्‌ वैराग्यनो घण) ॥ स” ॥ वारसविद्‌ 
तप सार ॥ पा० ॥ अप्रमादी निलय विचरता ॥ ० ॥ सन्धि तणा नंमार 
॥ पा०॥ ष ॥ काय असाध्य न तपयकी ॥ सु०॥ योग्यजाणीयुरुषपा 
य 1ापा०॥ एक विददार यणा करे ॥ घणा व युरु करिय पसाय ॥ पा० 
॥ 8 ॥ ड परं ते विचरता ॥ सु०॥ परसदर्ने उपसर्गे ॥ पा० ॥ 
ते, सगयी बीदे नदीं ॥ घु” ॥ साधता अपव ॥ पा०॥५॥ गजपुर श्वाव्या 
न्यदा ॥ सरु० ॥ ध्यान तपे वेद लीन ॥ पा० ॥ उदानं रद्या सुनिवरू ॥ 
1 ० ॥ निज आतम करे पीन ॥ पा० 1९८॥ विविध अतिरय युण 
यक्ी ॥ सु” ॥ सुखीया दोय सवि जीव ॥ पा० ॥ नीमराय तिदां राजी 
उ ॥ सु०॥ श ने नीम अतीव ॥ पा०॥ १०॥ राजस्य धारे स 
ढा ॥ ञु° ॥ स्वँ दरीननो राग ॥ पा० ॥ मतिसार म्र तेदनें ॥ ० ॥ 
बुद्िनिपि मदाए्नाग ॥ पा०॥ १ ॥ राज्ख्नार धोरी कुल्यो ॥ शु५॥ राज 
मूरति माँ एद ॥ पा०॥ योडे अपराधे करी ॥ ० ॥ मारे तस्कर तेद्‌ 
॥ पा० ॥ ११॥ अकाम निक्गरा्ी थयो ॥ सु” ॥ निङ्तैर व्यतर सार 
॥ पा० ॥ क्ञान विने पाठलो ॥ सु०॥ नव दीगे अविकार ॥ पाण ॥ 
॥ २३ ॥ पुस्यवत राजा नणी ॥ घु” ॥ म शक्यो परानव देण ॥ पा० ॥ 
गज भरमी अति आ्आाकरी ॥ यु०॥ कधी कारण तेण ॥ पाण ॥ ४ ॥ 
चप मन खेद लदे घण ॥ प्रु० ॥ करे अनेक उपाय ॥ पा०॥ पण नवि 
शाति दु किमे ॥ सुण 1 मरनं कदे राय ॥पा०॥ १५॥ करो उपाय 
फो वेगस्य ॥ स्ु० ॥ तस परणं चिता याय ॥ पा०॥ ठउथयनें गयो अन्यद्‌ 
॥ मु०॥ गीत वाजित्र छणाय ॥ पा०॥ {६ ॥ विस्मित चित्ती थावीचं 
1 मु०॥ मत्री खनि पास ॥ पा० ॥ देवी नाटक तिदां दैखीञं ॥ मु० ॥ 
दाव नाव छुविलास ॥ प(०॥ १8 ॥ मदाप्रनाव रूपिराजनो ॥ प्रु” ॥ 
जाणी नमीडं पाय ॥ पा०1॥ पद फरत्ित रज लेशने ॥ घ्ु०॥ श्राव्यो ते 
निन उय ॥ पा०॥१०॥ सवि गज रेणुत्तिलक कस्यां ॥ सु० ॥ सरग नादी 
जाय ॥ पा०॥ ते ठत्तात आवी फटे ॥ सु ० ॥ द्रख यी निजराय ॥ पा० 
॥ १९ ॥ सुनिवर स्तवना वद्ध करे ॥ घु ॥ तव उंघछठव करे राय ॥ पा०॥ 
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दए, एदु ल ण महि ॥ न०॥ एष ॥ बीन कटे वयोतर्मा, जो 
नवि घे कौय॥ तो रापो ए श्रधने, निघ्न नण तुम जाय॥ न०॥ 
॥ १३ ॥ पात्र घणा ए नयरमां, तेने देष्छ दान ॥ मगल करद्य याप, 
देषु अदर मानं ॥ न०॥ १५८1 जिर तिहा दीघ दानजे, तेनिष्फलन 
वि जाय॥ पात्रे दुधु दान ते, सदस कोटियुण चाय ॥ न०॥ १९८॥ छ 
वक्यं तेघ्रण जणे, वाध्यु क्म कठोर ॥ रोप शोषं विण सुनिद्वे, नी 
कलीया तप घोर ॥ न० ॥ २० ॥ एक नावक मत्रि धरे, शाययो का 
विशेप ॥ पण ते मव्रीनित्र ठे, यतर नदीं तस रेख ॥ न०॥ ११॥ 
धमैरुचि ते नामय), थाप शासन तास ॥ उचत वयण सतोपिनं, वात क 
दे दवे खास ॥ न०1॥ १२॥ श्रीनयानदना रासा, नखी षन दस ॥ 
॥ पष्म कदे श्रोता घरे, दोजो (1 ॥न०॥ २२॥ सर्वैगाया ॥ ५५॥ 
॥ रोदा ॥ 

॥ नाई को घज घरनणी,आघ्यो निष्क एक ॥ जैन यत्ति जाए करी, 
विनयं धरी विवेक ॥ › ॥ प्रियायें प्रार्यना करी, देवा मामु दान ॥ स 
त्तम नोजन पवा, बह्खं श्चादर डु मान ॥ २॥ शाज प्रथम शुन शां 
गपो, आव्यं पातर एद्‌ ॥ वीण लीधे वली वली, समजण नाडी सनेद 
॥ २ ॥ अप मगल कर उंसस्यो.कोण दतो फो नाय ॥ लखा तो या 
खो त्म, श्रावक कटे समजाय ॥ ४ ॥ दमणां मलीया देनं, ्ुनिवर 
ते मदधिराण ॥ प्रणम्या में मसे कर|, उसखीया असमान ॥ ५ ॥ कान 
दे९ने जे कटं, सांनलो चतुर छुलाण ॥ विध्रकार जस चरित्र >, घुएतां 
शरावे शान ॥ ६॥ 

॥ उल. ्रीजी ॥ वादी परलं। ति नलं ॥ मन नमसा रे ॥ ए देष) ॥ 

1 सिश्रुदेश सोदामणो, खनि नमी रे ॥ सौवीर नगर मार ॥ पाप 
निगमीरये रे ॥ चलति अतिबल राजीव ॥ श्रु ॥ तस सम नदी शिरदार 
1 पा० 1१ ॥ तास सनामा छन्यदा 1 सु० ॥ परदेश नट श्राय ॥ पा०॥ 
मामिप नाटक (ननद ॥सु०\\ देखत्ता चरिजं याय ॥ पा० ॥१॥ देखी 

सगर चक्र तण्णु ॥ सरु ॥ नाटक पुत्र वियोग ॥ पा०॥ पीदा तेदन देखो 
न ॥ सु०॥ ध्याये चित्त श्ुनयोग ॥ पा०॥ ६ ॥ यदो जव उखमय दे 
खो ॥ जु ॥ चुज्या ते मदाराय ॥पा०॥ निजछुत वालकने ठव ॥ प° 


र 
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काररेलो।॥ दौ दू ॥ उघ्ठव रंग वधामर्णा, दू धर घर बाररेलो 
॥ यदी हू० ॥ १० ॥ श्रदो तप मदमा अचित बे, चक्री सैन्य चूरे रे लो 
अदो च० ॥ कोधथी वल सुप्रसादयं, तस रुषे प्ररे रे सो ॥ अदो 
त०॥ ११॥ यत ॥ घ्ुनयश्चक्रिण सेनय, मपि करादद्त्यदो ॥ तप प्रनाव 
तस्तस्य, स्र दरीय॑त्िच ॥ \ ॥ ठाल पूवी ॥ राय प्रषरुख घ्ुनिरायने, 
नमीयानें स्तवीया रे लो ॥ अदो न०॥ सुनिवरिीत धम आदरे, शकति न 
गोपवीया रे लो ॥ अदो शष० ॥ १२॥ विदार करी मुनि तिदां यक्‌), केमा 
पुर उयाने रे लो ॥ धटो छ ॥ क्ञान ध्यानम रद्या, नदीं आदारनें पा 
नरेलो॥ अदो न०॥ १३ ॥ मासखमणनें पारणे, आआव्या नयर मकार 
रेलो॥ अदोश्रा०॥ घर धर निरनें फर, लेवा € श्ादार रलो ॥ यदो 
से० ॥ १४ ॥ गोरख वेगे तिद रुण, एक पुरोदित पत रेलो ॥अदो ए०॥ 
जिनध्मदेषी आकरो, मिच्याल आ्रूतरेलो अहो मि०॥ १५॥ धन 
यौवन मद आकरो, शाव मुनिवर पसे रे लो ॥ अदो ा०॥ मस्तक खा 
सहां मारी, सुनि समता विलासरे लो ॥ आदो सुण ॥ १६ ॥ यत ॥ 
सुगमीनसज्नानां, ठणजलसतोषविदितटत्तीनां ॥ द्न्धकधीवरपिद्यना, 
निष्कारणवरैरिणोजगति ॥१॥ कक्तल तने न श्यामता, स्तन तजे न देत ॥ 
छरिजन तजे न छटिलता, एद जाणो सकेत ॥ २॥ कोकिलानां सर ख्पं, खी 
णां रूपं पतित्रता ॥ विद्यारूपं रूपाणां कमा रूपं तपञछिनां ॥ ३ ॥ढत॥ 
कोप करे नद्‌ मुनिवरा, मेरुपर धीर रे लो ॥ शरदो मे०॥ ते ठपर करतारूपा 
षश तप शरीर रे लो ॥ अदो ₹० ॥१७॥ रपि) चाल्या अगर, तवं 
तपनं जोर रे लो ॥ दो त० ॥ कोप्या शासन देवता, बाह्यो भिद तोरे 
रेलती ॥ दो बा” 1 १५ ॥ अदृश्य रद्‌) कों फर), अआक्रेद करावे रेलो ॥ अर 
दो आ०॥ पीडा वद्ध ठपजे तिरे, मावित्र तिदां आवे रे लो॥। यदो मा०॥ 

1 र णाचात्त सपे मावित्रने, पोतान घुणावे रे लो ॥ अदो पो०॥ तेपण खेद 
फर कदे, धिग धिग तुन यावे रे लो ॥ अदो पि०।॥१०॥ को$ पाय सने न 
द्‌], आवे सुनिवर पसे रेली ॥ थौ भा० ॥ प्रणमी फरजोडीकदे, तुम 
यी ख जागरो रे लौ॥ अदो तु०॥२१॥ ठम बह मदिमाना धणं), तुम शक्ते 
अगाघरेलो ॥ अदो तु०॥ ठ अर्चित अण जगतने, तुमयी (निराषाध 
रेलो॥ अद्रौ ठु” ॥ १२॥ तेजमयी ख्रय दुमे, बाल धुक्‌ समान रेल 
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नरपति मन बिड उवे ॥ सु० ॥ यि मुनिवर पाय ॥ पा० ॥१०॥ सु 
नि प्रणमीने ठपविरो ॥ सु०॥ पारे घुनिवर ध्यान ॥ पा०॥ धम ला 
न दे९ द्वे ॥ ० ॥ करे देशना दान ॥ पा०॥ ११ ॥ श्रीजयानवना रा 
समां ॥ सुण ॥ नखी चीनी डा ॥ पा० ॥ पद्मविज्ञय कदे सानलो 
॥ सु० ॥ थागल वात रसात ॥ पा० ॥ ९२ ॥ सर्वेगाया ॥ ०५३ ॥ 

॥ दोदा ॥ 

॥ विध धमे तिद्‌। दाखये, वव कर विस्तार ॥ च्एधर भरुनिवर गद 
तणो, सम्यग श्यदाचार ॥ २ ॥ च्रुज्या चुप मत्री विदध, वीना पण वद्लो 
क 1 धमै यथाशकते करी, श्चाव्या निज निज उक ॥९॥ मुनिवर सयम मा 
ब्द्ता, शपति < अणमार ॥ एयिवीने पावन करे, वरते ठ्मविदार ॥२॥ 

॥ ढल चो ॥ मालीकेरे बागर्मे, दोय नारिग पके रेलो॥ 
छदो वोय०॥ एकदेशी ॥ 

1 वीरपुर उवे श्यावीया, तिदां ठ नरमार रे सो ॥ यदो ति० ॥ षल 
सार तेदनो राख, प्रजा पीडा ्पाररे सो ॥ अदो प्र०॥१ ॥ देखी 
उपाय करे घणा, पण न यई शति रे लो ॥ अदो प० ॥ एक विन नीम 
नरेदनो, दूत तिदां ्ायात रे लो ॥ दो दू०॥ २॥ ख्याने शुनि देखी 
श्रा, उलखी प्रणमत रेतो ॥ अदो 3३० ॥ राञ्यसनामां आवो, भर 
एमे नुकत रेलो \ अदो ५०॥ ३ ॥ राय रदे किम आआवद्घु, कायं तेद्‌ का 
खोरेसलो\ अदो फा०॥ राज कान सवि वारता, दोय ते तुमे खो 
रेलो॥ दहो डो०॥४॥ तेणो पण वात कदेतां यका, कष्युं एम प्रसर्गे 
रलो" अदो क०॥ गजमरमं गर नीमर्मे, सुनि मिमाय रेलो॥ षो 
सु ॥५॥ ते लुम नाये जुम तणा, वद्यानमां अआष्मारेएलो ॥ अदो लर 
मेप्रणम्या मदानाभ्ययी, मुज मनम नाष्या रे लो॥ दो घु ॥ ६ ॥ विस्मय 
लद प दरखीव॑, राज्य वन्तर वे९रे लो ॥ अदो रा०॥ विसरण्यो ते दूत 
ने, सत्कार करे रे लो ॥ अदो स०॥ 81 घुनिमदिमा ते नयरमा, ठ 
्षोषणा करता रेलो ॥ अदो ० ॥ ते वदूघोपण सानली, वित्तमां सड 
धरतारेसो1 छदो चि०॥५॥ सुनि फरत्ित रज जरं कर, करे तिल 
फते नादंरेलो ॥ छदो क० ॥ राय रक सड सारिखा, थाप शाप सं 
नघ्तेरेलो" दो श्चा०॥ ९॥ मरगी गई सवि नमर), हठं जयजय 
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1 ठान पचमी ॥ वालम वेला श्मावेजो ॥ ए देशी ॥ 

॥ धर्मरुचि श्रावक इम कदे, छुणो मत्री तमे वाणि रे ॥ कल्पतरु सम 
एद मदायुनि, मदिमावत युण खाणि रे ॥ धमैरुि०॥ ए ॥ सुण श्याक 
पित सुरवरा, करे नव्य जस सेव रे ॥ प्रजा निदा करे एदनी, तेद्नेँ एल 
तत्तखेव रे ॥ ध० ॥ २॥ तूमे रूसे नदीं ए कवा, §म घरएी तस वाणी 
रे ॥ बहु पश्रात्ताप नय विव्दलो, प्रिया दोय तिम जाणी रे ॥ ध० ॥२॥ 
सचिव कटे विस्मित णी पर, दादा सुनि अपराय रे॥ कीधलो एद थ 
जाणते, फलत तास अमाय रे ॥ धण०्॥घ्॥ में तया दोय नारी मल, 
कसो थ तिय आक्रोश रे ॥ एदनां फल कदो श्यां धरो, इम मच्री करे 
कषोषरे॥ धण०्¶५॥ यत ॥ साधूनां दशन पस्य, तीर्थनूतादि साध 
व ॥ कालेन फलते तीर्थ, सथ्य साधुसमगम ॥ १॥ दत ॥ जेन 
निमो शमे नवि सद्धु, वगर अन्यास आचार रे ॥ नीक लगे एद सुनि 
यक, दे शापए वार रे॥ ध०॥ ष घमेरुचि कदे एद्‌ सुनिवरु, द 
यावत किरदार रे ॥ शाप नवि कोय ए दीये, पाले श्य & अचार रे ॥ध०॥ 

॥ 8 ॥ देलना पण अणगारन, ठनल्तोक § खदाय रे ॥ जई खमावो 
\ तिएोषए छनि, पापांति ते चाय रे ॥ध०॥ ०॥ म्री कदे एद्‌ फर 
| सवे, पण एक फो वातत रे ॥ पायस प्रषुख सद्ध आापतां, नवि ली कि 
५ नाति रे 1 धण०॥ २॥ श्रावक कदे इ जोई फट, जव घ्युवे तिण गण 

रे॥ खीर विषय बहु कीटा, पर्गे दोय तत हाणरे५ध०॥ णाम 

त्रीने तेद्‌ देखावतो, दथा नवि रदे एण रे ॥ गनि विराधना कूरयी, ९ 

त्यादिक फदणोख रे ॥ ध० ॥ ए १ ॥ अत्पे दधि वली मनः मूक थल 
ताञ्च पोतं रे ॥ वज्ज्वल खद जीवने, मन्रीनें कदे न तु रे॥ध०॥ 

॥ २२॥ नविष्यली र फार, दवे मोक वात रे ॥ नवि यद्या तेद 

जाण्ु नर्द, सुनि कदरो साह्ात रे ॥ ध० ॥ ११ ॥ एद्बु सानिलं देखी 
ने, मन्नी विस्मय पामे रे ॥ सुद्ध घम श्चदो जननो, नवि दीगे रो$ गमे 
रे ॥ ध०॥ १४॥ दान बद्ध पात्रमा मेँ दीर्या, न्यो शाख नेक रे ॥ 
निरीडता एदवी निदं द्दोये, तेद गण नं एकरे५०॥ १५५ अरा 
वक्र कदे सुनि वदवा, ज्ये रपण नाय रे ॥ जनम सुतार कीजारये, 
वली नव छख जायरे॥धण०॥ १६१ मत्री फटे द अपराधीयो, खख 


ए जयानर केवलीनो रास. 


1 अदो वा०॥ नवि उंलख्या तिणे मूर्खे, फी एथपमान रेलो ॥ श्र 
दो क०1१३॥ तुम अपराध कखो पणो, खमो कृपा निधान रे लो॥ श्चदो 
ख० ॥ मोदोटा रोप राखे नदी, एतो बड अक्षन रे सो ॥ थदो ए० ॥ 
1 २४ ॥ तुम शरणं आाव्या नण, थञ्चुकपा कीं रे लो ॥ अहो ० ॥ 
वालना कर साजा करो, सेवक गण लीर्जे रलो ॥ यदो से० ॥ २५१ हु 
सविण फो दनो नद्‌, जेहन जर कटीयं रे लो ॥ यदो जे ॥ युनि कदे 
रोप न माद्रे, चरण काले कश्य रे लो॥ अरदो ्र०॥ ४६॥ परण एशास 
न देवता, एदनें शिक्षा दीधी रे लो ॥ अदो ए०॥ ध्यराकार्घोौ परगट य, त 
व वाणी कीधोरेलो॥ अदो त० ॥ १७॥ पापीनिं साजो नवि करु, परू 
ल्यन छख दीघर रेलो॥ अदो पू०॥ प्रजा प्रमुखे सदएयी, फर) वचन ते 
कीघुरेलो॥ यदो फ० ॥२८॥ सुनि पासं दीका लीये, तो सानो करीरे रे 
लो ॥ अदो तो० ॥ ते पण ते गी, देवी वयण आवरीयं रेलो ॥ य 
हो दे०॥ २९ ॥ उेवीयं शक्ते आयी, कर चतन फीधारे लो ॥ अदौ 
फ०॥ तव द्रछित सया सद्ध॒ (तदा, मनोवˆडित सीधा रे लो ॥ अदौ म०॥ 
॥ २० ॥ सुनि शिर वपर एलन), यर ठि अव्यत रे लो ॥ अदो य०॥ प 
शवात्ता्पे खमावीया, सुनिवर मादत रेलो ॥ ष्टो सु ०५३१ ॥ श्रीजयानद 
ना रासर्मा, फी चोय। ढा रे लो॥ यदहो फ० ॥ पद्य कदे सुनि प्रणमतां, 
होये मगल माल रे लो 1 रहो हो० ॥ ३२२ ॥ सर्वगाघा ॥ ११०॥ 


॥ दोदडा ॥ 


॥ दिये शरुनिवर तव देदाना, समन्यो तुर छुजाण ॥ सावित्र शापे 
खयुमति, दीष््ान्ु करे बाण ॥ २ ॥ यिविर कत्पर्मां यापीथा, शिशाय 
इण सकेत ॥ छनि प्रणमी माविच्र सुख, चमटकार्‌ चित्त चेत ॥ ३ ॥नप 
भ्रसुख बहर नाविश्चा, जेनधम जगसार ॥ पाम्या तेद भ्ररासता, गया ते 
निज आगार ॥ २ ॥ पारण्ट करने पागख्या, मास खमण सुनिराय ॥ अआ 
ष्या विचरता अदी, निमैमर्ने निरमाय ॥ ४ ॥ उदाने अवनी तर, ध्यान 
निश्रल सनि ष्याय ॥ अवधिज्ञान वसी कपनो, ययोग ससुवाय ॥ ५॥ 
ते मरून अव्या इन धरर ड गवेपे साध ॥ मासात करे मास तिम, नि 
पी निरघाप ॥घ६ 11 
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॥ ढाल उष्टी ॥ मादारु मन मोद्यु रे माधव >ेखवा रे ॥ ए देशी ॥ 

॥ अमिय समाणी रे वाणी सुनि केरे, सुण मत्रीसर वाण ॥ था 
कोश को कलो घ्म ऽणि परे रे, नयन मरूप यजाण 1 ० ॥ ए सम 
ता नार्वे रे मे खमीठ सवै रे, इवे भावक परधान ॥ विह मल्‌) पूडेरे स्वा 
मी नखी रे, मोरक केर निवान १ अ०॥२॥ मुनि कटे रत्नि दासी 
ये राधत्तां रे, चूला ऊपर रद्यो नाग ॥ धूम रल व्याङल ते ययौ रे, 
नालि गरल ताग अण ॥ २)॥ तिदां चवसुारे केरे अनावयीरे, 
(वपम मोदक थाय ॥ घरनां सोके काय जाप्य नदीं रे, जेर तणो ससु 
दाय ॥ श्र०॥ थ ॥ स्यम घात कारण नविम लीश्चा रे, मत्रीर्ये सान 
ली तेद ॥ दासं पास मगाव्या लामुखा रे, परीक्षा कारण एद ॥ अण 
1 ५॥ मखी मरती देखी जाणीयुं रे, मुनि सादरे क्न) शरदो 
दो कषान सुनि तुम रहं रे, अमचु वहु रे अक्तान ॥ अ०॥ ६॥ एद्‌ 
मोदकथी कुट सित धर्मे रे, मरण लदत ततखेव ॥ ढँ वरणिख॑ङ्मि या 
्यंकदोरे, नो करु श्रदोनिश सेव ॥ आ्ण०॥७॥ मित्र वचनयीसद्ध 
ला तिद रे, परठवीया ते एकत ॥ प्राणगयकने शरण सुनिवरूरे, घ 
निवरनें कदे खात ॥ ्०॥ ०॥ ए ठपगार कणो ठुर्मे मोटको रे, द्वै 
दाखो रपदेश ॥ मुनि नखि सुण धमे ते जैननो रे, सर्व अधमे जे शेष 
1 खण ॥ ए ॥ देव युरु वली धमन ठलखी रे, भरदा ते प्रतीत ॥ खरा सदि 
त विरति दोय नेद रे, सर्व देशे घरो चित्त ॥ ० ॥ १०॥ क्रात्यावि 

फ दाधा सुनिराजनो रे, €ावशधा ग्रहिषमे ॥ चुल प्राणातिषात प्रमुख 
क्यो रे, इयादिक सवि ममे ॥ अ० ॥ ११ ॥ सानसी प्रतिन्ूज्यो ति 
दं मज्द] रे, तिम तेदनी दोय नारि ॥ सर्वैविरति स्वाम न करी शङ 
रे, देयो यो अणगार ॥ श्र ॥ १२॥ मुनि पण कावद चत चद्वरावी 
यां रे, शीलवे श्चावदयक सार ॥ दानाविक यु तिम ठपदैरिया २, पाम्या 
श्रा अखाचार ॥ खण २३२1 सुनि वदन करी सद्य घरे गयारे, सुनि 
शआरदयातना जेद्‌ ॥ निदा गद्स श्रालोचना सुखं रे, कमै खपावे वह॒ तेद 
॥ आण०॥ १४ ॥ तो पण कायक दोप रश्यु खरु रे, नोगवरो एक वार ॥ धर्म 
रुचि प्रसुखा सद्ध छनि नमी रे, पोदोत्ता निज घर वर ।अ०॥ २५॥मा 
सखमण शनि श्रं यतां रे, मत्री करे नित्य सेव ॥ भावक सगौ परण 


१० जयानंट फेवसीनो रास 


केम देखाय रे ॥ श्रावक फटे छनि दरिशर्णे, शीपती लाज कराप रे ॥ ध०॥ 
॥ १७ ॥ दोप तो एढ देखे नद्‌), ९म फट्‌) सद्ध जाय रे ॥ मुनिवर प्रणमी 
या नक्तेयी, चित्त इर न माय रे ॥धण०॥१०॥ दे धमनान संतोषी 
या, मच्नी कदे कर जोड रे ॥ खामी पराध मेंबर कख, मो एड 
मुज कोड रे ॥ ध० ॥ १९॥ कोटि नर नस्म छणमां फरे, तप तेजे सुनि 
राय रे॥ युणनिधि फरो रूपा अम नण, थमं रज तुम पाय रे 1धण०॥ 
1 १०५ ॥ दोय नार्यां पण सुनि नमी, पश्वात्ताप करती रे ॥ मुनि खमि 
निज निदती, घणी नक्ते धरती रे ॥ ध०॥ २१ ॥ सुनि कदे कोप नदीं 
माद्रे, तुमे नय मतं राणो रे ॥ दि सरूप जाणो नदीं, तेद छ.क पि 
गणो रे॥घ०॥११॥ श्रीजयानदना रासर्मा, फट्‌) पाचम्री ढाल रे ॥ 
पद्मविजय कदे सनलो, सुनि वात रसाल रे॥ध०।२३२1 सर्वेगाया॥१४३॥ 


॥ दोडा ॥ 


॥ अखि कदो थरणगारनं, मत्री कहे इम जाम ॥ दोय नेद्‌ ठे र्टिना, 
सनिवर श्म कटे ताम ॥ १ ॥ चरमरूप यूल चष्ट जे, समनो बाह्य छज। 
ण ॥ छन्यतर द्वे उनखो, क्वान दरीन यण जाण ॥२॥ दोप तालोश देखि 
ये, आदार तपो अधिकार ॥ वोय दि तेयं देने, पयोगे लठ अादार॥१॥ 

॥ ते र्वेतालीश्च वोषनां नाम गायार्ये करी कदे डे -गाया 1 छाद्‌ाकम्पु ? 
देतिश्च, २ प्ररकम्मे ९ मीसजाएश्च 1४1 ठवणा ५ पाटूडिथ्ाए द, पञ 
र8्कौय ए पामि्ेट॥?॥ परिथष्टिए १० अनि इड्‌ १, निन्ने १२ 
मालोददेथ १९ दिके २४॥ अरितिहे१५ अ ए, सोल 
स पिमुग्गमे वोस्ा॥२॥ धा? दृई २ निमित्त २, श्याजीव ४ वणिमगे ५ 
तिगिष्ठाय ६॥\ कोटे 8 माएो ० माया, लोनेय १० दवति दसं एए 
1२1 पुरि पक्ठासयव १२, विखा १३ मतेश्च १३ चु १४जोगेश्य १५॥ 
चप्पायण९ वोसा, सोलसमे सूल कम्मे ् ॥ ४ ॥ एव बत्रीश्च ॥ सक्रिय 
मक्किथ २ निस्सित ३, पिदिश् ४ सादर ५ दाययुष म्माते 8॥ श्रष 
रिणय ४ लित ८ दिद्धिश् १०, एसण वोता दस इवति ॥ ५॥ एववेरेता 
लीरा ॥ सनोयणा १ पमापो २, गाल इ घूम ४ फारणो ५ ९ति ॥रतिष 
णा वोषा ॥ एव घुदतालीश दोपगाया ॥ 


प्रथमखंम, २२ 


॥ दास ठ्ठी 1 मादारुं भन मोद्यु रे साधव देखवा रे ॥एरवेशी॥ 

॥ अमिय समाणी रे वाणी सुनि कदे रे, सुण म्रीक्तर वाण ॥ था 
कोश क्रोध कस्यो तुर्मे $पि परे रे, नयन मरूप अजाण ॥ अ० ॥१॥ सम 
ता नावे रे मेँ खमील सवे रे, द्वे श्रावक परधान ॥ विद्रु मलौ पूरे स्वा 
मी नखी रे, मोदक केर निदान ॥ ०1 २)॥ सुनि कटे रत्र वासी 
ये राधर्ता रे, चूला कपर रद्यो नाग ॥ परमे आकुल व्याल ते ययो रे, 
नाखि गरल छ्रताग 1 ०1२1 तिरा चदरुश्ा रे फेरे अनवय रे, 
विषम] मोदक याय ॥ घरनां लोके कांय जाण्वु न्दी रे, जेर तणो सघ 
दाय ॥ यण०॥॥ सयम घात कारण नविम लीश्चा रे, मत्र्य सानि 
सी तेद्‌ ॥ वासी पाम मगाव्या लामुखा रे, परीक्षा कारण एद ॥ अण 
॥ ५१1 मखी मरत देखी जाणीयुं रे, सनिं साच्च रे कान ॥ खदोश् 
दो क्षान सुनि तुम कैरडुं रे, थमच बडु रे थङ्ञान ॥ अण०॥ ६॥ एद्‌ 
मोदकथी कुटुब स्दित र्मे रे, मरण लदत ततखेव ॥ दँ वरणिख॑किम घा 
्कदोरे, जो फरु अदोनिश सेव ॥ अण०॥७॥ भित्र वचनथीसद् 
लार तिद) रे, परठ्वीया ते एकत ॥ प्राणदायफनें शरण घ्रुनिवरूरे, घु 
निवरनँ कदे खात ॥ अ०॥५८॥ ए ठपगार कखो वमे मोटो रे, इवे 
षाखो ख्पदेक ॥ सुनि नांखे सुण धमे ते जननो रे, सर्य ्यपम जे शेष 
1 ्च० 1 ए ॥ देवं य॒रु वल धन ठलखं रे, र्चा ते प्रतीत ॥ अरा सदि 
त विरति दोय नेवी रे, सरवै देश धरो वित्त ॥अ०॥ १०) क्रत्यादि 
फ दशधा सुनिराजनो रे, शादशधा गरदिधम ॥ यूल प्राणातिपात प्रुख 
फल्यो रे, इल्याविक सवि ममे ॥ ० ॥ १२ ॥ सानली प्रतिबरूज्यो ति 
दां मत्र] रे, तिन तेद्न वोय नारि ॥ सरवैविरति स्वाम न करी दष्क 

रे, देरयो यो अषणगार ॥ अ०॥ १२॥ सुनि पण हावश्च त्रत चञ्चरावी 
या रे, शीलवे आआावद्यक सार ॥ वानादिक युण तिम पदै (राया रे, पाम्या 
श्रा& आचार ॥) श्ण २२॥ युनि वदन करी सद्धये घरे गया रे, सनि 
श्राश्रातना जेद्‌ ॥ निदा गद आलोचना सुखे रे, कम खपावे बह्व॒॒तेद 
1 श्०॥ १४ ॥ तो पण कायक रोप रश्चु खरु रे, जोगव एकु वार॥ ध्म 
सुचि प्रषुखा सद्ध सुनि नमी रे, पोदोता निज घर वार ॥अ०॥ २५॥म/ 
सखमण शुनि प्ररे यतां रे, मत्री करे नित्य सेव ॥ मावक सगौ प्रप्य 


११ जयानंट केवसीनो रास. 


श्रावक यया रे, जाघ्या जीवादिक देव ॥ श्र०॥ १६॥ शास्मान्यास शतो 
परदे घणो रे, वत्ती जिनधमै प्रसग ॥ न खलाये मति खुद अरमा रे, 
जिने टटरण ॥ अ०॥ १३॥ न चलवे सुरपति पण धर्मथीरे, पर 
वादीनो करे यंत \ जिनक्षासम शोनवे बड परं रे, कोऽ न ताल उलत 
॥ छण ॥ १५८ ॥ पारण दिवतस्त जाणी निमत्रणा रे, करे स॒निं चुरसासं 
॥ करिय कपा मुनिवर पण व्मावीथा रे, नि र्द परम दयाल ॥ ० ॥ 
1 १९८॥ मत्री दोय नारी बहु नावयी रे, थापे < अादार ॥ परमन्नादि 
क तिहा परगट यया २, पंचदिव्य मनोदार ॥ शछ्० ॥ १० ॥ पाणी घुग 
ध वर पुप्पटषटि य& रे, वली दोवे वसुधार ॥ निनाद अदो दानधोष 
णारे, युनिवर करे तिहा आदार ॥ ० ॥ २१ ॥ दान प्रनावें रस्य ज 
रे बाधं रे, नोग करम अत्ति गाढ ॥ मुनि वदान जऽ कारस्समग रद्या 
रे, ध्यान निश्रल निम पाढ ॥ छ० ॥ १२ ॥ §छनिस्वर सुण चप प्रगवी 
वौठ रे, निजनर कदे,ते टत्तौत ॥ छुप चिते धिगधिग सुनने शरदा रे, एव्‌ 
वा सुनिवर मादत ॥ अ०॥ ९३ ॥ एद्वा सुनिवर मादारा नयरमां रे, 
हु नवि जाणु रे कय ॥ प्रातसमय वं परिवारय रे, क्म करतां पिन जा 
य॥ ० ॥ २४ ॥ राते मुनिवर छपक श्रेण। फर रे ध्याये छकलनेष्या 

न ॥ सरव प्राणीदित वठक पामीच्या रे, निल केवल कान ॥ अण०॥ 

१५ # श्रीजयानवना रामां ए कट्‌ रे, ठी ढस रसाल ॥ पंभित ख 

सतमविजय रूपा यक्‌) रे,पस्मविजय कटे बाल ॥ अ ०॥१ासर्वेगाधा॥ १ ७६॥ 

॥ वोदा ॥ 

॥ श्रुनिवर केवल पामीया, नानु खवुये परनात॥ नाव ययो देवषं्ठनि, 
मनम इ्रख न मात ॥ १ ॥ क्दादिक घुर श्ावीया, गीतं वाजिप्र गवाय 
॥ परगट इष्टि पुष्पन, छवण फमल सुरं गय ॥ २ ॥ तिहा बेग केवली 
तवा, देख दिष्य ठयोत ॥ नुपति पठे श्राति), रूवं ए शी ठे ज्योत ॥ १ ॥ 
तव मन्न नर ततकर्णोःअआवं कदे अवदात ॥ रायन प्रणम रगं, च।नवे 
छणो ते वातत ॥ ४ ॥ स्वामी चणो ए साधुर्न, खपु केवलं आम ॥ ज 
वषो वदु छगतिश्यं, करो रतारय फाम ॥ ५ ॥ जैनधस नयी जाणतो, 
नद्रु नाव चुप ॥ नक्ते याये नराईठे, थवनीपति अच्रप॥ष६॥ सा 
मत सन्नी सामटा, परवरिउ परिवार ॥ गज वेगे अति गेलर््चःवाजिन्रनां बहु 


प्रयमखंभ १३ 


कार ॥ उ ॥ उदाने अवनीपति, प्रणमे मुनिना पाय ॥ सुर नर अरपुरस 
ना मली, बेग बेप्षण ठाय ॥ ० ॥ धमलान दे्‌ धमनी, देशना दये घु 
णींद्‌ ॥ आलस रग उतारी, सांनलजो प्ुखकद ॥ ८ ॥ 
1 ढाल सातमं। ॥ वातम काढो दो बत तणी॥ एदेशी॥ 
॥ एद्‌ ससार असारमा,वोदेलो नरनव पाम रे ॥ धमै करो नवि प्राणी 
श्रा, इ खदानी सुखकामी रे ॥ नाव धरी नवि आदरो ॥ ? ॥ ए अकि 
णी ॥ समित सार ससारमा,खर्यन पाम प्राणी रे॥ चितामणि परजा 
रिर्य, शट दये यणखाणी रे ॥ ना०॥ २॥ यत ॥ मुल दारं पषाण, 
आदारो नाय निडी ॥ इक्षयस्सावि धम्मस्ल, सम्मत्त्तवि आर्यं \ ?॥ 
॥ ढाल ॥ देवय॒रुने रे धमन, भ्रा कीरे सुजाण रे ॥ दोप अढार रदित 
सदा, यापे शिवघुर गण रे ॥ ना०॥ ३ ॥ दास्या दिक पट वेगला, छ्य 
फा चार कपाय रे ॥ प्रेम पंचाश्रव मद नद्‌, केलि अढार ए घाय र२े॥ 
॥ ना० ॥ ४ ॥ एद्वा देवने सेवीर्ये, जे ससारना रोग रे ॥ तेदना वैद्य 
शोदामणा, गत सयोग वियोग रे ॥ ना०॥ ५॥ रत्नत्रथीयुत यरु करुद्या, 
अथवा मात्रत धार रे ॥ शय्यावखरने पातन जे, छशमान लीये आ 
दाररे॥ ना०॥ ६ ॥ सम्यक धरम वायक वल, थाप तरे पर तारेरे॥ 
पंच मदात्रत धम तेसा प्रषुखनें वारे रे ॥ ना०॥०॥ ददृश व्रत 
दिधमै 3, यूलदिसाद्रत चोरी रे ॥ स्ववारा सतोषर्थ, नवि ९घे पर गोरी 
रे॥ ना०॥०॥ धन परिमाण करे सदा, ए थणुत्रत कट्यां पंवरे॥ वि 
शि परिमाणा वली करे, नोगोपनोग प्रपंच रे 1 ना०॥ ९॥ त्याग अनर्घं 
द्म नांखीञ, यएव्रत एद ठदार रे ॥ अणुव्रतने जेद्‌ युण फरे, दये शिच् 
वरत चाररे॥ ना०॥ १०॥ अवसरे सामयिक फरे, रात्रं अने वली दातत 
रे ॥ सक्ठेप उठा बत, दशसु बरत कदे ईडा रे ॥ ना०॥ ११ ॥ पर्वति २ 
पोल्‌ करे, को$ द्रिवस तथा रात्र रे ॥ कोड थदोरात्रि दरे, $म नाखि 
सिर्धतिरे॥ ना०॥ ?९॥ अतिथि दये दान जे, रिक्त चोषुएधार 
रे ॥ वालक शीखे जिम किर फिरी, तिम शिष्का व्रत सार रे॥ ना०॥ 
॥ १३ ॥ तिम पट शावक्ष्यक निय करे, दान शीयल तप नाद रे ॥ धम 
कष्मो ए श्रावक तो, ययाशक्रि तण्णो दाव रे॥ =(०॥ १४ ॥ श्मारा 
घ्या दये इएनेःपरनव नृप चकि द्धि रे ॥ स्वगेनां सुख वलो ने वीये, ख 


१२ जयानट केवलीनो रास, 


श्रावक यया रे, नास्या जीवादिक देव ॥ छ ०॥ १६ ॥ शाखान्यास इतो 
पूर्वै घणो रे, वल निनधभै प्रसग \॥ न खलाय मति खुश शरथर्मा रे, 
निन्य दढरग ॥ छ०॥ १३ ॥ न चसवे सुरपति पण धर्मयीरे पर 
वादीनो करे अंत ॥ जिनशासन शोनवि बह परे रे, को$ न तास ठलंत्त 
1 छ० ॥ १८ ॥ पारण देवस जाए निमन्रणा रे, करे मुनिन सुरसा 
॥ करिय रपा मुनिवर पण ्मावीश्या रे, नि स्एटद्‌ परम दयात ॥ ० ॥ 
1 १९८ ॥ म्री दोयं नार वद्र नावयी रे, थापे शयु € श्ादार ॥ परमन्नावि 
क तिदा परगट य्या रे, पंचदिव्य मनोदार ॥ ० ॥ २० ॥ पाण घुग 
ध वर पुष्पव थ २, वली दोषे वक्छधार ॥ छषनिनाव अदो दानधोप 
णारे, सुनिवर करे तिद दार ॥ अ०॥ ४१॥ दान प्रनावें ्रए्पेज 
एँ वाधीयुं रे, नोग करम ति गाढ ॥ सुनि व्यान ज्‌ काखस्सग्ग रद्या 
रे, ष्यान निश्रल जिम पाट ॥ ० ॥ २१1 उछनिस्वर पुणी प पठाव 
वो रे, निजनर कदे ते टृक्तांत ॥ च्रृप विते धिगधिग श्ुजनें इदां रे, एद्‌ 
वा स्ुनिवर मा्द॑त ॥ ० ॥ ९२ ॥ एद्वा मुनिवर मादारा नयर्मां रे, 
दै नवि जारे कय)! प्रातसमय वं परिवारय रे, श्म करतां विन जा 
य ॥ ० ॥ २४ ॥ रातें श्ुनिवर क्पक श्रेण) फर रेच्याये कलने ध्या 
न 1 सव भ्राणीडितं वठक पामीश्चा रे, निमैल केवल कषान ॥ अ०॥ 
२५ ॥ श्रीजयानवना रसमा ए कद्‌ रे, वष्ठी ढाल रसाल ¶ पंमित ठ 
तमविजय कपा घकी रे,पद्मविजय कटे बाल ॥ अ ०॥२ ष।सर्वेगाया॥ १ ३६॥ 
॥ दोदा ॥ 

॥ मुनिवर केवल पामीया, नाु वदे परनात ॥ नाद ययो देवनि, 
मनमां द्रख न मात ॥ १ ॥ शदादिक सुर धावीया, गीते वानिन्र गवाय 
॥ परगट इटि पुष्पन्‌, छुवणे कमल सुर ठाय ॥ २ ॥ तिदां बेव केवली 
तवा, देख दिव्य ठद्योत ॥ नृपति पे चराति, ठं ए शष ॐ ज्योत ॥ २ ॥ 
तव मन्न नर तत्तो, कटे अवदात्त ॥ रायन प्रणमी रंगं, व।नवे 
सुणो ते वात ॥४॥ स्वामी सुखो ए साधुर्न, खच्च केवलं आम ॥ जई 
-वदो बह गति, करो छतारय काम ॥ प ॥ जैनधम नयी जाणतो, 
न्क नायी नूप ॥ नक्ते यार्यं नरा्ठं, थवनीपति थच्ुप॥ ष ॥ सा 
मत मत्री सामटा, परवरिड परिवार ॥ गज वेगे अति गेल्ुवाजिघ्रनां बह 
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घटे काय ॥ ल० ॥ जीव दोय तो सवि घटे, परलोके ण जाय ॥ल०॥ 
1 ० ॥ 8 ॥ जेट नयणं निरखीर्ये, $दिय गोचर एड ॥ स” ॥ लोक 
एटलो जाणीरये, ठकपदनी परं तेद ॥ ल० ॥ अ०॥ ०५ ॥ खा पीठं घु 
खथ रमो, सुदाय मात्र ए देड ॥ ल० ॥ काल गयो रावे नदी, $म 
निजनारी कदेद्‌ ॥ ल० ॥ अ०॥ ॥ यत ॥ पिव खाद च चारुलोचने, 
यदतीतं वरगात्रि तच्च ते ॥ नदि नीर गतं निवसते, सश्रुदयमाच्रमिद्‌ कलते 
वरम्‌ ॥ ? ॥ ठास ॥ ालोक सुख गमी करी, परनव सुन) आर ॥ल०॥ 
तप कर बे नव दारता, जबर करे तस्र पास ॥ सण ॥ श्०॥ १० ॥ मांस 
पेशी तरह मीने, मीन घेवा निम जाय ॥ ल० ॥ ढ्‌ मांस घेई गयो, ज 
तमां मीन मूषाय ॥ स० ॥ अ्०॥ !१॥ उनयच्रष्ट जघुक यथो, ति 
म ९दां म नोग ॥ ल० ॥ परनव आश्चयं दोडता, ठनयच्र्ट दोये लो 
ग॥लण०॥श्०॥ १२९॥ कृष्ट करे ऽद सीक्मां, परनव श्यशा चित्त ॥ 
॥ ल ० ॥ जीव विना परनव नरा, एतो मोदोटी अनीति ॥ ल० ५अ०॥ 
॥ २२ ॥ कष्पुसूचि सम सानिलं, पुरोडित वचन चषाल ॥ स ० ॥ गोपे 
रोष गनीर ते, म्री खड नाति ॥ ल० ॥ अण ॥ १४॥ विद्यावत मन्न 
कदे अदुनव सि.€& ए जीव ॥ ल० ॥ रे मूरख देखे न्दी, उंलवे केम थ 
तीव ॥ ल०॥ छ्०॥ य्‌ ॥ पुत्रनो जन्म सणी करी, ड छिठं पण ठलदेष् 
ख ॥ ल० ॥ तास मरण वली सानसी, सुखमा किम लद इख ॥ ल०॥ 
॥ अण०॥ द ॥ मातु रुश छन ्रगणए, ए स्वामी मति केम॥ ल०॥ न 
प एयिवी परे जिन्न ए, जीव शरीर ए नेम ॥ स ० ॥ अ०॥ 18॥ जीव 
ठो ए श्षाश्वतो, तिरे परनव पण जाय ॥ ल० 1 पुष्य पाप पण सद्ग उ 
खा, घुख छ ख फल पण याय ॥ ल० ॥ अ०॥ १८॥ दानय देवलोक 
पामीरये, तपय याये तिद ॥ त° ॥ दिसा प्रसुखे जाये नरक्मा, ए शां 
पर्ति ॥ ल० ॥ ० ॥ १९1 देतुग्रित युगतें कर,इत प्रतिदत फो 
तास ॥ ल ॥ लोकसनार्मे निच्रठीय, तारो श्यो विशवास ॥ स ०॥श् ०॥ 
1 ९० ॥ नरपति्ये अपमानीठ, लाज्यो तेद अयत ॥ स०॥ राजसनार्मा 
श्वि नदी, ते विनय) धर चात ॥ ल०॥ श्र०॥ २१॥ मन्रीने सतकार 
ता, लोक रघा नरराय ॥ ल० ॥ स्तवना करता मद॒ ग्या,द्रखी निज निज 
उच ॥ सख १7२२) श्रीजयानदना रासर्मा, नांखी यआाठमी दास ॥ 
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उकम लदे तेद सिधि रे ॥ना०॥१ ५॥ उच्छा तेदिज न्वै,साधु मोष ते 
पाम रे ॥ बार स्वग गृद्स्यतु, वच्छृषटु सदे उाम रे ॥ ना०॥ दद 
विहन स्वर जघन्पयी, पदु देवलोक जाणो रे ॥ एदम एक शधगीकरो, 
निज निज शक्ते प्रमाणो रे ॥ ना०॥१७ ॥ एद्वी देशना सानतं, आव 
क व्रत धरे राय रे1] केइक चरित्र चादर, जव उद्वेग निर्माय रे ॥ना०॥ 
॥ १५ ॥ देशविरति के आदरे, केक समेत खास रे ॥ राय पुल स्ु 
नि प्रणमीने, अवे निज श्रावास रे ॥ ना०॥ १८॥ वदु परिवार कनी 
शुरु, ठपमार करे विद्र रे ॥ नवि रदे एकण यानके, रवि परे फरे ठप 
गार रे\ ना०॥ ९०1 श्रीजयानदना रामा, नास सातमी गलरेप 
प्रविनय कदे साननो, ागल वात रसाल रे नाण १२ प॥सर्वैगायाश्ण्षा 
॥ दोदा ॥ 

॥ पुरोदित मदापापीञ, कोरो कम कठोर 1} उंषध नादी असाष्यरने, जो 
दोय वेयवु जोर ॥ १ ॥ नास्तिकता गैम नदी, मत्री इवे मङाजाण॥ 
स्वपर समय समजावतो, नरपतिनें निरवाण ॥ २ ॥ नरपति मप्र सानि 
धै, धरै दृढता धार ॥ सामत म्री प्रष्ुख सना, एयिवीपति पुर प्यार 
॥ ९ ॥ मणिसिदासन मलपतो, धिषश्छद ठत्रवर धार ॥ चचल शोनित चाम 
र्‌, वेठा सदु दरवर ॥ ४ ॥ 

१ ढाल श्राठमी ॥ ललनौनी देशी ॥ , 

॥ वात प्रसर्गे वर्णवे, साधुना युण नरराय ॥ ललनां ॥ श्रावक गुण सो 
इामणाःदियरे द्रख न माय ॥ ल ?॥ अदो निनसलासन जगज 
यो॥ ए अक्णी ॥ घन्य घुनीश्वर-जेनना, जे निरमम निरमाय ॥ स ० ॥ 
साधे जे परलोके, निरवांठफ सुनिराय ॥ ल० ॥ ० ॥ २ ॥ इत्यादिक 
जरृप वचन ते, दधिक मक समान ॥ ल० 1 लाग्यु पुरोदितनें तदा, अ 
वसरं घोल्ो अक्ञान ॥ ल० ॥ अ०॥ ₹ ॥ $दजातीश्ानी परे, वचे लो 
फ छमपार ॥ ल० ॥ वीडिक दासे परलोकनी, जेनना जे अगार ॥ ल ०॥ 
१ ० ५ ४॥ लो नोलो छखाखषी, नोग तजावे प ॥ ल०॥ विवि 
ध तपस्या करावता, म करो को पाप 1 स०॥ ० प ॥ प्रूना मानने ९ 
छताभखोटु घरे अनिमान ॥ स० ॥ पुस्नें पाप देखावता, फल यन द्य 
नं धरमान ॥ जश्॥श्०॥६॥ पण जगमां जीवज नथी, तिषएोषएन 
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स॑त्रिने रे, करं ्रनरणनो विचार॥ लखमी प्राण जाता नगे रे च्यम सुख दाता 
रौघ्चु०॥ ११ ॥ यत ॥ पायात्तरथेते वा ६, वैध्येते च दरिषटिपौ ॥ उपाया 
स्यु ल्य, करिसुपायान्न सि.€पति।॥ १॥ दाल ॥ खोले उल इवे म्रीनां रे, पण 
विते वली एम ॥ ज्ेनधर्मी नर राये रे, दर नालिकं करु केम ॥ ० ॥ 
॥ १३ ॥ जेनयुरु पासं जङ्‌ रे, शील्यो केरिया कलाप ॥ कपटी आव 
क पर्‌ द्देरे दपश्च करे ाललप ॥ सु०॥ १४॥ मत्रीनी परर कपट 
घी रे, दाखवे शयु आचार ॥ ध्म कपर च्रुपनेँ उग्यो रे, जिम ते अनय 
छुमार ॥ घु० ॥ १५॥ मत्री माया जाणतो रे, उवेख्यो नरराय ¶॥रा 
ज भानीतो जाणीनें रे, न चसे कोऽ उपाय ॥ सु०॥ १६॥ धर्मराख 
नित्य उपदेशे रे, विच विच कामनी वति ॥ पुरोरित रायन रीजवे रे, फ 
पटयङ) सात ॥ सुण ॥ १8 1 धम राग-अति दोदिलो रे, सरतत पा 
पनौ राग ) रंग गल्लीनो जिम दोये रे, सदी तिम मनीठनो साग 1 सु०॥ 
॥ १५ ॥ कामरागे रंगा रे, धममैराग द दाणि ॥ मजिठ राजल सर्गे 
यथा रे, सस्षण अगर परे जाणा ॥ घु०॥ १९८॥ एकदिनि मत्री परं गयो 
रे, को कारय वछछुसार ॥ श्रास्तन दान बोलावु र, बह श्मावर सतका 
र॥ सुण २० ॥ घर ्राष्या भिच्यालीने रे, करवो पटे सततकार ॥ 
यं कदर्यं नृपमान्यद्ध रे, एतो उचित प्रकार ॥ सु० ॥ ११ ॥ यछतं 
॥ गेदागयाण वचिं, विसषणावडि शाण तद्‌ सुश्रण ॥ दिया 
ख द्या एसो, सवेति सम्म धम्मो ॥ १ ॥ दात्त ॥ श्रोलयानं 
वना रासर्मां रे, जांखं॥ नवमी ढाल ॥ पर्मविजय कद सानो रे, भोता 
चात रसाल 1 घु०॥ १९२१ सर्वेगाया॥ २९६० ॥ 
॥ दोदा १ 

1 आरु अव्धं श्रवसोकता, निरखं। मत्री नार ॥ रति प्राति रर्पे करी, 
सण खी शिरदार ५ १॥ मंत्रीने धन्य मानतो, रमणी देखी स्पध नो 
ग॒ योग एनं नला, एने अति अद्धरूप ॥ २ ॥ सुज वित यथवा |म 
टी, कायं परव्युचर फीथ ॥ अन्यो घरे ठतावलो, समने कारय सि ॥२ ॥ 
लगन बे जूपाल्ने, कदे अनागत फांय ॥ राजानं श्म रीजवी, निय 


वेसे चप पाय ॥ ० ॥ विश्वास वदुसारने, परुठे प्रश्न दार ॥ चरु घुन 
राच्ये थठे, सपरूरण किष सार ॥ ५॥ ४ 4 
॥ 
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॥लण॥ पद्मविजय फटे 7 ठजमातात०॥अ ०।१२॥२४३॥ 
॥ दोदा ॥ 

1 सना विसर्ज श्युन पर, स्नान नोजन सनाल ॥ नोजन कर] बहुर्नाति 
ना, सापे सरव स्वका ॥ ! ॥ निव्य म्रीं नरपति, चितवे धमे विचार ॥ 
सखरो शासनं रागीयो,परधानें कखो प्यार ॥ २ ॥ काल गयो $म केरलो, 
नरपतिनें एक दन्न ॥ माठ वेदन मस्तके, अतिराय ते ठप्यन्न ॥३॥ थौ 
पध प्र्ुख ठपाय ते, वेयं नव नव फीध ॥ पण ठपदाम पामी नरी, पा 
म्यो घट प्रप्ि& ॥ ४ 1 पुरोदित तव पाधरो, सानरीपी सतनेद ॥ एड ख 
पाय जापो अवल, मत्र विदानो मेद्‌ ॥ ५॥ 

} ढाल नवमी ॥ इमर अवा अरविली रे ॥ए देशी ॥ 

॥ प्ररोदितनें तेडाचीड रे, नरपति शादर श्राण ॥ मत्रादिक ठपचार 
यी रे, वेदना करी दाण ॥ सुणि नर, कमना विचिन्र भकार ॥ १॥ 
शृण जाएो परनो क्यो रे, मोदोटा पुरुष जे दोय ॥ वे नित्य कचेरी 
यरे, तदन वारे न कोय ॥ सु०॥ २॥ जन पण आदर षटु करेरे, ष 
रजा राज प्रमाण ॥ धम मिन्नित नत्ति कामना रे, शास्र छुणावे जाण ॥ 
॥ घु? ॥ ३ ॥ राजायं चित्त रीजवे २, ययो विश्वासी तेद ॥ ते देखो म 
त्रीकदेरे,ा संगति करो एद्‌ ॥ सु०॥४॥ स्वामी चमलणए नासि 

कोरे, नुप छण रद्यो मोन ॥ कोषे छद धमधम्योरे, ष्ट ए सरिखो 
कोण ॥ पुण ॥ १1 ब्राञ्मण छल दु ठपनो रे, जने कदे चमाल ॥ रा 
जमान मद्‌ बदु करेरे, एद्‌ मध्र वाचाल ॥ घुण ॥ ष ॥ दादा परानव 
वद फयो रे, सुजने सना समक ॥ प्ूरवलो नोवादीव रे, श्ण परानव 
प्रत्यक्ष ॥ सु०॥8॥ जो पमान एसद्‌) रदुरे, तो सुज धमता 
पाय ॥ माखीने परानव यक रे, प्राण समूलां जाय ॥ सु०॥ण१॥य 
त ॥ वरं प्राणपरिस्यागो, न सानपरिखंमन॥ प्राणनाात्‌ कूण € खं, मा 
ननगादिने विने ॥ १ ॥ गल ॥ दीष्ठु करे स्से नदींरे, तसे न रीपै न 
स्य ॥ ते नरको९ लेखे नदीं रे, गणतीमां सष्मा पसष्य ॥ सु” ॥ ॥ पंक 
ते मरदे पगयक) रे, पण नवि अगनिने कोय ॥ तेज देखाज्गं एदनें रे, ते 
जसी नमे सद फोय १ घु०॥ १० ॥ पराक्रमी मादु करे रे, तो पण चाद 
तास ॥षरबाघ्े पण ्ननलने रे,मद्ण करे नित्य खास ॥ घु ०॥१ १॥ कोऽ खपा्ये 
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डी सकी ते कदो र ॥ लाज न अवे तास र॥ प्रा०॥ १६॥ स्वामिय 
कर च्॑न करे रे, वेष दान ने गेद्‌ ॥ नोग अधिक सेवक रेरे, छण क्ण 
साते तेद्‌ रे॥ प्रा०॥ १७ ॥एनविसमभ्योनो कदा रे, स्वामी नक्ति 
नरी न्याय ॥ तों तस कामिनी अपर रे, शिता देवी याय रे ॥ प्रा०॥ 
॥ १८॥ राथ वचने प्रणी विप्रनां रे,जाग्यो अतर काम ॥ पण चिते पर 
नारीं रे, छन पञ्चताण उद्दाम रे॥ प्र०॥ १९८ ॥ तेतो नविलोपु क 
वारे, वाघते वत्तर तास ॥ अवसरे सवि वनी श्रावरो रे, विसरज्यो सुविला 
सरे॥ प्राण) २०॥ श्रीजयानंटना रामार, दश्चमी ढल रतातत ॥ प 
स्मकदे श्रोता सुणो रे, धन धनए ५ रे॥प्रा०॥ ११त्र्वगायारणषा 
॥ योदा ॥ 

॥ च्रपन अञ्चुमति पामीने, चेत्य करे चित्त लाय ॥ मन्ीश्वर मन नावं 
तु, प्रतिमा पण प्रतिष्ठाय ॥ १ ॥ साम वच्लल करे सामु, निंमञ्यो नर 
राय।। तस पन्नी जोवा तणं॥, उत्का पण श्राय ॥ २॥ ९ वैय उपदे 
शिख, जाणी षठुर घुजाण ॥ अवनीपति अव्यो तुरत, मव्रीषर ममाण 
॥ ३ ॥ नोजन सामयी सरस, प्रिया सित परधान॥ आरनी अ्रचमनयी, 
लय करे तिम सान ॥ ४ ॥ शसन कनकनां अपीयं, मणिना घाल मद्‌ 
त ॥ रतन कवोलां रगद्यं, खआणीमे अरपंत ॥ ९ ॥ विश्वस विनता रिद, 
पीरसवा श्वे पाण ॥ खाय नोज्य स्ंजन सखर, वलो धृत अधिक वखा 
ख ।॥1६॥ विजे मन्न वायरो, द्र करी पार ॥ नक्ते नाव नलि परे, 
सतोपे शिरदार ॥ 8 ॥ 

॥ ढाल छअगीश्ारमी ॥ देखी कामिनी वोय के कमे ध्यापीठं रेके०॥ ए देी॥ 

॥ देखी कामिन्‌) दोय के कामे वश ययो रेके ॥ का०॥ पुरोदित च 
पर वचन, विश्वास ते श्चावियो रे ॥ विण ॥ तोपण गोपवी निज, शकार 

जोजन करं रे॥ चा” ॥ तद्गत चित्त नोजन रस, मनमां नवि धरे रेके 
मण {1 तवृ वखानरण, सख सतकारिया रे ॥ प्र० ॥ थाव्या 
निजघर राय के, चित्त विकारिथा रे के ॥ वि० ॥ एकातें एक दन्न के, वत्तु 
सारनं कदे रे के ॥ व ० ॥ तादरी वातत साची कदो, कोण न सददै रे के 
को २1 विप्र कदे कोणसेवक, स्वामीने ग्गे रेफे॥ स्वा०॥ला 
वी मूको तेवर, जम कोई नदि चगे रेफे॥ नि०॥ राय करे किम क्र 
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॥ दात्त दशमी ॥ कपूर दोये श्रति वजयीरे ॥ ए देशी ॥ 
ए पुरोहित कदे त॒म राज्यमां रे, गज रय पुरग श्रपार ॥ कामज धि 
क वखाणीर्ये रे, पुरुपारथमां सार रे ॥ प्राणी, चख जूं कपट विचार ॥ 
छगेतिद्ध ए क्षार रे॥ प्रा०॥ तिं नद्‌) कोई याधाररे॥ प्राण ॥ चु? ॥ 
1 ?॥ एर्माकणी ॥ धमै अस्व जे साधोर्ये रे, ते एक फामनें काज ॥ काम 
साधन नार्यां कद्‌ रे, ते नि तुमये राज रे॥प्रा०॥ २॥ नारी विना नि 
ष्फल सवे रे, राज इनि परिवार ॥ विस्मय लद चप वोल्ली रे, किम क. 
दे लूठए वाररे॥ प्रा०॥ ३ ॥ ूपवतीने युणवती रे, मादारे ठे बदु 
नारि॥ विप्र कदे तुज सारिखी रे, एदमां न दीं को$ साररे ॥ प्रा० ॥ 
॥ ४ ॥ नाममात्रयी ष्यं रोये रे, कोष्टव पण फटे अद्‌ र ॥ वाकलां पण 
वस थाने रे, काचाविक अतंकार रे॥ प्राण ॥५॥ पण पेवर सुर 
प्यनं रे, स्वर्ण माणिकनेँ तोल ॥ नवि श्यावे तिम तुज प्रिया रे, नवि था 
वे कय मोलरे॥ प्रा०॥ ष 1 राय कदे सुज्ञ नारि रे,खधिकीकोणस 
रूप ॥ दीठीनें वली] सानली रे, जगमा त्ति अदनूत रे ॥ प्रा०॥ 8॥ वि 
भ्र कदे दीठी भिदु रे, थदनूत रूपँ निधान ॥ ते थागल तुन नारीनँ रे, ठण 
पण नद्‌ उपमान रे ॥ प्रा०॥ ५८॥ त्तिएो रूपं जीत रमारे, द्रि नवि मा 
ने तास ॥ ते अरत घर श्रयरता रे, लखम न एक निवास रे ॥ प्रा० ॥ 
॥ ९॥ $म सानल) प बोलीयो रे, कोने > आआाधीन ॥ पररणिके फन्धा मे 
रे, नखो विप्र प्रवीणरे॥ प्रा०॥१०॥ तव ब्रह्मण कदे पापीठ॑रे,षए 
ट पएूढो स्वाम ॥ थञुयम असमर्थने रे, रुं अजाप्यु काम रे ॥ प्रा०॥ 
॥११॥ मुज शक्ति फिदांनवि रेरे, राय कदे कदो तेद ॥ श्टकामेख 
व्यम नरं रे, तेद्‌ कदो सस्तनेद्‌ रे ॥ प्रा०॥ १२॥ विप्र कदे सुण स्वामी 
ज) रे, वज श्ाधीन ए दोय ॥ तुज प्रधानन वघ्लना रे, वल्लन ते घण 
दोयरे प्रा० 1१३1 तुज कंकर ए तेदर्मारेः ठ पराकम्चुं करम ॥ 
च्यम ररी बोलाविरने रे, मूको तेवर धामरे॥ प्रा०॥ १४॥ नारीव 
ज अनुरूप उ रे, ए विण निष्फल सर्वं ॥ इय गय राज्य तणो क्स्यो रे, 
फोकट करयो गर्वे रे ॥ प्रा०॥ १५॥ यतः ॥ खीरन्न नाति नस्थाने, स्था 
ने नाति च योजित ॥ रेने कठे मणिषटा, श्वाजते नतु गाने ॥ १ 1 डा 
ल ॥ श्र घधिक नवि सहि शके रे ॥ प्रिया अधिक तुन दास) किमि स 
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न सीमन काज, विरोध ययो अति २े॥ वि०॥ ११॥ ते कारण नरवीर, 
राजार्थे निज नरं रे 1 रा० ॥ दरवाजे लेखदारक, § शोधन फरे रेफे ॥सु०॥ 
दये ब्राह्मण अपकार, करण मत्री नणी रे ॥ $० ॥ अवसर जाणा ह 
ट, घेख लिखे फणी रे ॥ से ॥ १४ ॥ द्वे कोऽ व्य रदित [६ज, 
ग्य लोजयी रे फे ॥ ६० ॥ लूठी माया शीखवी, वलदृये नोल रे ऊे 
॥ द० ॥ सोनाना पल चार, दीये प्रपचयी रे ॥ दी० ॥ ते परण सुवण 
लेख से९, चाव्यो सचय रे के ॥ चा० ॥१५ ॥ गा्मातर जइ ्मान्भो, द्र 
वाजेतेफरीरे ॥ व०॥ दूरदेशथ ष्य, शरीर रजं नरी रे ॥ श०॥ 
रोक्यो जव दरवा, नपाल पुरुष मलीरे ¶ न॒” ॥ शोधन करतां सुवण, 
घेख दीठे वली रेके ॥ घे ॥ ए द ॥ पूरे तास स्वरूप के, तव बोले नदीं 
रे के ॥ त० ॥ स्यो रायनें ताम, ज§ तिं गदगद रे ॥ ज० ॥ राय पू 
ठेतुंकोणमे, तवते म कदे रेफे॥ त०॥ निरष्य ब्राह्मण वित्त, वपा 
जवा मन रदे रे॥ ठ०॥ १४॥ घुम नमरं वसतां मं, सांनल्युं एकग 
रेके ॥ सां०॥ समरवीर द्रप गिरि,सगम नगरं सारे ॥ सण ॥ विप्रथ 
पूर्ने कनक, चतुय पल दये रे ॥ च० ॥ ह पण लाने गयो तिद, इ 
रख धणो च रेके ॥इ०॥१५॥ दीधी शोष पढे तव, किष 
श्ावीया रेके ॥ किण ॥ मँफसु रतिवक्न, पुरी तुम नावीया रे ॥पु०॥ 
तव तिणे स्वएेने ले, आप्यो दसै फरी रे ॥ छा० ॥ मतिष्ुदर मत्री, 
देनो $म व्र] रे! दे०\ २९८॥ मत देजो ए पत्र, कोस्ना दायां रे 
के ॥ को० ॥ लेख कनक्‌ ले थष्यो, एकाक न सायमां रे ॥ ए०॥ दु नवि 
जायु ए पञ्च, मादे तिरे ए लिख्य रे ॥ मां०॥ इ तो नाणनेव्लुःतेत 
मने नखरे के ॥ ते०। २० ॥ विप्र विस्रं) लेख, वाचि दवे रपति रं 
॥ वां० ॥ पद्मविजय इग्यारम, ढाल ए जिम इती रेके ॥ ढा० ॥ भ्रीजया 
नदना रासां, एद फपट कथा रे फे ॥ ए०॥ तेद सानलो वात, लिख्य ते 
द्मां ययारे ॥ लि०॥ ११ ॥ स्व॑गाया॥३१४॥ 
॥ दोदा ॥ 
॥ स्वस्तिश्री परणमी भ्रनु, लिखे राजाधिराज ॥ भरी गिरिसगम नगरयी, 
समरवीर शिरताज ॥ १ ॥ श्रीमति रतिवद्वनएरे, मतिंदर जस नाम ॥ 
मदामत्री छन मित्रं, लिद्ध घे धनिराम ॥ २॥ प्रीति सरिति थाति 
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रीय, अकारन रदवं २॥ ० ॥ परनारो पञ्चरकाण, नैर छर्म जवं रे 
॥ नं” ॥ ३ ॥ लोकमि पवाद, जक्ष बहु विस्तरे रे॥ च०॥ एङ 
ल मलिनता देतु के, वातत नविस्तरे रे कै ॥ वा०॥ वली न मंत्रिषु 
श्रावक, स्वामी नक्तो घणो रेफे॥ स्वा० ॥ धरमु सादाय्य देवे, ठपका 
री ए सुल तणो रे ॥ ठप० ॥ ४ ॥ विनयनं न्यायं] पराक्रमो, बुध्य श्रा 
गलो रेके ॥ यु०1 निर्वोपीनिं दोप, आरोपण नडि नलो रे ॥ था०॥ वली 
विश्वासनो घात ते, पाप मोदो कषु रेके ॥ पा०॥ पापमूल परनारि, विर 
ए केम थद रे॥ वि० ॥५॥ एद्‌ प्रणी छवि, परोदित चित्वे रे ॥ प° ॥ 
अतर इष्ट फटे दवे, देषने कैतवे रे के ॥ नृ” ॥ वात विचार करो पण, 
नीति जाणो नदौ रेके॥ नीण॥जेजे रत्न दोये निज देशमा, तेतेरदे 
दीं रे के ॥ ते०॥६॥ तरु धान्यादिक स्वेना, स्वामी त॒म प्र रे के ॥छा०॥ 
तंन देशमा ठपन ए, नारीनो तु विद्ठरे फे ॥ ना०॥ ए सवली खी ताद्‌ 
र, परख) न तादरे रे के ॥ प॑०॥ एदर्मां पापदोयतो, ते शिर माद्रे रेफे 
1 ते ॥8॥ नारी न अपे केम जो, स्वामिनक्तो दोयेरे फे 1 स्षा०॥ घु 
णी वल्ली वात ए वयर, अंते तँ जोये रेफे ॥ अ०॥ तेतं कासे जाणीक्ष, 
दमा शंक रेफे ॥ द्‌० ॥ तेद स्वामी नक्तो, कटे केम सदं रे ॥ 
फ०॥ ५॥ मायावी प्रीतिं, सरल ने नविषटे रेके॥ सण ॥ चतवेता 
दरो षोड फे, श्रावक किण सर्द रे फे 1 श्रा०॥ सादायकार तुज एद, वि 
श्वास पमादवा रे ॥ वि० 1 एद्वा क्न लोक, ते निश्रय जाडवा रे के 
॥ नि०॥ ८॥ फरशो जो विश्वास तो, थते जाणक्षो रेके॥ं०॥स 
वि देखादद्यै परगट, ताम वखाणशो रे के ॥ ता० ॥ सान्तं विस्मय खे 
द, ्ानवं राजा लद रे ॥ ध्या०॥ [कम ए सत्य के स्युठ, पुरोदित मुज 
फटे रे॥ पु०1१०॥ फटे धुरोदितने फर, बात ए चित्त धर्‌] रेके ॥ 
वा० ॥ विसरज्यो श्म विभ, चित्त सशय कर रे फे 1 चि० ॥ ते दिनयौी 
इवे नरपति, सशय पामीयो रेके 1 सं० ॥ बाह्य मित्रा तास, प्रियानो का 
मीयो रे॥ प्रि०॥ ११॥ खल पेठ करे नाश, सक्ञनताई पणो रे ॥ स० ॥ 
दस चनु करे नेव, खीर नीरज तणोरे के ॥ खी०॥११॥ इट ते लिने 
कष्ट, नण दीये सवा रे ॥ न ०।! सक्तनने रजन दये, प्रण अपकारे 
के ॥पर० 1 द्वे गिरिसगम नगर, समरवीर नरपति रे ॥ सण ॥ एकड्वि 
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यो तिवार रे ॥ सुषा दीधी मंत्री गहै, माने धनं अवतार रे ॥ सना विस 
ञ्ज सवार रे, मच्नी चिते तिवार रे,नरपति अधम शिरदाररे ॥ छ०॥ ०॥ 
नरपति नवि दोये श्रापणा, करिये जो सदस पगार रे ॥ सघलो ए परपंच 
कस्य, दरवा मादर नार रे ॥ च्रृप करतो जव आदर रे, दीगे मं 
दि विकार रे, तेहि रुषो अणाचाररे ॥घु०॥ ए ॥ सर्पं 
खल वली जपति, धिन जमराय रे ॥ याचक राखने नामिन, विधि 
न विष वली खाय रे ॥ पच्य नोजन वली प्रायरे, पोताना नत्र घायरे, 
करयं कोड चपाय रे ॥ ० ॥ १० ॥ ऊुलवतो नीति जाणतो, जेना ऊ 
शल कटाय रे ॥ निर्दोषी पज कपर, कीधो एद्‌ अन्याय रे॥ धिग्‌ एकव 
पैराय रे, देव युरु माय ताय रे, धमरन पण न गणाय रे ॥ घु०॥११॥ 
तपजप किरिथा रे तिदां ले, जिदां लर्गे कदे वाण रे॥ नवि लागा जस ख 
गमागमे तो लीये प्राण रे॥ माद्या दोये छजनाणरेन गणे गण कुगणरे, 
लघुता लदे मदाराणरे ॥ घु ॥ ?२१॥ यत ॥ तीर लगो गोला लगो, ल 
गो मरमके धाय ॥ नैना फिसीर्को सत सगो, वनका नदीं उपाय ॥ १ ॥ 
नास्ति कामसमोव्याधि, नास्ति कोधसमोऽनल ॥ नारित ानसमसुख, 
नास्ति मोदसमोरिपु ॥ १ 1 विष वेदया नार नद, थयि थारी रल॥ 
ए साते नदीं ्रापणा, वलस विषोपें नुपाल ॥ १ ॥ मित्रवछ्धयमा क्ञेया, आस 
स्य मिन्रव दिषु ॥ विषवचीन्युता विद्या, परस्व चामृतं विषम्‌ ॥ ! ॥ ढाल ॥ 
९९ अहिल्या लागीयो,धाता पुत्रीशचुलग्य रेरावण सीततानें ले गयो, ते जा 
णो सङ्धनग्ग रे॥ शिर चुभ्या जस कम्ग रे, नवि वाते जेद्‌ मग्य रे, तेदमे कदां 
सी दोय सग्गरे1 घु० 11१ श्चयवा पुरोदित दोप ए, नदीं ्रपनी तिल 
मात रे ॥ $ सदभर्ये ए कीधल्लु, राय प्रेखो 5 वात रे ॥ नास्तिक करे 
एद धात रे, असवा कमै श्रायात रे, कोनो वाक न धातरे ॥ ल्लु० ॥१४॥ 
किम करे कुपित आतमा, कमयी अधिक न कोय र२े॥ ताद्रां फीधाते खा 
वीयां, कमे करं तेद दोय रे ॥ माने मढ वु रोय रे, पुस पाप सादा 
जोय रे, उपरामे कमैने धोय रे ॥ घछु० ॥ १५॥ नुप घयो $म वांकदो, 
दवे नदीं को श्राघार रे ॥ नारी शील ए खमरो, शरण ते धमन सार 
रे ॥ शासन घुर खकार रे, अवे आमां ए वार रे, नदीं को$ धन परि 
वार॑रे॥ ०॥१६॥ जे दिनयी में अगीकखु, शासन जैन एद रे ॥ 


१२ जयानंट केवलीनो रस. 


गने, सेम करल ठे अत्र ॥ नित्य नित्य वाह तुम तणा, खेम कंशमना ष 
त्र ॥ २ ॥ साचा अतर मित्र गे, मथी धिक न कोप ॥ [जखजो ते ध 
म सारिखु, जे तुम कारय दोय ॥ ४ ॥ समाचार एफ प्रोठनो, दुमे श्म 
कु जाण ॥ नूप विश्वासमां नाखी्ने, पकटी घेष्ट थचान ॥ ५ ॥ राज्य 
ते तुमने खाप अवसर लड ततकाल ॥ तुमे सवि सामय स दित, था 
वजो अवसर नाल ॥ द ॥ परिकर नेद करु अघ, ते सवि करो काम ॥ 
सावधानर देजो सदा, लिखनो दिवस नाम ॥ उ ॥ ते दिन कपर थावद्यु, 
सर्व घे€ अनिसार ॥ राज्य थ तुम नांखी्ठ, देष ते निर्धार ॥ ०८॥ सदे 
द्‌ रदित ते जाणनो, तुमे मोटा परधान ॥ काम काज कदेवरावनो, स्वं स 
मय सावधान ॥ ८॥ 
॥ हाल वारमी ॥ लाल सरार भ्राणीया॥ ए देरी ॥ 

॥ पत्र वाची रे सुपति, विस्मय कोध नराय रे ॥ दु सनिद्यु नदीं 
कदा, दा किम एदु चाय रे ॥ म्री श्रावक नाय रे, एतो नवि सनवाय 
रे, फोयञ्ुं कपट ए प्राय रे ॥?॥ घ्ुउ घ्ुख वातत ए कर्मन) ॥ ए अआंकणी ॥ अ 
यवा लेव एनं) प्रिया, इदां श] वात विचार रे ॥ लोकन जणवीनं लीजी 
ये, लार एदु क्षार २े॥ नूख्योने जिम आदार रे, नदीं अरपवावचु गर रे, 
९हित यञ निरधार रे ॥ छ्च०॥ १ ॥ $म विति दोये प्रन, मघी दायां 
राय रे, मन्न नोऽ चि तवे, पुरो दित कपट ए थाय रे ॥ खल दोये  खदाय 
रे, खल करे प्रत्न पायरे, काम ते मलिन कराय रे ॥ घच०॥३॥ मन्नरी क 
दे नररायने, कोऽ ए देषीन्रं काम रे॥ कोप नराणो रे नृपति, बोले निष्ठुर 
ताम रे ॥ कपट फर रे तं थाम रे, पि तँ धाम रे, वाले नयक वाम 
रे ॥ छ०।४ ॥ पोते वोप ते ्राचर, नाखे पर्िर ढाल रे ॥ तादरे वि 
श्वासं ठ रढु, तुं मव्यो वेयर ्रूपाल रे॥ राय सननं निदाल रे, लेख दे 
सावे ततकाल रे, छलं ए वात निदाल रे ॥ घ्ु०॥ ५॥ ते पण सद [च 
त्त चित्तये, सनवे वात न एद्‌ रे ॥ पण कई खबर पडे नदी, मी षम गे 
ड रे» खज पडे नद्‌ रे रे, गजव घयो मत्र देद रे, मौन कर रद्या तेद्‌ 
रे॥ ० ॥ ६ ॥ राजा काम क्रोधे करी, निजनर कम ते फीथ रे ॥ बेदी घा 
ली म्री मर्त्ये, बदीखाणे ते दीव रे॥ तस नामिन वोय लीय रे, कवये इलं 
गि.& रे, माने कारय सिद रेप छचु० ॥ 8 ॥ मन्रीनो परिवार ने, नाशा ग 


२५ 
मोकली नावि ॥ १ ॥ काठस्सग्ग पारी कोपदयु, व्‌) त्रप शरासन ॥ तव 
जोवे नरपति तुरत, तरुणी केरं तन्न ॥ ९ ॥ पद सुख मूक पाधरु, सघ 
तुं तास शरीर ॥ कोटे व्यापित कामिनी, देखी ययो दिलगीर ॥ ३ ॥ पार्यं 
व तेद पठती, कोढ ए थयो किवार ॥ विरकालीन अमे चतुर, वेय थ 
साध्य विवार ॥ ४ ॥ बीजी बोलावतो, अर्गध देवे कीध ॥ नाक मरदी 
नँ नरपति, धवे पुव दीथ ॥ ५॥ तेद पण प्रूठे हरत, कदो ए गध 
किवार, कमैयकी डु कालनो, वैय असाध्य विचार ॥ ६॥ वचित्रशालायं 
चित्तय, मदीपति ताम ॥ अदौ ठेव ए श्यं ययु, थवलार्ने किम 
श्राम ॥ उ ॥ खेद लदी श वतप, नोजन वेला नाम ॥ जो पण जा 
णी नद्‌), एदरवीने वसी थाम ॥ ० ॥ वसखा्चादित वेगद्ं, न लु .वात्त 
निदान ॥ परोदित मदा पार्पञ, जल्प) वातत जाए ॥ ८॥ 

1 ढा तेरम ॥ वादाली समाहारो वाय 2 वप्त रे ॥ एवेसी॥ 

॥ नूपति श्ण परे चितवे रे, दोष देखाडी एण ॥ पाप शरोर करावी 
रे, ररी दवे कदो केण ॥ १ ॥ वादालो महारो पाप निवा करे रे ॥ 
ए कणी ॥ कष्ट वीध ए मच्रीप्रव्य रे, नारी तणे सकेत ॥ कीर्तने ढल 
जश धेने २, मलिन कखां एद्‌ देत ॥ वा० ॥ २ ॥ म्री मन्यो वयरी प्र 
स्थरे, एकोण माने वात ॥ एद्‌ फपट परोदित तण रे,नाएे जग विख्या 
त ॥ वा०॥३॥ एद्‌ अधर्मी कपटी घणो रे, मघ्रीयँ कखो तिरस्कार ॥ 
पापी ते कमै करतां कां रे, वीदे नदीं ते लगार ॥ वा०॥ घ ॥ प्रातस 
स्ये निश्वय फर रे, बुद्धि तणे रे वपाय ॥ निर्दोषी करी मच्रीनिं रे, चापं 
पूरव गय ॥ वा०॥ ५॥ एन) प्रिया पाठी पद्यं रे, देद्य छर्जन द्म 
॥ शम टलबलतां रयणी ग९ रे, खेद श्ाश्वयै प्रचम ॥ वा०६॥ प्रात समय 
वे राजी रे, बेवो सना मणार ॥ मर्देता पदी सद्धये मव्या रे, तेदयो 
तिदां लेखदार ॥ वा०॥ 81रे तुं साच्रु सुन बोलने रे, घेख दोउ] तुन 
केण ॥ नवि बोस्यो नय लद कर) रे, मार देवराव्यो तेण ॥ व[०॥ ० ॥ 
मार खाता तेद्‌ बोलीखं रे, मारो छधा केम क्त ॥ वड प्ये इ लोनावी 
उ र, एद्‌ शरुरोदित युक्त ॥ वा०॥९॥ परो(इत अक्र जो करी २, नि 
भय करो निरयार ॥ एद अकम श्ये करु रे, धुरोडित ष ्रपार ॥ वा०॥ 
1१०१ निग नगावी मन्न) तण) रे, तास खमावे राय ॥ वखानरणं स 


९४ जयानंद्‌ केवलीनों रास, 


जो न विराध्युं रोये मने, समकेत शोल ते रेद्‌ रे ॥ तो श्रपिष्ठायक जेद 
रे, नापदं टालो रुन तेद रे, $म फट कावस्सग्ग करेट्‌ रे ॥ च०।१०॥ 
ते फावस्सग्ग प्रनावथ. शासन दैवता श्रायरे॥ ते कटे पारो काठस्सग्ग्े, 
आपद ग< ते पलाय रे ॥ दप सत्कार फराय रे, विदारणे तेडीनिं रायरे, 
तव जाणशो तुमे नाय रे, जिनशासन सुपसतायरे ॥ च०॥ १०॥ ईमक 
दी देवता ग द्वे, पारे कावस्सग्ग ताम रे ॥ विस्मय पामीनें म्री, ना 
रौ ्तेवर गमरे॥ ते पण चित्ते छाम रे, नुप थार ययो कमरे, 
नागरो शील च्रनिराम रे? घ्ु०॥ १९८॥ राजा दासीनें मोफले, मुक) ॐ 
त मर्याद रे, चाटु वयण ते बोल, धिक्षारनो कर साद रे ॥ काढी तिरा 
सी विवाद रे, पामी अति विपवाद रे, किद्‌ श्ये फरीयावे रे 1 द° ॥ 
॥ १० ॥ चिघ्रहालार्मा वेवीथकी, माने ते कारागार रे ॥ शीलनग कररो 
दवे, विरद ययो नरतार रे ॥ दूरं र्यो परिवार रे, मरबु निश्चय निरधार २, 
पालबु शील खदार रे ॥ घ्ु० ॥ ११॥ यत्त ॥ वरं प्राणपरित्यागो, नहरी 
लस्य खंमन 1 प्राणत्यागे छण छ ख, नरक श्ीलखंमने ॥१॥ दाल ॥ पामे 
परानव कोय, नुपनें शरपो ते जाय रे ॥ ठम मरयादा नरपति,तो श्रामो 
छण साय रे दवे एक धम ठपाय रे, सकट विकटे सदाय रे, अवर नदीं 
सुखदाय रे ।1 छ०॥१९॥ समित शीत जो मनथकं, न विराष्युं अर्मे रेष 
रे ॥ तो सरद शासन देव्ता, टालो विघ्न विष रे यमञ्ुडख तुमं देख 
रे, दूर फरो नुपष्ेष रे, रदं ज॒ काठस्सम्ग वेष रे ॥ छु० ॥ २३ ॥ च्यान 
घल रावी देवता, बोली प्रत्यष् वाच रे ॥ शीलरक्ा तुम यरो, मानें 
जो एद्‌ साच रे, मवोलूठं एद नाच रे, शोल राखो जिम पाचरे, ए 
दमां नदीं खल्ल खाच रे ॥ ० ॥ २४ ॥ कारस्सग्ग पारो तुमे स्ख, देवता 
यर विसराल रे ५ श्रीजयानदना रसमा, नख वारम ढाल रे ^ पवि 
-जय सुरसाल रे, शीलर्थ छष्ठी विन्नाल रे, शोलयी मगल मास रे, शील 
पालो उनमाल रे, ववित फे तततकाल रे, स्मा दोये फुलमाल 
रे, जाये दुर जंनाल रे, इरि फरि नासे विकराल रे, जलत दोय अमरनं 
आल रे 7 ०।॥२५ ॥ सर्वं गाया 1 २४५ ॥ 


॥ वोदा ॥ 
॥ राते कामारत थको, घंतेदरमां चापि ॥ तेन दासी तेवा, चूरपे 


मोकली नावि ॥ ? ॥ कावश्सण्ग पारी कोम, आवी त्रप असन्न ॥ तव 
जोवे नरपति तुरत, तरुणी केर तन्न ॥ ९ ॥ पद रुख सूक पाधरु, सघ 
त्च तास शरीर ॥ कोद ष्यापित कामिनी, देखी ययो दिलगीर ॥ ३ ॥ पार्थि 
व तेद पठती, फोढ ए ययो किवार ॥ चिरकालीन थ>े चतुर, वेय अ 
साध्य विषार ॥ ४ ॥ बीजीनें बोलावतो, अर्मध देवे कध ॥ नाक मरदी 
नँ नरपति, प्रवे पुग वीध ॥ ५॥ तेदने पण प्रमे तुरत, को ए गध 
किवार, क्मयकी व वैय साध्य विचार ॥ ६॥ चित्रशाला 
चित्ती, मदीपति ताम ॥ दौ दैव ए श्यं थयुं, अवसाने किम 
श्राम ॥ उ ॥ खेद लद क्ण वितवे, नोजन वेला नाम ॥ जोई पण जा 
णी नद्‌), एदर्वीनें वसी अम ॥ ८ ॥ वखाक्तादवित वेगल्वु, न लद्यु वातत 
निदान ॥ परोदित मदा पापीञ, जल्प वात अजाण ॥ ९॥ 
॥ ढाल तेरमी ॥ वादालो मादारो वाय > वसिली रे॥ एरे्ी॥ 
॥ नूपति श्ण परे चितवे रे, वोष देखा एए ॥ पाप घोर करावी 
य रे, द्रटीश इवे कदो केण ॥ ? ॥ वादालो महारो पाप निदा करे २॥ 
ए अकण ॥ क्ट दधु ए मन्रीप्रतये रे, नार तणे सकेत ॥ कीर्तने छल 
जश्च धर्मन रे, मलिन कखयां एद्‌ देत ॥ वा०॥ २ ॥ मन्ञी मन्यो वयरी श्र 
स्य रे, एकोण माने वात ॥ एद्‌ कपट पुरोहित तण रे,नाएो जग विख्या 
त ॥ वा०॥३॥ एद अधर्मी कपट। षणो रे, मननीय को तिरस्कार ॥ 
पापी ते कमै करतां घकां रे, वीदे नदीं ते लगार ॥ वा०॥ घ ॥ प्रात्तस 
मयं निश्वय फर रे, बुदि तणे र वपाय ॥ निरवोपि करी म्रीनें रे, यापु 
पूरव गय ॥ वा०॥ ५॥ एन) प्रिया पाठी थाय रे, देद्य छर्जन दम 
॥ म रलवलतां श्यणी ग९ रे, खेद श्ाश्वयै प्रचम ॥ वा णाष्॥ प्रात समय 
दवे राजी रे, वेवो सना मणार ॥ मर्देता दद सदये मव्या २, तेडयो 
तिरा लेखदार ॥ वा०॥ 81 रे तुं साच घन बोलने रे, सेव वीत न 
केण ॥ नवि बोल्यो नय लद फर) रे, मार देवराष्यो तेण 1 वा[०॥ ८ ॥ 
मार्‌ खातां तेद्‌ बोली3ं २, मारो छधा केम सक्त ॥ वड स्ये ड लोजावी 
ॐ २, एद्‌ भुरोदित्त क्छ ॥ वा० ॥ ॥ परोदित ष््र जोऽ करी रे, नि 
भय को निरधार ॥ एद्‌ अकम इणो करभ रे, छरोदित उष्ट ्चपार ॥ वा०॥ 
‹॥ १० ॥ निगड नगाव मन्न) तण रे, तास खमावे राय ॥ वसवानररो स 
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जो न विराध्युं रोये मर्म, समकेतकषील ते रेदरे॥ तो श्पिष्टायकजेद्‌ 
रे, आपद टालो भुन तेद रे, ऽम फटी कावस्सग्ग करेद्‌ रे ॥ घ्चु०1१३॥ 
ते काठस्सगग प्रनावयं, शासन देवता श्रायरे॥ ते कदे पारो का वस्सग्रति 
श्यापद ग९ ते पलाय रे॥ चप सत्कार कराय रे, विदां तेदीनँ राय रे, 
तव जाणएदो तुमे नाय रे, जिनरासन पुपसाय रे ॥ छ०। १५॥ ईमक 
ड्‌ देवता ग& इवे, पारे काठस्सम ताम रे ॥ विस्मय पामीने मच्र्वी, ना 
री तेवर गमरे॥ ते पण चितये थाम रे, नुप शरातुर चयो काम रे, 
नागरो शील अनिराम रे ॥ छ० ॥ १८॥ राजा दासीने भोकले, सूक] ऊ 
ल मरयाद रे, चादर वयण ते बोलत, पिक्षारनो कर साद रे ॥ कारढ तिरा 
य विवाद रे, पाम अति विषाद्‌ रे, कदां जये फरीयाद रे ॥ छं० ॥ 
1 १० ॥ चित्रहालामां वेठीयकी, माने ते कारागार रे ॥ शीलन्ग करदो 
दवे, विरद थयो नरतार रे ॥ दूर रद्यो परिवार रे, मरुं निश्चय निरधार रे, 
पादु शी उदार रे॥ छ०॥ २१॥ यत ॥ वरं प्राणपरिलयागो, नती 
लस्य खमन ॥ प्राणत्यागे ण ड ख, नरक शीलखमने ॥१॥ दाल्त॥ पामे 
परानय कोययी, नुपने शरपो ते जाय रे ॥ ठाम मरयादा नरपति,तो श्रामो 
छण साय रे द्वे एक धमै ठपाय रे, सकट विकटे सदाय रे, अवर नदीं 
सुखदाय रे ।1 छ्च० ॥९९॥ समित शीत जो मनघयकी, न विराध्युं रमे रेष 
रे॥तोसदी शासनं देवता, टालो विघ्न विद्रोष रे धमद्चु ख तुमे देख 
रे, दुर करो नृपेष रे, रदं ज कादस्सग्ग वेष रे ॥ ० ॥ १३ ॥ ध्यान 
घले आवी देवता, बोलनी प्रस्य वाच रे ॥ दीलरष्ा तुमची यरो, माने 
जो एड साच रे, मचोनूउ एद नाच रे, रोल राखो जिम पाचरे, ए 
द्मां नदी खल खाच रे ॥ छ्ु० ॥ २४ ॥ कायस्समग पारो तुमं स्ख, देवता 
य विंसराल रे ॥ श्रीजयानवना रासमा, नखो धारम ढल रे ॥ प्मवि 
जय सुरसाल रे, शीलर्यी ल्वी विज्ञा रे, शीली मगल माल रे, शील 
पालो उनमाल्ल रे, वठितत फले ततकाल्त रे, ष्मा शोये फुलमास 
रे, जाये दूर जंजाल रे, इरि करि नासे विकराल रे, जल दोय अमनी 
जाल रे द्ु०॥२य्‌ ॥ सव गाया ॥ ३४८ ॥ 
॥ दोदा ॥ 
॥ राते कामारतं यको, छतेरा श्यावि ॥ तेर्न दासी तेखवा, नूप 
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द्‌वे सुपात्रं वान ॥ द ॥ मंत्रीश्वरनी मानिनी, पण फरे पष्य प्रधान ॥ 
कैक रोड वरस करे, धमे ते सद्ध सावधान ॥ ऽ ॥ 
॥ ढाल चोवमो ॥ सानलजो उवे कमै विपाक कटे एुनि रे ॥ ए देशी ॥ 
॥ एक दिन अतिवल केवली तिहा पाठ धारिया रे, वनपालक तिहा 
श्चावि वधाव्यो शाय रे ॥ बान दै€ तस संतोषी परिवार्यं रे, सामतं मत्री 
यं श्नि वदन जाय रे # १ ॥ संनलजो तमे कभैविपाकं केवल कदे २ 
॥ ए शछंकणी ॥ प्रदक्षिणा देइ वदना करी वेग सद्र रे, धमेलान दे§ यरु 
पण दीये खपदेरा रे ॥ ह॒खना ्ररयी प्राणी ते अरिदतना रे, धमथ) पा 
मे सपलां घख सुविरोप रं ॥ सां० ॥ २॥ नोग शरीर अनित्यः वलं लख 
मी राज्यन रे, नित्य घम ते ननी मोक काज रे ॥ सानली जुपाषिक 
सवेगं वासीधा रे, पठे म्री निज पूरव नव सान रे ॥ सा०॥२३॥ नं 
नप्रूजा मिमाने तस प्रतिवोधवा रे, केवली फे मत्री प्रव नव वात 
रे ॥ $एो नरते रत्सचय नगरे रप ५ रे, नरदत्त नार्मे रञ्च विनादा वि 
ख्यात रे ॥ सां० ॥ ४ ॥ छुप मानीतो मालीनदन नामथी रे, छनंदा घु 
नगा वोय नारी तास्त रे ॥ मालत जाई छ चपक ट्ष रेप दीधा 
श्याराम ते पाले खास रे 1 सां०॥ ५॥ एल युच्यां यणयु्यां तृषं खा 
पतो रे, देवपूजा तिम अगनोगनें काम रे ॥ सुङ्कट प्रमुख अलंकार तथा 
घर पलां रे, छृषुमन शय्या करी पे धनिरामरे॥ सां०॥ ष ॥ ति 
ण वदान रुपनदेवञ्च देद्रु रे, नगर लोक तिरा पूजे. फरे षद मान रे ॥ 
ते देखने धिते माल ए मोटर रे,एदनें पूज्यां अरच्यां फल यसमान 
रे ॥ सा०॥ 8 ॥ प्रघ ्रागल्र फल ठोतां जनमे देखी २, बीजोरु नावें 
करो ठो एक रे ॥ ते विन प्रूल अानरे राना रीनीञ रे, बद प्रसाद क 
ख्यो सपे धरिय विवेक रे॥ सां० ॥ ०५ ॥ माली माने फल्यं फल पुन ए 
पथं र, ते दिनी फल छम पत्र सुविरोष रे ॥ परजा करे अरि्दतनी य 
ण अ्रणजाणतो रे, राज्य मानाविक अधिक श्य फल देखरे ॥ सा०॥ 
॥॥ दोय ग्रिया पण $मर्दिज निनप्रना फर रे, फल दीठि कदो था 
लस रोण करे जीव रे॥ नाम सुक्ठ चाकर एक कठिन आशय धणी 
रे, एल नार ते र्मा लावे सदैव रे ॥ सा०॥१०॥ एकदिन पुप्प नार सऽ 
पुरमा ावतां रे, सादमो माली मलीठं ते कदे एम रे ॥नूपप्रूनानो थ 
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त्कास्थो रे, दये" तेदनी दोय नार ॥ वा०॥ ११॥ गन वे्ारी दोय ना 
रिं रे, राजप्तना सयुत्त ॥ घर पोदौ वादा ध्यामबरं रे, ज॑ंलाणो तेद्‌ भू 
त ॥ वा०॥ १९॥ मत्री तथां दवे दोय त्रिया रै, फरे परस्पर वात ॥ देव 
ता वाणी प्रव स्वे रे, धर्म टठता घाते ॥ वा०॥ १३ ॥ करि धिह 
रने कोपी रे, दमी ते वद्ठसार ॥ वैराय काटे ते नूषतिरे, माथेतेघे 
खदार ॥ वा० ॥ १४ ॥ राज्यविरोध मिटाविञे रे, मत्री बु निधान ॥ 
मत्री संग वली वक्तैतो रे, ठाम कुसग निदान ए वा०॥?५॥ एक द्वि 
न वेतस्ती कचेरयें रे, मन्नीने कदे राय ॥ बीजी प्रिया परणे न्दी रे, ते 
दयु कारण काय ॥ वा०॥ ष ॥ मत्री कदे लुत नविक्ड्ूुरे, ठम था 
गल मदाराज ॥ निदरैषण भुज नारया रे, नार सवे शिरताज ॥ वा० ॥ 
॥ १७ ॥ पण कोई शासन देवता रे, कीधो ए प्रतिकार ॥ कावस्तमग भ्रष्ठ 
खं स्वे कयं रे, घुर सविं अधिकार ॥ वा०॥ १५८॥ राय विचारे पु 
ज नाग्यथी रे, अचुकपा सुज कीथ ॥ नस्म फखो नदीं मकने रे, $ण। 
परं समनण वीध ॥ वा० ॥ १९ ॥ ध्म महिमा प्ररासतो रे, मच्रीनें सर्व 
समद ॥ शाप अकार्य नदतो रे, चुपति यई धणु वक ॥ वा० ॥ २०॥ 
समकित शील मदिमा दवे रे, जाण नगर मादि ॥ विस्ताखो षद इषे 
्ी रे, छरिद॑त धमे वष्ठादि ॥ वा०॥ ९१ ॥ बहुजन तेद अरगीकख्यो 
रे, शुरु पासे एक विन्न ॥ पाप शरालोऽने चूषति रे, प्रायछ्ठित प्रतिपन्न 
॥ वा० ॥ १२ ॥ श्रीजयानदना रासमां रे, नांखं। तेरमी ढल १ प्र्रविन 
य फटे धमय) रे, दोवे मगल माल ॥ वा० ॥ २३ ॥ सवे गाया ॥२३०५०॥ 
॥ दोदा ॥ 

॥ नरपति इवे नीपजावतो, राखी धरम रंग ॥ नगर थाम पुर नवनव, 
चैत्य जेननां चग ॥ ? ॥ साधर्मिक सुखीथा कया, दे९ इष्ट॒ वरदान ॥ 
कर मूक कारय फां, सुनिजननें दिये मान ॥ २ ॥ गुसप्रूजा यरु भक्ति 
यी, पुन श्नय दातार ॥ निजे नौपजावतो, पुष्य तणा परार 
॥ ३ ॥ जगतत प्रे कम जद थक, काडढे इणिपरं काल ॥ सस करणी 
सविव पण, साघवतो संनाल ॥ ४॥ प्रिया सदित परधानते, रै पु 
एय सनानि ॥ अरित पूजा थार, त्र काल ततकाल ॥ ५॥ कोप 


टकनौ विन भ्रये, परदिक्षमर्णां पञश्चस्काण ॥ काठस्सग्ग पोसड्‌ वलं) करे, 
[4 
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दूये सुपार दनि ॥ ६॥ मंत्री्वरनी मानिनी, पण फरे पए प्रधान ॥ 
केक कोद वरस करे, धमे ते सद सावधान ॥ उ ॥ 
॥ दाल चीदमो ॥ सांनलजो दवे कमै विपाक कदे सुति २े॥ ए दे्ी ॥ 
॥ एक विन शतिवल केवली तिर्दा पाठ धारिया रे, वनपालक तिदां 
विं वधाव्यो राय रे ॥ वान दे९ तस सतोषी परिवार्य रे, सामंत मत्री 
श्ट सुनि वदन नाय रे ॥ १ ॥ सांनलजो तर्मे क्ैविपाक केवली कदे रे 
॥ ए आकण ॥ प्रवृक्रिणा दे वदना फरी बेग सद्र रे, धमैलान दे युरु 
पण दीये चपदेश रे ॥ चुना अरथी प्राणी ते अरिदतना रे, धमेयो पा 
मे सधलां घुख सविशेष रे ॥ सा० ॥ २ ॥ जोग शरीर धनित्य वलं) लख 
मी राज्यन रे, नित्य धम ते नलीर्ये मोक काज रे ॥ सानी जूपा्रिक 
सवेर्गे वासीथा रे, प्रे मञ्जी निन पूरव नव सान रे ॥ सा०॥३॥ जि 
नप्ूजा मदिमानै तस प्रतिषोधवा रे, केवली कदे मन्री पूरव नव वात 
रे ॥ $णे नरतें रतसचय नगरं श्प दृूखं रे, नरवत्त नामे द विना वि 
ख्यात रे ॥ सां० ॥ घ ॥ चप मानीतो मालीनदन नामयी रे, छनंदा घ 
नगा वोच नार तास रे ॥ मालती जा छइ चपक ट्य रेप वीधा 
श्याराम ते पाले खास रे ॥ सौ० ॥ ५॥ एल यय्यं अणयुच्यां पने खा 
पतो रे, वेवप्ूजा तिम अगनोगनँ काम रे ॥ ख्॒कट प्रसुख अलंकार त्था 
धर्‌ एलनां रे, ङृदमन शय्या करी शापे थनिराम रे ॥ सां०॥ ६ ॥ ति 
ण वाने रुषनरेव् वेरु रे, नगर लोक तिदां पूजे करे धद मान रे ॥ 
ते देखीनें चिते माली ए मोटको रे,एदनं प्रज्यां थरच्यां फल असमान 
रे ॥ सां० ॥ ४ ॥ प्रघ रागत फल ढोतां जनने देखने रे, बीजोरं नवे 
कर ढो एक रे ॥ ते विन श्रूल ानरणे राजा रीनीठ रे, बह परसाद्‌ फ 
खो चरपे धरिय विवेक रे॥ सा० ॥ ० ॥ माली माने फलच्च फल भुज ए 
ययु र, ते दिन] फल छम पत्र छविशेप रे ॥ प्रजा करे थरिदतनी य॒ 
ख अरणजाणतो र, राज्य मानादिक अधिक अधिक फल देख रे ॥ स।०॥ 
॥९९॥ दोय प्रिया पण $्मादन निनप्रूना करें रे, एल दुत कदो था 
स कोण करे जीव रे ॥ नाम स्ुकठ चाकर एक फठिन श्याशय धण्यी 
र, रूल नार ते परमां लावे सदैव रे ॥ सां० ॥१०॥ एकदिन पुप्प नार से 
पुरम चतां रे, साद्मो माल मलीठ ते कदे एम रे ॥नूपपूनानो 
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वसलर जाय ठतावलो रेवेदीयें घाव्यो कोशये नाव्यो केमरे॥ सा” ॥११॥ 
ते सानसी चाकर तिद रोपे करी २, नाखी नारनें चाघ्यो कीजे देश रे 
॥ तारा सगयकी ते तापसं अत यदे रे, कष्ट करे शल्ञान तपे पुविशेष 
र॥ सा०॥ १२॥ मात पण थति कोप फरी उवौ रे, पोते एन 
ले९ जई दी राय रे ॥ जेनधमं प्रन तत्त॒ लक्मी वधी रे, फटपलता 
परे इद नव पण सुख दाय रे ॥ सा०॥ १३ ॥ तेदयी नाव अधिक नि 
त्य नित्य पूजा करे रे, मासी आयु परु कर चयो ठु प्रधान रे ॥ पूरवनव 
पत्नी ते तुज पत्री य रे, तापस कए करीन तप यक्तान रे ॥ सां०।१५॥ 
श्मायुक्ये पुरोदित ययो वसुसार ए रे, ५ न्यासे देष तुक रे॥बे 
दये घाल्यो वयणथ तें पिक्षारियो रे, तेण ठन वेद प्रपंचयी ए फल थ 
रे सा०॥१५॥ कम करेजे वयणयी ते नर नोगवे रे, कम साशा 
त्‌ पणे $म जाणी नव्य रे ॥ फमै न कीज सांनली कम मत्री दवेरे, प्र 
या सदिति लद जातिस्मरण नय रे॥ सा०॥ १६ ॥ केवलीनेंके्मेष 
ण वीुएसवे रे, पण अव्यक्तपणे प्रूना फल एद्‌ रे ॥ व्यक्त पणाना 
फलघु तो कदेव किरयुं रे, खगै तथा थपवरगैनां फल वीये जेड रे ॥सा०॥ 
॥१३।मघ्री चप नवनीर लघ्या सवेगर्ने रे ,घमे ययाते यद्‌) केवली पस 
रे॥ नृप म्र) मतरीप्रिया सह प्रणम शून रे, परम सवेगेँ पोदोतां निज आ 
वास रे ॥ सा० ॥ \८॥ श्रीजयानदना रासमां प्मविजयें कदी रे, कमेवि 
पाक तण] वर पौव डाल रे ॥ कम शुना्छन जेन जेद्वां याघं रे, 
तेदने तद्वां आष्यां षय वि्ाल रे ॥ सां० ॥ १८॥ सर्वेगाया ॥ ४० ॥ 


॥ शोदा ॥ 


॥ नरपति मन्रीने पणा, कला संद्धत कमार ॥ रूप यौवन मद राग 
श, परण्या प्रेम पार ॥ १ ॥ एकदिन चुप श्रमास्य दो, धमै विचारी धीर 
॥ निज निजघछत निज पर्दे ठवे, सुद्र जास शरीर ॥२॥ नववैराम्य नवे घ 
टु, सचित्त त्याग श्युनचित्त ॥ बद्मघर्यं पाले वरत, जूप मत्री नवनीत ३॥ 
छ्यरिदत शुरु ठपातता, पुष्यवत परिवार ॥ एकविन पोषध आलये, पौष 
ध करे अतिष्यार ॥ ४1 राते काठस्सरग्गे रह्मा, ख्ठपो अगनि नंत ॥ 
पवन प्रचमे प्ररि, दादाफार इवत ॥ ५॥ 


पयमखंम, २९ 


1 ठत पंदरमी ॥ तोरणघी रय पेरीचं रे टा॥एदेशी॥ 

\ लगती गनि यावी तिददं रेद, लोक करे पोकार ॥ मेरे साहिवा, 
चंलवे पूति जलै करी रे द, पण ते न एमे लगार ॥ मे०॥ १ ॥ सोक दे 
खे बहू बाधत रेदा+ावी पौषधायार ॥ मे०॥ पोसदमां परिवार जे रेदा, 
नयथी कदे तिएवार 1 मे०॥ २ ॥ अग्रि चिद्धं दिशि फरी वली रेदा, मं 
त्री सदित दुमे राय ॥ मे० ॥ नीफसो प्राण ठगारवा रेढां, एदमां दढ न 
वि याय॥ मे०॥२॥ राय मंत्र] तव्‌ तवे रेदा, शालं प्रतिक्ता कीय 
॥ मे०॥ ते काखस्सग्ग किम नागी रेरा, ज पञ्चस्काण भत्ति. ॥ मे० ॥ 
॥ ४ ॥ जीवन मरण दये $ण समे रेदं, पण नवि त्रत लोपाय ॥ मे० ॥ 
जीवित अधिक ए घम 2 रेदं, पामवो घ्न याय ॥ मे०।५ 7 प्राणतो 
नव नव सोदिलां रेड, राखवो धमे दढाव ॥ मे०॥ छप मन्रीते विद्धज 
णा रेदं, नवि चूके ते दाव ॥ मे० ॥ द ॥ बीजा पौषयना धणी रेदा, सद 
नीकलीया तेद्‌ ॥ मे०॥ अगनि परसखो जन रव छुणी रेड, निधित मर 
ण करेट्‌ ॥ मे० ॥ऽ॥सागारी अणसण् करी रेदां, तव नदि अगति देखाय 
॥ मे० ॥ कोलाद्ल पण को नदीं रेदं, सदु परिवार रष्या गय ॥ मे०॥०॥ 
शमने छोन पमाडवा रेदा, कीं ए सवि काम ॥ मे०॥ विस्मयघी क्म चि 

तवै रेदा, कोक सरवर ताम ॥ मे०॥९॥ पलट धिद्धं कपर रेदां, फरतो 
दिशि ठ्योत ॥ मे । बोले तुम बत दपण रेदं, नवसायरं निम पोत 
॥ मे० ॥ १० ॥ सौधं वखाणिुं रेददा, सुरवर सना मणार 1 मे० ॥ 
ड अण मान्ये थावीउ रदा, कधी परीका सार ॥ मे०॥ ११॥ दुमे भ्रति 
क्ता निर्वद्‌। रे, हुभनँ दो परणाम ॥ मे० ॥ म कद्‌ छनि वजादतो 
रेदा, विस्मच लद्ी तिण गम ॥ मे० ॥ १२॥ कनक रयण वरसी दये रे 
द, भ्रणमी जाय निजवास ॥ मे० ॥ फाठ्तग्ग पोसद्‌ पारिञं रेदा, ध्म 
घुण यरु पास ॥ मे०॥ १३ ॥ पारण पाप वारण फर रेदा, छुनिवर दे 
कान ॥ मे० ॥ लोक प्रशंसा वद्ध करे रेद्‌, रायन तिम प्रधान ॥ मे 

0 एष (4 एकदिन श्रावकूनं॥ वदे रदा, प्रतिमा जे अगीथार ॥ मे० ॥ राय 

भधान विद्ध जणा रे, उर्वलतच्च सुञ्मार ॥ मे०॥ ११ ॥ यत ॥ दत्त 

ए वय सामा्य, पोलह पडिमा अवन सवितते ॥ थारंन पेस दि, वक्त 

ए समण चणय ४ ? ॥ उल ॥ शयु करी आराधना रेा, पंच परमेष्टी ध्या 


३० जयानंद केवलीनो रास. 


न ॥मे०॥ मरण समापि तदे तदा रेदा, पश्ची अन्नं पान ॥ मे०॥१६॥ 
शुक्र कष्पं दोय कपना रेदाःशक सामानिक देव ॥ मे० ॥ मश्री प्रिया पण ई 
ण परे रेड, सम्यग एरी धम सेव ॥ मे० ॥ १०॥ मित्र पणो धुर बिहु 
यया रे, सातमे देवलोके तेद ॥ मे० ॥ जय जयं रव सुरवर करे रेद, 
स्तवनं करे सुरि सेद ॥ मे० ॥ १० ॥ देवने) ठत्पत्ति केरदां रेरा, विधि 
पूयैक फरी काज ॥ मे० ॥ वचन श्यगोचर सुख तिद रे दनोगवे घुर सा 
स्राज्य ॥ मे०॥ १९ ॥ नदीग्वराविक तीर्थनी रेदा, यात्रा करे सुविवेक ॥ 
1 मे०\॥ तीयैरूर पासं सुण रे, देराना समक्षित टेक ॥ मे० ॥ १० ॥ 
घुख नोगवतां तेदनें रदा, जातो न जाणे काल ॥ मे० ॥ दान दीघं मघ्नी 
नवे रेड शु निवरनें थस्राल ॥ मे० ॥२१॥ ते अयि कय, नोगवे 
रेद†, देवपणो घु सार ॥ मे० ॥ द्वे एरोदित काटो तवा रेदा, न्या 
यँ वसुसार \ मे०\\ १९ ॥ देषा नेक नम्यो तिद रेद्‌, नवि लघो 
किदाये ठम ॥ मे” ॥ नोला लोकन नोवे रेद्‌†, षट वासना काम ॥ 
॥ मे० ५ १९५ रास रोद ध्यास मर रेद्‌, स्तन प्रनायें जाय ॥ मे०५वे 
दना त्रिविध सदी तिद। रे, पूव कमे पसाय ॥ मे०॥ ९४ ॥ तिद्‌।यी 
ति्ैष्वमां नम्यो रेद्‌, वार थसख्याती तेद्‌ \ मे ० \ दिष्‌] छख दोना 
उ रेद्‌, विप्र ययो वली एद्‌ ॥ मे०॥ २५ ॥ ते छगखय खदवेगीठं रेरा 
पर्रिजक वलं याय ॥ मे० ॥ भूमकेु ज्योतिष] ययो रेदा, मिप्पाखी घ 
र राय ॥ मे ॥ २६ ॥ द्वे ते ्तिचल केवल रेदा, राज रुषि करे विश 
₹।॥\मे० ५ जिएो दप मन्नी षोघीया रेड, तिम षटु जन दपगार ॥मे०॥ 
1 ९७ ॥ शेलेश कर शिव वसा रेद्‌, एम वानाविक धम ॥ मे० ॥ धारि 
घ्र धमे तिम चरणब्यो रेड्‌, जेद वीये रिवम १ मे०॥ २० ॥ श्रीजयानं 
वना रासमां रदौ, प्लरमी ए गन ॥ मे० ॥ प्रथम खम प्रण ययो रेषा, 
पूरवनचव पुरसाल ॥ मे ॥ १९ सवे शिर सेदरो रदा, सत्यविजय पन्या 
सं॥मे०1॥ कप्ररं विजय तेदना फवि रेदां, छिमाविजय शिष्य तास 
¶ मे०॥९०॥ निनविज्ञयो जगमा जयो रेदा, तास शिष्य वर नाग 
1 मे० 1 तेदना उत्त्माविजयजंी रे, बदधश्रुत मद्ावैराग ॥ मे ॥ ११ ॥ 
तास शिष्य पचे फट्यो रेट, प्रमे पदेसो खम ॥ मे० ॥ श्रोता जनु 
एतां यकां रद्‌, पामो पुस खम ॥ मेऽ ॥ १२ ॥ सर्वं गाया ॥४४३॥ 


द्वितीय खं ३१ 
९ति भ्रीमस्संविकृपङ्ीय प॑मिततप्रवर पंमितं श्रीठत्तमविजय 
जिज्ञणिविनेय पंमित पद्मविजयगणिविरचिते प्रारृतप्र्ं 
घे श्रीजथानेवकेवलिचरितरे तत्प्राग्नवमव्रिजीव वो 
पिवीजलानातिवल राजर्षिं केवतिद्तसवितयतिघमेफ 
सव णनादि जवत्रय नरवीर श्प नव €य वसुस्ार पुरोदित 
खरूपातिवल राजर्षि मो्गमनवर्णन नामा प्रथम खम 
समाप्त ॥ ! ॥ सर्वेगाया ॥ ४४३ ॥ चक्त गाया ॥ शलोक ॥ 


॥ य दवितीय खंर भारं ॥ 
॥ वोदा ॥ 

॥ स्तीमंधर सामी नसं, विचरता नगवान ॥ सीम॑धर ए सारिखो, नदी 
फो जगत निधान ॥ २ ॥ प्रथमखम पूरण क्यो, षीजानो इवे बदार ॥ 
श्रोताजन पुणजो सवे, आलस च उतार ॥ ९ ॥ जब्र दीप सख जोय, 
नरत केत तिदां नाल ॥ पर्व॑त जोयण पचास ते, वैताठप नाम विशालं 
॥ २ ॥ पचवीश्च उचो पण कल्यो, पूर्वापर जस भ्रति ॥ रूपानो रलियाम 
णो, शलोना तणो निर्शात ॥ ४ ॥ 

॥ गल पेल ॥ आदीग्वप्नी विनतिन देशी ॥ श्रीरिसदेसरं 
देवरे, रोघ्रंना घणी ॥ ए देष्ती॥ 

1 उचो जोयण पचवीश् रे, गिरिवर ए क्यो ॥ एयिवीयी वश जोयणा 
ए॥१॥ विदयाधरनी श्रेणी रे, उत्तर दर्किणे, श्ाठ पचार नगर तिदां 
ए ॥२॥ अररिर्द॑तना यण गायं रे, गीत सुक्ठ्यी, खेट युगल तिदां कीठ 
ता ए॥३॥ कनक रतनमयी गेद रे, नगरमां शोनतां, तिदहांयी दश्च जो 
यण गइ ए॥४॥ दोय णी तिहा दोय रे, सोधम दना, लोकपाला 
देवता ए ॥ ५1 आनिञगकनां गण रे, मयिमय रूअड, सुरालय ते जा 

णीं ए॥६॥ तिहा जोयण पांच रे, गिरिशिर कपर, ति्ायतणाविक 
ठे ए॥ उ ॥ नव्कूट अति मनोदार रे, देवदेव) तिद, कठा करे थतिरं 
ग्य ए॥ ५ ॥ दवे ठत्तरश्रेण भादि रे, गगनवघ्न पुर, कनकमणिमय 
मेड ॐ ए॥ ८॥ ते माणण्द उद्योते रे, चेद प्रिन रयणीनो, न छदे लोक 
कोकज एदे ए ॥ १०॥ पिद्याधरनो स्वामी रे, सदसा नामे, तेद्‌ नगर 


कषे 


३० जयानंद केवल्लीनो रास, 


न ॥े०॥ मरण समाधि सरे तवा रा, पश्य) श्यन्ते चान ॥ मे०॥१६॥ 
शुक्र फल्पँ दोय कपना रेदाःशक्र सामानिक देव ॥ मे० ॥ भं प्रिया परण ई 
श] परे रेह, सम्यग फर ध्म सेव ॥ मे० ॥ १८॥ मित्र पणे घुर बिड 
या रेड, सात्तमे देवलोके तेद्‌ ॥ मे० ॥ जय जय रव पुरवर करे रेद्‌, 
स्तवर्मां करे चरि नेद ॥ मे ॥ १५ ॥ देवनं) उत्पत्ति केरडां रेट्‌, विधि 
पूथैफ फर काज ॥ मे ॥ वचन गोचर घुख तिदां रे दा^नोगये पुर सा 
च्राज्य \॥ मेऽ॥ १९ ॥ नदीश्वरादिक तीथन रेट, यात्रा फरे सुविवेक ॥ 
1 मे०॥ तीथैफर पासे सुण रदा, देशना समित टेक ॥ मे० ॥ २० ॥ 
सुख नोगवतां तेदनें रेदा, जातो न जाणे फाल ॥ मे० ॥ दान दीघं मत्री 
नवे रेद्‌ ुनिवरनें असराल ॥ मे० ॥२१॥ ति अधिक कय, नोगे 
रेद्‌, देवपणे सुख सार ॥ मे” ॥ दवें पुरोदित काढधो तदा रेदा, अन्या 
यें व्॑ुसार ॥ मे \\ २२ ॥ देश छनेक नम्यो तिदां रेद्‌, नवि लद्यो 
किंदाये गम 1 मेऽ ॥ नोता लोकन नोवे रेद्‌, खट वासना काम ॥ 
1 मे० ॥ १२॥ ध्यास रौ ध्याने मर रेदा, स्तन प्रनायें जाय ॥ मे०५वे 
दना ्रिविध सदी तिदां रदा, पू रमै पसाय ॥ मे०॥ ९४ ॥ तिची 
तिर्यचमां नम्ो रेदं, वार असंख्यात तेद ॥ मे०॥ वरिष इ खी दोनागी 
ॐ रेद्‌, विग्र ययो वली एद्‌ 1 मे०) २९ 1 ते 5 खयी खवषेमीख रेडां 
परि्राजक वली याय ॥ मे ॥ धूमकेतु ज्योतिष] धयो रेद्‌, मिच्याली स 
र राय ॥ मे० ॥ ९६ ॥ उवे ते अतिघल केवली रेदा, राज र्षि करे विड 
र॥ मे०॥ जिए दप मन्नी षोधीया रेदां, तिम षटु जन उपगार ॥मे०॥ 
॥ ५७ ॥ शषेश फर शव वश्या रेदा, एम वानाविक धमै ॥ मे० ॥ चारि 
त्र धमै तिम वरणस्यो रेद्‌, जेड्‌ वीये शिवक्चमै ॥ मे०॥ २०५ ॥ श्रीजयानं 
कना रासमां रदा, पञ्चरम॥ ए डल ॥ मे० ॥ रयम ख॑म पररण ययो रेह, 
पूरदवनव घुरसाल ॥ मे० ॥१९॥ सवेगी शिर सेदरो रेदा, सस्यविजय पन्या 
स ॥ मे० ॥ कपर विजय तेना रवि रेट्‌, खिमाविजय कषिष्य तास 
॥ मे०॥ ९०॥ निनविनयो जग्मां जयो रेदं, तास शिष्य वड नाग 
१ मे” ॥ तेद्ना खच्म{वजयजी रेदं, बद्धश्वुत मद्ावैराग ॥ मे०॥५३१ ॥ 
तास शिष्य पञ्च फ्यो रदा, मरमं पदेलो खम ॥ मे० ॥ श्रोत्ता जन शु 
एतत फां रदा, पामो पुस अखम ॥ मे०॥ १२ ॥ सर्वं गाया ॥५४३॥ 
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९ श्रीमस्सं विक्पष्छीय पंमित्तप्रवर पंमितं श्रीठच्तमविलय 
जिन्नणिविनेय परमित पश्मविजयगणिविरचिते प्राछतप्रवं 
घे श्रीजयानव्केवलिचरिे तस्प्राग्नवमव्रिजीव बो 
पिवीजलानातिवलल राजर्षि केवलिदृ्टतिखचितयतिधमेफ 
एलवणैनापि नवन्रय नरवीर द्रप नव €य वसुसार परोदित 
खरूपात्तिवल राज्पिं मोङ्गमनवणौन नामा प्रथम खम 
समाप ॥ ! ॥ सर्षेमाया ॥ 8३ ॥ वक्त गाया ॥ शलोक ॥ 


॥ सपय दवितीय खंफ षार॑नः ॥ 
॥ बोहा ॥ 

॥ सीनेधर खामी नमं, विचरता नगवान ॥ सीमधर ए सारिखो, नदी 
फो जगत निधान ॥ ? ॥ प्रथमखम पूरण कखो, घीजानो दवे बदर ॥ 
श्रोत्ताजन घ्ुणजो सवे, लस जघ उतार ॥ २॥ जघन &्‌।प लख जोयणी, 
नरत केर तिहां नाल ॥ पवेत जोयण पंचास ते, वैताठघ नाम विरालं 
॥ २ ॥ पचवीश उचो पण कषयो, पूर्वापर जस भ्रात ॥ रूपानो रलियाम 
णो, शोना तण निशांत ॥ ४ ॥ 

॥ ढाल पेली ॥ ्ादीश्वप्नी विनतिन देशी ॥ श्रीरिसदेसरं 
देवरे, शेना धी ॥ ए देशी ॥ 

॥ ठचो जोयण पचवीश रे, गिरिवर ए कल्यो ॥ एयिवीघी दृश जोयणा 
ए॥१॥ वियाधरनी घ्रेणी रे, उत्तर विणो, शाठ पचार नगर तदा 
ए॥२॥ अरिदितना यण गायं रे, गीत सु्कठयी, खेट युगल तिदां कीड 
ता ए॥ ९॥ कनक रतनमयी गेद रे, नगरमां शोनतां, तिष्य दश जो 
यण ग ए॥ ४॥ दोय ग्री तिदां दोय रे, सौधम $कना, लोकपालना 
देवता ए ॥ ५१ श्रानिञ॑(गकनां गण रे, मिमय रुहां, घुरालय ते जा 

णीयं ए॥ ६ ॥ तिदांयी जोयण पांच रे, गिरिशिर कपररे, सि.्ायतणादिक 

शने ए ॥ 8 ॥ नवङ्कूट अति मनोदार रे, देवदेव) तिर्दा, कीढा करे अतिरं 

ग्य ए॥ ८॥ द्वे ठत्तरश्रे[ण माहि रे, गगनवल्लनन पुर, कनकमणिमय 

मेद ठेए८॥ ते म।णण्द वयोतें रे, नेद विन रयणीनो, न दे सोफ 

कोकज लद ए ॥ १०॥ विद्याधरनो स्वामी रे, सदस्य नारे, तेह नगर 
च 
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नो राजीणो ए ॥१ १ घ्र्य परं तपे तेद रे, पण ए निलय तपे, रवि विपरी 
त ते देखी ए॥ \ २॥ मालिनी नामे तास रे, शील यण मानिन्‌), कता 
शयतुरक्ता घण ए ॥ १२ ॥ पपन चकर देलि रे, करे नरतारने, राति स 
मय ते अन्यदा ए ॥ १४॥ घक्रीसतम वुल पुत्र रे, दोग पति कदे, सान 
ती ते दरखी षणु ए ॥ १५ ॥ नरवीर दछेपनो जीव रे, श्क्रयकी चव, ते 
दनी खं ठपनो ए॥ १८ ॥ शनत शन विन्न रे, जनम ययो दवे, 
लक्ूए लक्तित देददी ए ॥ १४ ॥ ग तेजँ वयोत रे, दश विरि वाख 
तो, जनम भदोत्सव श्प करे ए ॥ १८ ॥ वाजित्र नाद विनोद रे, दा 
न दये षण, वधामणां बहु भावतां ए॥ १९८ ॥ मात घुपन वु 
सार २, वक्रायु€ नाम, सोनामी तवं ठै ए ॥ २० ॥ 
दिन विन वाघे मार रे, प्रियददीन ध, पच धावि पालीजतो ए ॥ २१॥ 
प्रजा मनोरथ साय रे, कत्पा्कर परे, थच ते मोदोटो ययो ए ॥१२॥ 
नएवा मूक्षयो पुत्र रे, वसर जाणीन, क्ट विना ते शीखतो ए ॥ २२ ॥ 
कला शखर नँ राख रे, घद्ध॒ अन्यासतो, साख मात्र गुरु करे ए ॥ २४॥ 
विनयवतो द्वे जाए रे, निधि सौनाग्यनो, विया आपे पुत्रने ए ॥२५॥ 
प्रहपि वे९ शारि रे, मदाविया कये, सदस गमे गनीरनें ए ॥ ९६ ॥ ते 
सति साधे कमार रे, लीलाये कर, विधि पूर्वक ख्यम करी ए १७ ॥स 
स्वनाभ्य तास रे, सि € यई सवे, सि तेदनें वश अठे ए ॥ २८ ॥ 
दिव्य क्षख वद्ध जाति रे, ते पण सीधलां, पुष्यन छ कर को नरि ए॥१९॥ 
ख्थवरा फन्या ताम रे, विद्याधर तणी, रूपँ संन द्रावती ए ॥ २० ॥ ब 
द्ध शत संख्या तास रे, द्रप परण्णावतो, तेदष्ं खख विघ्लसे सवा ए॥९१॥ 
चारण श्रमण भणिदं रे,एक धिन अवया, छवनानद्‌ नामं एरु ए ॥३२॥ 
क्ानवत शरु तेद्‌ रे, र्ये परिवखा, सदस्रायुध दवे राजीठं ए ॥ १३॥ 
वद्ुवि्याधर साय रे, छ परिवस्ो, पणम धम छएो तिद ए ॥२४ ॥ 
पाम्‌ ते प्रतिबोध रे, लघुकर्मा द्वे, चकायुघ राज्ये उवी ए॥ २५ ॥ युरुच 
रपो लोपे दीह रे, नुपचक्रायुध, समकेताद्रिक शद्रे ए ॥ २६ ॥ बीना 
पण व रे, यथाकति करी, धमै श्याद्र्‌ धर गया ए ॥ १७५ ॥ 
नीजे खमे एदं रे, ढाल भरथम कट्‌], पप्मविजय प्रेमे कर ए ॥ २० ॥ 


~ 
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ध दोदा॥ 

1 सस्रा दवे साघुजी, विचरे रुष्टे वेग ॥ शिष्ा छविध शीखे स 
दा, सत्य सयम संवेग ॥ ! ॥ अग पूरव अन्याकीर्या, नाणी रुज) यो 
ग्य ॥ श्माचारय पद यापियं, गुणवता गतरोग ॥ २ ॥ चक्रायुधं नरपति 
चतुर, विक्रभवत वश्वाणि ॥ विद्या देवीये वेग, प्रगट चक्र दिं पाणि 
॥ ३ ॥ सान्वय नाम सोदामणे, सत्रिम बीजां कीथ ॥ रथणवियाना जो 
रथी, सदय चङीपण सि ॥ ४ ॥ 

॥ ढाल वीज ॥ अष्टापद गिरि जत्रा करणु ॥ ए देशी ॥ 

॥ नदी्वरवर जान्ना करणु, एकद्िन चक्र आया ॥ प्रिया सदित्त प्रजा 
कर नकते, वाजिघ्र नाद बजाया ॥ ? 1 श्रौजिनप्रूजा कीज लाल, नरनव 
सफल फरीजे ॥ ए किण ॥ नाटक चक्रवर्तीं करे संवर, प्रिया वाजित्र 
वजापे ॥ गीत गाये जिनवरनां नक्ते, नाटषफ तान निलावे ॥ भी०॥ २॥ 
नाटक देखी कोक सुरवर, तुष्टमान ययो शकते ॥ कामित करौ विद्या तस 
यपे, श्रीजिनराजनी नक्तं ॥ श्री” ॥ २ ॥ साधन विधिश्ु विनय करीन, वि 
या सीधी रंगे ॥ प्रह प्रणमी ते देव नमीने, अवे निजपुरं सर्गे ॥ श्री ॥ 
५४ ॥ ते विया साधवा दवे एकव्रिन, शाद्भुल वनमां मामे ॥ तप व्याने ति 
दां परवत कपर, अन्य काम सवि उमे ॥ श्री०॥५ ॥ §णि अवसरं 
कानो राजा, शतकंठ नाम सोदावे ॥ प्रिया सदित मेरु जिन नमीरने, वलर्ता 
ते तिदां आवे ॥ श्री० ॥ द ॥ विद्या साधतां सातमो दिन >, तास विमा 
न खलाय ॥ देव लूए तव देखी तेदर्ने, कोथ मादि ते नराय ॥ श्री" ॥ 
॥ ऽ ॥ नागपाश् विया विक्र्वी, बाध्यो तरूयी गाढो ॥ तो परण निज 
च्पानें ते चक्र, का ययो नवि टाठो ॥ ्री०॥ ०५ ॥ विद्या सिद यते 

खपति, प्ट ते नायपाश 1 देवी कदे चज सें तूती, फलरो तादरी आद 

¶ श्री०॥] ॥ काम पडे घ्ुजने सनारे, $म कद्‌) गर निन गमे ॥ प्रह्पियी 

लकापतिनी, चेष्टा खबर ते पामे ॥ अी०॥ १०॥ चक्री निजधुर अव्यो ते 

दवे, दोय विद्याधर श्याव ॥ कन्या आठ अयोष्यापतिर्ने, बे ते बात स्या 

च ॥्री०॥?१॥ नारीर्माद्‌ जिम ते सर्वोत्तम, एरुपमां रुप तुमारु ॥ 

जो तुमे परणो तो दोय छुद्र, टद ते माने मारु ॥ प्री० ॥११॥ पिला 

पण विगूयाना मनोरथ, वली ए वातें प्रेयो ॥ ग्रोढत्ेना छे कीव प्रयाण, 
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काम नृपतिरयं पेखो ॥ श्री०॥१ २॥ जशश्चयोध्या पुरी उदयान, तराप्त पादे 
नयरी ॥ तेदनो भरीच्राजा वसीञं, दूत मोक वयर ॥ श्री ॥ १४॥ 
कन्या आने दम ते रापो, नदी तौ यु < सङ याञ ॥ न्याययी ठल नक 
खुतेकारण,जेकटुते दिल लाञ १ श्री० ॥ १५॥ ते पण महामानी ब 
ड विक्रम, कन्यावान तो दुरं ॥ दम न धपु सन्घ थाव, लब थाण 
द पूरं ॥ श्री ॥ १६ ॥ सेन्य ले सन्छु नीकलीयो, घोर भदारण लाग्यु 
५ श्रीचदस्ये विकम तिम कीघु, खेट सैन्य जाय नाण्यु॥ श्री ॥ १७॥ च 
क करोपथकं। दवे पोते, धठुरवमे शिरघ्राण ॥ नुपनां ठेदी थाल कीधो, 
कर सयाम ममाण ॥्र०॥ १० छ आराघ्यो घुर सनाखो, थाब्मो 
ते ततकाल ॥ चक्री बाध अणी अपो, सुरन कटे नृपा ॥ ० ॥१९॥ 
सुर कदे नाग्यवतो ए खपति, मे एदं नवि चाले ॥ नृप कदे सुन युरु 
पासे मूको, निम घज दीका शाले ॥ श्री० ॥२०॥ जिम ९द्‌ नव परनवे पर 
परिनव, पुष्यं नवि सुज यावे ॥ तव सुर चक] शख सञुदय, निज शकते यनावे 
॥ स्री०॥ २१॥ तेद्ज पुर ठपवनमां युरुन, पासं भूष्षयो राय ॥ संवेगी 
राजा सुण धमन, अत्ति सवेग नराय ॥ श्री० ॥ २१॥ चरम शरीरी चर 
नि सगं, धीर लीये तव दीका ॥ यरु पातं तव शीते छविदा, यदण श्रासेव 
न शिका 1 मी०॥१३॥ श्रीजयानवना रामां नख), वीजे खमे गल ॥ बीजी 
पद्मविजय थति छनोपम, घुणतां मगसमाल ॥्०।२४॥ सरवैमाथा ॥३०॥ 


॥ कोडा ॥ 


¶ शखर न्यां सनालीनन, दप पण नवि देखाय ॥ घक्त) मनमां वित्तये, 
ए श्यो ययो उपाय ॥ १ ॥ तेद खरूप जोवा तिद, मूके वियाघर ताम ॥ 
तेद स्वरूप शाव तवा, आआसे विस्मित अम ॥ १ ॥ तेन्य बिद्ध तिद सा 
मटर, मलीन विस्मित जाय ॥ चक य॒रु शन वित्तय, विनर्ये वदे पाय ॥१॥ 
राज इषि वदे वलं), देखी शुनि देदार ॥ पांच पििभ्या अदे, म प्रह्ुख 
मनोदार \ ४ ५ अचनीपत्ि अंतर), ्चादवी राग अस्यत ॥ सुनि भ्रतिषोधी 
मरायणी, पंचस्तया प्ररञंत ॥ ५॥ भणम राजकूषि प्रते, तास एत्र तस ग 
ण ॥ यापी तास्त वचन यक्‌), परणे कन्‌) प्रमाण ॥६॥ श्रौषड्‌ नरपतिसारि 
खो, नूचर जींघ्यो सरूप कीट छन ददे कृण करे, अवर जीस्या लुङप॥ 9१] 
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॥ डाल ज्रीजी ॥ जीदो जाप्यं वधि प्रय॑जीने ॥ ए देशी ॥ 

॥ जीदो चक्रा्ुध इवे चितये, लाला व्रियाधर बलवत ॥ जीद जीती 
ने करं वंश सवे, साला दाखु तेज श्ननत ॥  ॥ नविक जन जोजो पुं 
प्रकार ॥ जीदो प्यवल्नं सवि सपजे, लाला वदित सुख निरधार ॥ न० ॥ 
॥ २ ॥ जीदो कम र्ता ते सानो, लाला संकापति दातखस ॥ जीरो चा 
व्यो ते कपर दवे, लाला जाणी अति छलंठ ॥ न०॥३ ॥ जीहो आवतो 
जाए्यो चरथक), लाला वियार्ये फरी तेद्‌ ॥ जीरो श्षाठ योजन निनपुर घ 
क, लाला अधरिनो कोट फरेद ॥ न०॥ ४ ॥ जीदो यसेन्य ते दाजु, 
लाला थवी कद निज खामि ॥ जीदो ज्वालिन विद्याये फोटने, लाला च 
लवे चक्की ताम ॥ न०॥ ५॥ जीदो चकी चाव्यो यागे, लाला नाणे श 
तकवं राय ॥ जीद वर्प धरी निन कन्यय, लाला तेदनी सादामो याय ॥ 
1 न” ॥ ष ॥ जीदो विश्व नयंकर वेहर्ने, लाला साग्युं रण अ तिधोर ॥ जी 
दौ दय गय पतत पडघा घणा, लाला वाखवे अतिशय जोर ॥ न० ॥ णा 
जीटो एम करतां लकेशय, लाला षल जाग्यु ययं देन्य ॥ जीदहो तव पोते 
कठो तवा, लाला सक्त कर) निज सेन्य ॥ न ०॥ ८ ॥ जीष्टो विविध बाणं 

तिद्‌। वरसते, लाला मेष परर असराल ॥ जं।दो चकर सैन्य मद सदु गर्यो, 
लाला गजपव्‌ निम दरिबाल ॥ न० ॥ ८॥ जोदो इस्ती कदल वनपः, 
लाला चक्री सेन्य गयं नाज ॥ जीदो उयो चक्रायुध तिदा, लाला कोधव 
शं महाराज ॥ न ० ॥ १०॥ जीद पदेल। ष्यानमांडि र्यो, लाला दीं ता 
द्रु याम ॥ जीदो दवे आपण वेद्ध मल्या, लाला प्रगट तु फर निज धाम 
1 न०॥ ११1 जीहो ममे तणां वच सानतं, लाला शतक को नराय ॥ 
जीद षाण मम्प रचियो तवा, लाला रवि श्रातप नवि चाय ॥ न०॥१२॥ 
जीदो धनुष लकापतिचचं शरे, लाला ठेदे चक्री नरीव ॥ जीहो ततव नब ला 
वी ज्ञूलतो, लाला ते पण ठेदे अमद ॥ न०॥ १२॥ जीदो सात धल्ुष ईम 
ठेवो, लाला तव श॒तकठ राजान ॥ जीदो विव्दल घ विया वले, लाला 
सके नाग मान ॥ न०॥ १४॥ जीदो गारुड विद्या तवा, लाला स 

पेन दीपो रे जास ॥ जीदो ्याग्नेयादिक शसने, लाला भूफे विद्याविता 

स॥न०॥१५॥ जीरो मतिश दणे ते सवे, लाला चक्र रोप रसेण ॥ 

जीदौ लकापति चक्री भरते, लाला कर्यो कोचवशेण ॥ न०॥ १६ ॥ जी 
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दो लोदनार दञारनो, लाला मोधर मस्तके दीध ॥ जीदो तेदथी परानवे 
नवि चयो, लाला पण फाय मूरा कीध ॥ न०॥ १०॥ नौहो शणगमती 
नार पर, लाला मूर्घा सूक दूर ॥ जीदो व मुरं लंकापति, लाला द्यो 
पीटा य नरूर ॥ न०॥१०॥ नीदो रुपिर जरे मूरा लद्यो, लाला निगडि 
त फीधो रेदीन॥ नीदो वडदृङ्के पनी परर, लाता वाध्यु बंधन पीन 
॥ न०॥ १९८1 जीदो चक्र शक्र पराक्रम], लाला सूक ति्‌ रखवाल ॥ 
जीदो धेथे ९ तस सन्यते, लाला नि रकित ूपाल ॥ न० ॥ २० ॥ 
जीदो निज सैन्यं थाची कर, ताला सुल निदा करे तेद्‌ ॥ जीदो तव एत 
कठ वित्त चिते, जाला राणी ध्मस्नेद्‌ ॥ न ० ॥ ९१ ॥ जोट निजरूत क 
मै सदे दो, लाला सुल ख शद पर लोक ॥ जीदो में परानद ध्याने क 
खो, लाला तदय फल ए रोक ॥ न०॥ ११॥ जीदो वोप ए मादारो मूल 
गो, लाला फलीउ सुज ततकाल, जीदो आर॑नादिक $णी परे, लाला फल 
शे घज जजाल ॥ न” ॥ १२ ॥ नीदो राज्य आरन मूल ठे, लाला ए 
म करी ते श्रालोच ॥ जीदो दीका घे एम वचितवी, लाला पंच सुरिक 
रे सोच ॥ न० ॥ २४ ॥ जीटो नाव छनि यया तेदमे, लाला शासन देव 
ता ताम ॥ जीदौ वधन ठेदीने दीयो, लाला सुनिवर वेश्च उष्टाम ॥ न०॥ 
॥११्‌॥ जीद ष्यनावयी सुनि यया, लाला तिदांदीज काटस्सग्ग वाय ॥ 
) जीदो समता टष्टि करी र्या, लाला निभमैमर्ने निर्माय ॥ न० ॥ श्ष॥ 

जीद श्रीजयानवना रासर्मा, लाला बीजे खमे रे सार ॥ जीदो पद्मं गल 

त्रीजी कद्‌, लाला धन्य राय रुषि थणगार न ०।॥९१३॥ गाया ॥ १०८४ ॥ 


॥ वोदा ॥ 


॥ आरङ्क आनन यक), सानली। विस्मित घाय ।! सेना €य संयुत 
इवे, पोदोत्तो मुनिवर पाय ॥१॥ ठम तो मोदोटा मादाव्रतं, तुम मल तुम 
ष्व पान ॥ र्मे न यये एदु, सुनिने कदे सदारा ॥ ९ ॥ खमे खां 
त फर, लीला लका जाय ॥ श्नीकंठ सतन सेोपतो, राज्य करी तस रा 
य ॥३॥ अण मनावी अपयी, तेन दीधी ताम ॥ कन्या शतनो कर 
यदे, कीं आपण काम ॥ ४ ॥ अन्य ीप अवनीपति, नमीश्चा चक्री ना 
म | वधू सल्ली ले8 दत्यो, वैतादर्चे किथ्राम ॥ ५॥ 


+< * 
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॥ ढाल चोधी ॥ सोनानी जारी दै ॥ ए केषी 

॥ दक्किण श्रेण) दे, सादेव मादारा सरोवर तीर ॥ मेय तंव वीध, सद्‌ 
रस कन्या तिदां कीडतीजी ॥ रूपयुणव्त) दे, सा० ॥ निज अदुरक्त, जा 
णी श्रपद्र तेद्‌, मनमथ मनमां पीडतीज ॥ १ ॥ कम्या कचुफ टे,सा०॥ 
चक्रीती वात, जणवे कन्या ताय, तेद श्राव संगर करेजी ॥ नाग ते सह 
ए, सा०॥ दकछतिण खामि, बद्र खेचर फर सेव, वन्डिवेग रथनूुरेजं। ॥९॥ 
सद्र ज तेने दे, सा० 1 नखी वात, वन्द्विग तव दृत, मोली कंदे 
वरापे इदयं ॥ दठथी फन्या दँ, सा० ॥ लीधीते भूक, नीतो करो स 
ग्राम, छन्या्ये न करो किर्युंजी ॥ ३ ॥ तेद सनती दे, सा० ॥ मान्यो 
समाम, नूख्याने जिम दार, करे निमत्रणा तिणीपररेन ॥ रघन्ूुर 
दे, सा० ॥ नगरं श्राय, वन्दिविग पण ताम, सेन्य छेन नीसरेनी ॥४॥ 
बलमदघी तेद दे, सा० ॥ ते दिन जोर, दारुण ययो सथाम, ते बिहु ला 
करनं तिदांजी ॥ वन्दिविग तव दे, सा० ॥ देखे एम, बट गज पायक था 
दि, मरण ज्या प्राणी निर्दाज) ॥ ५४ अति यावतो दे, सा० ॥ चक्री 
नँ एम, नखि वाणी रसाल, अपण श्रिर्दत मत ध्णीनी ॥ < भाव 
फटे, सा०॥ न घटे एद्‌, जिरणं दत्यादिक जीव, सघ्युष्य दोय मरण न 
णीन ॥ ६ ॥ यु कर्ये दे, सा० ॥ अपण वोय, वीर भानीषरो यु 
&, शाने लोफ मरावीरयेजी ॥ द्र न वमि दे, सा० ॥ जय संविनाग, थं 
गीकरे दोय ताम, निज निज बलने गवीर्येन। ॥ ७॥ वाणे ख॑मे दे, 
सा०॥) दृं गदाय, सम विक्रम तेद्‌ कोय, सहतां कोऽ न दारियोजी ॥ 
वोय सिद लता दे, सा० ॥ जीते न कोय, ची पाम्यो सेव, ज्वलतु 
खक्त सनारीयंजी ॥ ० ॥ शाब्दं ततकूण दे, सा० ॥ वर्य ब ल 
ह्यो वन्डिवेग, धरणी पडयो वार्ये इम यघा्ज] ॥ जाणी फटे, 
सा० ॥ चक्री ताम, श्चन घाप्ने वाय, जिम सक्ता पमे तयान] ॥ ए ॥ 
करे लडा९ दे, सा० ॥ धरता एम, दया दयमां जोय, धन्य जिनशासन 
जग जयोजं ॥ ठठघो वलियो दे, सा० ॥ जे वज्रकाय, विर मूर्खा नवि दो 
य, जिम श्रावक स्री परि योजन ॥ १० ॥ देखी चीने दे, सा०॥ वचि 
ते तेद, ए जुन तात समान, करे ठपगार एण परेनी ॥ एद्‌ पराव दे, 
सा० ॥ नवि देखंत, वृष्ट लीधी दोत्त, जे नव तारणी घुखं करेन ॥ 
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११ ॥ ण अवसर रे, सा०॥ चक्रथी पुज, मरण आवत निरधार,तो 
खगैति लातो सदी ॥ पुर दीननें दे, सा०॥ सद्गति नादिं, राजान तो 
विरोप, सदूगति आरन नदीन ॥ ११॥ वक्री एपाघ र, सा० ॥ गार 
व्यवत, सतो ए राय, अवसर योग्य करु दवे ॥ $म चितं रे, सा०॥ 
बोघ वाणि, तादारी रुपा दूत, एएो श्चरणो सचयेनी ॥ १३ ॥ षा 
धव सायं दे, सा०॥ न करु यु.&, लीने माद्र राज्य, द्रुतो कीक राव 
रुज ॥ चक) बोघ दे, सा० ॥ नदीं छन काम, नोगवो सुखी राज्य, इ 
नवि घेठ ताद्रुजी ॥ १४ ॥ दतो घ्र दे, सा०॥ एक प्रणाम, घुरी की 
घो तेद, तव प्राथैना कर निनपुरंज ॥ आप्यो चक्र दे, सा० ॥ निज प 
र जेद्‌, फन्यानो सुदाय, पांच दीये चकर करज ॥ १५॥ लीधी पूरवे दे, 
सा०॥ दयी तेद, अपे तेद्ना तात, दर्पं करीने देनी ॥ दक्षिण श्र 
णिना दे, सा० ॥ सवै राजान, श्यावी प्रणमे पाय, देखी सुत तेजद्नी 
॥ १६1 दयगय नेटण दे, सा०॥ फरता तेद्‌, आक्ता मान तास, सदस 
गमे कन्या दीयेज ॥ वन्दिवेगनें दे, सा० ॥ श्यापे ताम, सु्य नगर जे थाठ, 
इरख धरोनें ते लीयेल ॥ १३ ॥ वीजा खेटने दे, सा० ॥ चापे रोप, उवे 
सर भरेण आय, लीलाये जीते नरवरून ॥ थापे कन्या दे, सा० ॥ तेद्‌ 
राज्ञान, सदस तो परिमाण, योवन रूप मनोदरूज) ॥ १८1 पूर्वापर 
सद्व ए, सा०॥ शोल इजार, राणीनो सषछुदाय, जीते शेष वैरी वलीजी 
॥ क्म जय फरो दे, सा०॥ नोगवे राज्य, निजपुर श्यावी सार, माघं च 
करीन सह मलीजी ॥ १८ ॥ वन्दिवेग दवे दे, सा०॥ प्रूशरसवेग, गुरु सयो 
ग अनाव, रदवं पथु धरमां तिएोजं ॥ मदावेग श्रुनिवर दे, सा०॥ नेनि 
ज तात, चठनाण खान, समवसखा शुरु तिदां फिणेजी ॥ २० ॥ सान 
घ्री दरख्यो दे, सा०॥ युरु कर्ने जाय, प्रणम गुरुना पाय, तङ्‌ पासे नत 
श्ावरेल), सातं पुरुषधु दे, सा० ॥ सातक्घो नारि, परवरिवं परिवार, नि 
रतिचार सयम धरेजी ॥\ २१ ॥ ग्रीवन्दिविग दे, सा०॥ श्रीचद््राय, सदस्रा 
युध नर नाय, घरएो राजव) तिण नर्दनं ॥ पाम केवल दे, सा० ॥ अदी 
शदो एद्‌, वरीया अष्यावाध, सकल करमनें छ्य यवेजं॥ ९९ ॥ लका 
पति परण दे, सा० ॥ चारित्र पाली, पंचम नवं दे ति, थरो चारित्र 
मदिमा वोन ॥ $ श्रावफनो दे, सा० ॥ साधनो धमे, पालां लहे क्षि 
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वशम, तिएे जेन महिमा ए वडोजी॥१२॥ बीजे खं दे, सा०॥ चो टा, 

श्रीजयानवनें रास, चक्रायुध अधिकार एज ॥ पद्मविज्ये दे,सा०॥ नाख्यो 

रसाल, सुणतां मगल माल, दोवे 7 एज ॥२४॥ सर्वैगाया ।। १ २२॥ 
॥ दोडा ॥ 

॥ §ण नरतें अवन ते, विजयपुर छवखाण ॥ विधिये कीधी वानक), 
खम तण) सुख खाए ॥ १ ॥ स्वम अर्यी सकन जके, परगट कीर्जे धु 
स्य ॥ आदर करवा एणी पर, निरति कीधी युत्न ॥ ९ ॥ कोट चेल्यने उक 
जे, वापी वनश्री विप ॥ नेन शोना जो्ने, नाक] यया निमेष ॥२॥ 

1 ढा पंचम ॥ आठ लालनी देदी ॥ 

1 तिददं जय नामे राथ, युवराजा तस नाय, धागे लाल विजयनार्मे 
जितशघुनैज ॥ १ ॥ एयिवी पाले न्याय, चरं खयं समुदाय, रा” ॥ 
प्यार अनीतितम नवि र्देज। ॥ २॥ मित्र शत्रुन वोय, रुग र्ग दो 
य, आ० ॥ किति रपे चरिन यदो) ॥ २ ॥ जयने विमला नारः वि 
जयने कमला धारि, आ० ॥ नयन ते राज्य लच्छी त्णाजी ॥४ ॥ रति प्री 
ति दोय नारि, दरदग्ध अनग वित्तारि, आ० ॥ घुख अर्थे धावी दाजी 
1 प ¶॥ एकदिन सूती राति, सुपने स्र सात, यआ०॥ द्रि युत खोलते 
श्यावं) रद्योनी ॥ ६ ॥ सश्र भूरी ताम, द्रि गयो को गम, थ०॥ 
जाग कदे नरतारर्नेजी ॥ ७ ॥ पुपर ते सुर समान, दोर फदे राजान, 
्रा०॥ अन्यर्ने दरि सम खत यररीजं। ॥ ८ ॥ पण बदन यशो प्रीत, सार्य 
विरमो निव्य, श्ा० ॥ सानसी खेद द्रख लदेजी ॥ ८॥ वुतार जीव ति 
दा थाय, प्रण करी घर राय, था० ॥ तेनं) ङूखं ख्पन्योजी ॥ १० ॥ 
हिंसा ्ोदादिक नाव, मायने वोडद प्रनाव, ० ॥ क्रूरता प्रष्ठ षण 
यज ॥ १ १ ॥ अलुक जनम ते याय, दासी वधा खाय, श्रा ॥ वा 
न नरिदं बड़ वीयाजं। ॥ १२ ॥ जनम मदोस्सव करे राय, इर्दिदीन चि 

त लाय, यआा० ॥ सिदसार अनिधा उष्युंजी ॥ १२ ॥ कमला पण एक (दे 
न्न, सतां रयणी सुपन्न, श्ा० ॥ सिद खुर दीग बिद्धुंनी ॥ १४ ॥ नय 
न सौम्य बलवत, उत्संगे रह्यो तत, आ० ॥ कोल गयो अन्य यानकेजी 
# १५॥ संनलावे नरतार, सानली दप पार ॥ शा० ॥ सुपन तण 
फल ते कदे) ॥ ६ ॥ ताद्रे सिद समान, यण ते असमान, ्ा०॥ 
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बीनीन खुश्चर सारिखोजी ॥ १२ ॥ वयण सुणीने तेडदधवती य उद्‌, 
आ्आ० ॥ फमला कमतप्रुखी तवाज ॥ १०५ ॥ सत्तर सागर श्राय, मत्री 
जीव सुर राय, था० ॥ सात्मा वैवलोकयी चवीजी ॥ १९ ॥ तास कें 
अवतार, शुन दोदला तेणी वार, धा० ॥ ठपजे धर्म करण तणाजी ॥ 
॥ १० ॥ पूरे ते युवराय, अनद्‌ शंम न माय, था० ॥ श्रवते पुत्र जन 
स ययोजी ॥ २१ ॥ शुन लप्र धुन वार, नार थति देढार, आ० 1 प्र 
रव विरो सुरज परेम ॥ २९१॥ ९ण समे शंख परीक्ष, मानवीर नर, 
श्रा” 1 ते चपर जय नुप चटठेज ॥ ९३ ॥ विन्य निवार राय, चडीया 
तव युवराय, ० ॥ जय कर वाध लावीयाजं ॥ २४ ॥ दासी वधावे 
ताम, कमला सुत्त ययो खानि, ०) धावी वीज्ी दासी तदान ॥२५॥ 
दोय वधाया राय, नात निद्ेषने ठय, श्रा ॥ पुत्र जनमन अवसररेनी 
॥ १६ ॥ नीकल्यो छन निधान, द्रख्या वेद्ध राजान, या०॥ तिदा मगा 
वी नोरयोजी 1 १४ ॥ तात नामाकित तेद, देख चितवे जेड्‌, श्रा०॥ पु 
अपुस्य गयो निधि जदयोज ॥ २८ ॥ शन्रुजय ययो एम,लखम्‌ी श्चावी 
नेम, आण ॥ पुत्र जनम कारण घयोजं। ॥९९॥ वासं सतोप। दान, दे 

तास अरमान, आ०॥ षीने खमे एम कदीजी ॥२०॥ पाचमी दल रसालदछण 

तां मगल माल, अा०॥ पद्मविजरय पमे कदीजी ॥१ १ ॥ सर्वगाय ॥ ए एष ॥ 

॥ वोदा ॥ 

॥ वधामष्णां वर श्रावता, बैदी निरूढ बोलाय ॥ युगपत जय जय रव दोये, 
गीत नाटक गवराय ॥ ? मूकया बरद मोकला, शरान मादा देवाय ॥ दृशावि 
श॒ वाजित्र नादी, प्रमोद प्रजा षडु पाय।॥९॥ ष्ट छसे आम 
मनय, प्रीते ्चाषीष पदठाय ॥ दै पुत्रना देती, जगमा जनम जणाय 
५ ३ ॥ पटिवजी अणा प्रमथ, मानयीर मदाराय ॥ दम लेशने दन विद्रु, 
शीख वीये समजाय ॥ ४ ॥ शत्चुनजय सद्ध॒ जीवने, थआानद अपणएदार ॥ 
श्रीजयानव्‌ सक्तन मर्त], वीप नाम खार ॥ ५॥ 

॥ ढाल ठष्ठी ॥ फएतमल पाणीढने जाय ॥ ए देदह ॥ 
॥ नरपति श्रीनयानक मार, सिंदसार सार्थे वघे ॥ न० ॥ धावे पाली 
जता तेद्‌, तत्त मनोरघ नित्य सपे ॥ १ ॥ न० ॥ पासकीढा करे साय, 
तिम धीन) रामत समं फरे ॥ न० ॥ यया कलां योग, नृप कलाचा्य 
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पास धरे ॥ ९1 न” ॥ शख शाखनं जेद, शीखवे कला नली परं ॥ न०॥ 
नाम्य प्रमाएो तेद्‌, पाम्या ठयम पर परे।॥ १ ॥ न ॥ बह धन श्ापी रा 
य, कलावचा् संतोष) ॥ न ० ॥ यौवन पाम्या दोय, काम राय जिदं पोषीञ 
॥ ४ ॥ न० ॥ वाप वन अरम, मित्र सार्षे कहा करे ॥ न०॥ सामयी 
सम दोय, पण प्रति निच्नजञ धरे ॥१॥न ० ॥ सद्धनां क्म वित्त, सदसा 
र करज धघणो ॥ न० ॥ लोकन करे उदवेग, लागे सवि अलखामणो ॥ 
॥ घ ॥ न०॥ वोनामी अविनीत, छप्रियनाखं श्चधर्ियो ॥ न० ॥ श्रीजया 
नद कमार, सीना पणो धर्मियो ॥ 8 ॥ न० ॥ लावस्य लीलावत, व्यागी 
श्र सोनागीयो ॥ न० ॥ न्यकृत मनमय रूप, सद्धजन जेदनो रागीयो ॥ 
॥ ए ॥ नण ॥ प्रकृते खवार रतक्त, प्रियवादी उपगारीयो ॥ न० ॥ सवने 
दित करनार, गुण गणनो ते धारीयो ॥णान०॥ लोक सुखं जस वाद, सि 
इसार तस सानघ्ते ॥ न० ॥ खेद लद वित्तमांदि, ` कारम प्रीति रूरी न 
घं ॥ १० ॥ नण ॥ सरत ते भीजयानंद, साच करीन सदे ॥ न०॥ सा 
ची प्रीति धरेद्‌, तस युणमांदि नजर रदे ॥ ११ ॥ न०॥ युणी यण देखे 
स्व, निर्णी ते छवयुण यदे 1 न० ॥ एकदिन कीडा उयान, वसत रते 
धाद्द्रि रदे ॥ १९१॥ न०॥ राते सुएो दिष्य गीत, वाजित्रध्वनि मीगेष 
णु ॥ नण०॥ तव सादिक ते वोय, चास्या धरत धीरयपण्ं ॥ १३१ ॥ 
॥ न० ॥ केतुक पोदोच्या च क्रीडा परवत कपर ॥ न० ॥ कारस्सग्गमां 
लीन, कोक रूपि ध्यानज धरे ॥१४॥न०॥ कोऽ सुर दिव्य स्वरूप, देवत 
येखे तदा ॥ न० ॥ पट्‌ वजावे देव, नृत्य करे एक घुरी यवा ॥ १५॥ 
1॥ ० ॥ एक वजावे तालं, वीणाधोपवती वल्ली ॥ न ० ॥ वश वजावे एक, 
छनि श्चागल मनन रुली ॥ १६॥ न०॥ गावे ्ुनिथुण नक्ते, नाटक वेद 
द्रं वे ॥न०॥ विश्वमोद्न अदचूत, करतां कमैकादव पूवे ॥न०॥१३॥ 
छनि समता नमर, छङ्गष्यान श्रे ठा ॥न ०॥ पाम्या केवल क्ञान, घाती 
कमे सारथे वठघा ॥ १०॥ न०॥ महोत्सव करवा काज,चार निकायना देवता 
॥ न० ॥ मल्लिया वाजित्र नाद, फरता केवल] सेवता ॥ २८॥ न० ॥ 
फनक कमल रचै त्च, केवल तिदा बे फरी ॥ न० ॥ सद्भने देह धम 
एलान, देशना विये चित्तमां धर ॥ २५॥ न०॥ समकेत अणुव्रत 
शादि, सनिली वेशना दितं रे ।॥ न० ॥ भीजयानंवं कमार, ब्रूणया सम 


५९ 


४० जयानद केवलीनी रास. 


वीनीनें खुश्मर सारिखोजी ॥ १७ ॥ वयण सुणीनि तेद'्दपवती थ देर्‌, 
ॐआ० ॥ फएपता कमतमुखी तवाज] ॥ १८ ॥ सन्तर सागर श्राय, मत्री 
जीव सुर राय, ० ॥ सातमा देवलोक्यी चवीजी ॥ १९८॥ तास इसे 
अवत्तार, शन दोद्ला तेएी वार, छा० ॥ ठपजे धर्म करण तणान ॥ 
॥ २० ॥ परे ते युवराय, श्ानद्‌ श्रग न माय, था० ॥ ध्यव घुत्र जन 
म ययोजी ॥ २१ ॥ श्न सरे शुन वार, नापर थति देदार, ०1 प्र 
रव विरो सूरज परली ॥ १९॥ इण समे शंख पुरीश, मानवीर नर, 
श्रा०॥ ते दपर जय नुप घठेजी ॥ ९९ ॥ विनये निवारी राय, चदीया 
तव युवराय, श्ा० ॥ जय कर॥ वाधी सलावीयान) ॥ १४ ॥ दासी वधाव 
ताम, कमला घत ययो खासि, ० ॥ श्रावी वीजी दाप्ती तवाज ॥ ९५॥ 
दोय वधाया राय, नाल निकेपनें गय, श्रा ॥ पुत्र जनमनें अवसरेजी 
॥ १६ ॥ नीकल्यो छन निधान, द्रख्वा वेद्ध राजान, श्रा० ॥ तिदां मगा 
वी नोदयोज ॥ १७ ॥ तात नामांकित तेद्‌, देख चितये जेद्‌, श्चा०॥ प 
अप्य गयो निधि जडघोजं ॥ २४ ॥ शघ्चुजय ययो एम,लखम्‌) श्चावी 
नेम, ० ॥ पुत्र जनम कारण ययोजी ॥२॥ दासं॥ सतोपी वान, दे९ 
तास अरमान, आा०॥ बीजे खं एम कदीज ॥२०॥ पाघम्‌ गल रसालघण 

तां मगल माल, अा०॥ पद्मविजरयं प्रेमं कद्‌ जी ॥२ १॥ सर्वेगाया ॥ १ ६६ ॥ 

॥ वोदा ॥ 

# वधामण्णं वर आवर्ता, षंदी धिरूद बोलाय ॥ युगपत जय जय र दोये, 
गीत नाटक गवरायं ॥ ! मूक्या बदु मोकला, दान माद्‌ देवाय ॥ दक्षदि 
श॒ वाजित्र. नादी, प्रमोद प्रजा बद्ध पाय॥२॥ $ अर्थं आग 
मनघी, प्रीते आसरीष पठाय ॥ दर्थं पुध्रना देती, जगमां जनम जणाय 
॥ ३ ॥ पटिवजं ्चाणा प्रेमयी, मानवीर मदाराय ॥ दृम लेशने देन विन्घ, 
शील दीपे समजाय ॥ घ ॥ शञ्ुजय सद जीवर्ने, आनद अपणदार ॥ 
श्रीजयानेद सक्तन मली, दधु नाम उदार ॥ ५१ 

॥ ढाल ठ्ठ) ॥ फतमल पाणीडाने जाय ॥ ए देहा ॥ 
॥ नरपति श्रीजयानद मार, तिंद्सलार सार्थे वषे ॥ न० ॥ धावे पाली 
जता तेद्‌, तात मनोरथ नित्य सपे ॥ १ ॥ न० ॥ पाुकीडा करे साच, 
तिम बीज रामत्त सम करे ॥ न० ॥ यया कलानेँ योग, नुप कलाचा्य 
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जीवडा, परखीगमन करे जेद दो ॥ स ०॥ ग०॥ १० ॥ सु० ॥ पर्चेदिय 
वध आचरे, तेदने नरकमां गण दो ॥ घं०॥ दिता न करे जे नरा, तस 
छख जस्त कयाण दो ॥ सु०॥ ग० ॥ ११ ॥ चं ० ॥ श्रारोग्यता बल या 
ठसु, पामे ल्य रूप हो ॥ स०॥ परनवेँ रवर सुख दोय, अवुकरमं मो 
कसरूप दो ॥ घं०॥ ग० ॥ १२ ॥ घु० ॥ सानलं। धरमन ब्ूोया, सम 
कित पामे सार दो ।छ०॥ प्रथम अणुत्रत श्रावरे, वली पर्रे मोसादार 
हो। ०॥ग०॥१२॥ सु० ॥ इरखं अममे वदीया, पोदोता निन भावास 
दो ॥ घछु०॥ श्रादोनिश ते बत पाता, माने जीवित खास दो ॥ सु०॥ 
॥ग०॥ १४ ॥ सु० ॥ राय सुएे ते वारता, मिष्या्ी शिरदार दो ॥ सु०॥ 
दिसकपरिणाम घणो, कोप कर| तिणी वार दो 1ं०॥ग०॥१५ ॥ सं० ॥ 
भभया करी मूगमांतरने, सावो निन्न जिन्न दोय दो ॥ सुं ०॥ शुन भगमांस 
सावा तण, श्राज ९्ठा ठ जोय दो सुण ग०॥ ष्‌ ॥ सुं०॥ नरपथा 
णा अरगीकरी, चास्या दोय ते ताम दो ॥सु०॥ राज तो ग ला्धा नदी, 
ठत्तर देश खामी दो ॥घ०॥ ग० ॥ १३ ॥ घं० ॥ वनमां दोय गया दवे, 
सुग दढ तेणे ताम दो॥सु०॥ नीम चिते चित्तमां तवा, सुग दीय मां 
स काम दोग॥प्ठु०॥ ग०॥ १५॥ सु०॥ तो त्रत जागे मूलगु, पण दोये 
कोप नरीव दो ॥घु०॥ दोप नदीं परवश पणो, $म फटे शरीजिनचद डो॥ 
सु भाग ०1॥ १९९ प्ु०॥ त्रत तो काघ्लं फल दीये, आजन फल नृप कोप दौ॥ 
छु० ॥ सोमे वाख्यो पण नवि रछ्यो, कीधो ब्रतनो सोप हो ।ुं०॥ग०।।२०॥ 
1 णाग इती मांस छे वल्यो, श्रीजयानने रास दो ॥ घु ०॥ बीजे खमे पदमे 
कद्‌), सातम) गल विलास दो ॥ घु०॥ ग ॥ ११ ॥ स्वैयाया ॥ २१० ॥ 
॥ दोदा ॥ 

॥ प्रास जाय परलोक जो, पण व्रत नवि लोपाय ॥ नीजो तो कमब 

ड परं, सोम चित्त समजाप ॥१॥ प्राण राखवा अपण, परनां न द्यु 
प्राणं ॥ मादा वादालां सुनने, परनें तिमन परमाण ॥ २ ॥ राजा सूसो 
छ॒ज वपर, प्राण धरो परश ॥ स्गने ड मादारी कर, लोपु नदीं नत्त ले 
श ॥ ३ ॥ यत्त. ॥ निदु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवत, लश्यी समादिश्य 
तर गकु वा यये ॥ अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा, न्यायार्पयोन वल 
ति कदापि धीरा १1 निमित्तमासलाय जवेन फिंचन, स्वथसमार्म विसृजति 
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केत श्ादरे ॥ ९१ ॥ न० ॥ श्रीनयानवने रासरीजे शंमेए कटी ॥ १ 
उ] ढाल रसाल, पश्रव्रिजय युरुय लद ॥॥ १२॥ सर्वाथा ॥ १९४॥ 
॥ वोदा ॥ 

॥ श्रीजयानद पू पु, सुर ए खामी कवए ॥ नाटक कपु निय॑घ्व, 
वात कटे सुनि वयण ॥ १ ॥ वैतादगें खेचरवई, नाम जयंत निषान ॥ चू 
रय रदे समनियो, दीक्ता करु आदान ॥ २॥ क्तानवत्ते ययो युरुषक्‌), 
शछ्यापी सुजने राण ॥ एफाकीन श्चवनीयें, विरु अवसर जाण ॥३॥ 
विध्ययुफामां आवीयो, चोमा चञमास ॥ कर उपवास तिदां किणे, र 
ह्यो हं रजी उलास ॥ ४ ॥ ति्दाथी दोय लोयण तदा, नयरगिरि गै 
नाम ॥ चनद तिरा चूपति सवा, राज्य करे शनिराम ॥ ५॥ 

॥ दालन सातम ॥ सवर पापस्यानफ कषु सोल ॥ ए देक्षी ॥ 

॥ सदर दोय सेवक > तेदनें, नीम सोम श्रनिधान दो ॥ सुर ॥ एक 
गाव ते युफायका, रायघु गोल यान दो ॥ १ ॥ सदर ॥ गति परिमाणे 
मति दोये॥ ए कणी ॥ स्ु० ॥ राय श्राणा व्रिद्ध जणा, पामी नृष 
श्रपे्च दो ॥ छु” ॥ गोटुलमां वासो वसे, ूरवीर छुविरोष रो ॥ घु” ॥ 
॥ग०॥ शसु ०॥ मृगया अरये एकवा, शयाव्या युफानें पास दो 1 ु०॥ सु 
गय देख) बद्ध तिद, मूफे बाण ते तास डो ॥ छु०॥ ग०।1 २ ॥ घु०॥ 
कोर सुगनें नवि लागी, बाण ते यया निराश दो ॥सु०॥ विस्मय ते विद्ध 
पामीया, सुग आध्या छन पास दो ॥पु०॥ ग०।॥ १ ।सु०॥ सुज पसे घए 
वैशना, सुग पू्ठे ते वोय दो ॥ प्ु० ॥ व्या पुज देखी कर, तास विचारं 
ते दोय दो ॥ प्रु०॥ग०॥ ५॥ सु०॥ ए सुनिना मिमाय, भगनें न 
लाग्यां षाण दो ॥ घु०॥ ए तपसी इपिरालीया, करे ठपकारने राण 
दो ॥ सुण ग०॥ ६1 सु०॥ मनसां बीदीना थतिघणु, काथो सुज परणा 
स दो॥ सुण ॥ कदे श्चपराधषए श्रम तणो, खमो तुमे तपस खामि 
दोस ०॥ग०॥8॥ सु०॥ रमे तुम सग नदीं मारीर्ये,मत फरजो अमराष 
दयो ॥ु०॥ शुनि धमै लान दे९ कदे, नय नवि श्राणो सराख दो ॥ सु०॥ 

॥ ग०॥ ५ ॥ सु० ॥ तुमने अनय ठे पण घुणो, धर्मत्व एकांत दो ॥ 
सु ॥ सुखशघक सड जीवडा, नीव सद्र त दो ॥ पु०॥ ग०॥ ९॥ 
० ॥ तेदनां प्राण जे अपष्रे, नरके जपे तेड्‌ शो ॥ सु° ॥ मासादारी 
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कोऽ शख लागे नद्‌) रे, तेदनें अंग विशाल रे ॥ फ० ॥ १५ ॥ पुष्पट्टि 
श्माराशय) रे, यऽ वली छेडनि ध्वान ॥ ते दिखी विरिमित हदे रे, यना 
रदे तिण यान रे॥ कण० 1 १६॥ तव पाषाण पदे तिद रे, मस्तक कपरे 
तास॥ तेते परे मारीजतारे, वब करे निम द्तिरे।। ?8॥कण्॥ 
नय विब्दलं नाठा तिदा रे, नृपे कदे सवि वात ॥ देव परगट सोमने 
रे, दिष्य रीर विख्यात रे ॥ क० ॥ ?०॥ देहकः) सघत अपदरी रे, त 
छमान यई तेद्‌ ॥ धीर पारो काठस्तग्गनं रे, दीठो तुज वरतनेद्‌ रे ॥ कण० 
॥१९॥ मे तुज परीका कारणं रे, देडक दरितण दीष ॥ तनन काले परो 
डीये रे, राज्य यरो प्रसि.€ रे ॥क०।॥२०॥ श्रीजयानदन। रासमां रे,नांख श्राठ 
मी ढल ॥ बीजे खमे पद्म कदे रे, ॥ वात रसात रे ।क०।२१॥ २४५॥ 
॥ रोद! ॥ 

॥ मदात्रतवता सुनि फर्ने, रदेजे जने रात ॥ एम कीन अदश च्‌, 
सोमने र घुखस्चात ॥-! ॥ पाख काठस्सग्ग प्रेमयं, हियदे द्रख नमा 
त ॥ प्रणमे जाणा शुन प्रते, वपसमेनो ्ववात ॥ २॥ राते पठे रागीयो, 
मजने कदो सुनिराय ॥ जीवाडयो सुजने निर्णे, मादारी फोण ते माय ॥३॥ 
मे नास्य मादर) षणु, नगतिवती नति नाति ॥ समकेत पाम ए छरी, 
म पासं एकत ॥ व ॥ 

11 ढाल नवम ॥ निणवल वींदली दे ॥ ए देशी ॥ 

॥ तुमे धमे पम्या एम जाण), पठे पुनन सपराणी दो ॥ नविजन धर्म 
करो ॥ व्रत पाले फे ए नारदी, छजने नांखो ते शादी दो ॥ न०॥२?॥ मेँ 
कष्युं विराधे नीम, ्राराधदो सोम ए नीम दो ॥न०॥ तुन्न परी करवा 
श्राव, वज वेयं देख य चाची दो ॥ न०॥ २॥ तव सोमदछुणी 
ज ध्म, चितवे जीवाद्िक ममे दो ॥ न० ॥ इवे नूपति सोमनी वात, देव 
ता कूत साद्य विख्यात दो ॥ न० ॥ २ ॥ ते सानिली विस्मित नूप, यञ 
मास्त जीण अनप दो ॥ न ० ॥ यर गूढ़ विद्यूचिफा ताम, तेद्‌ सातिमां 
गयो यमधाम दो ॥ न०॥ ४ ॥ वीज) नरके उत्पन्न, महापापी तेद 
श्यधन्य दो ॥ न०॥ अति वप्र पुष्यके पाप, फले तुरत ए शाखे ठाप दो 
॥ न०॥प्‌॥ स्वामीनक्ते मु नीम, करी प्रप घोर निसीमदो 
॥ न० ॥ तेदज नरके गयो तेद्‌, नतनग तण फल एद्‌ हा ॥ न ०॥ ६ ॥ 


कनी 
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बालिशा ॥ तपःशरुतक्ञानधनास्तुसाधवो, न याति रक्लोपगमेषि विङ्किपं ॥ 
॥ २॥ दोहो ॥ सोम विचार सत्ययी, मृग नवि सखो तेण ।॥ दक्षर 
रायनें थापीयो, मने न जपो एए ॥ ४ ॥ 

॥ ढाल श्चाठमी ॥ पु प्ररं सीय ॥ ए देशी ॥ 

॥ सोम श्राव्यो निज धरनणी रे, नोम प्रवासे राय ॥ भग थामिष 
जे याणी रे, खाद्यं उदर नराय रे ॥ कम विटवणा ॥ १ ॥ कमं छं षं 
दोय रे, छगैति भेटणा ॥ कम न घ्रे कोय रे, नवनव  छिठ॑ सोय रे 
॥ क० 1 ए याण ॥ नीमनें पठे नूपति रे, सोम न लायो रे केम ॥ 
तव ष्यं नाखीयु रे, एदने ठे एनेम रे ॥ कण 1 २॥ भगलापांष 
ण नवि दुय रे, तव कगे नरराय ॥ सुज्ञ आणा लोपा $णे रे, बापी 
लावो{जाय रे॥ 5० ॥ ३ ॥ गाम एक तुन श्रापश्चं रे, तव इवे लोनयी 
तेद ॥ सुनट सार्थे तस्त घर गयो रे, मारण चित्त धरेद्‌ रे ॥ ० ॥ ४ ॥ 
कष्य शख फर दायमां रे, चाष्यो तिहा किण जाम ॥ सोम शकावत ध 
रथ) रे, वातत सुण दली ताम रे ॥ क५॥५॥ सोम नाठो षरयी दवे 
रे, परवत जा से धारि ॥ नगर वादिर जव नीकष्यो रे, नीम पण पव्‌ 
अनुसार २॥ फ०॥ ६ ॥ नीम पूर्वे सोम श्चाग् रे, लग नग मलिया 
रे तेद ॥ सोम विन्डल नय नासतो रे, जाएो श्चाष्या एद्‌ रे ॥ क० ॥३॥ 
सुनट कदे किड। जाय ठ रे, कर चृपनो अपराध ॥ किदं जाष् तुं ना 
दिने रे, ठो राय अगाध रे॥ क० ॥ ५८॥ कडश्यां वयण सुणी शक्या रे, 
नय'शआ्ाणी मन्म \ अति ठत्तादसो नासतो रे, मनयी ` गसरश्चाद्‌ 
रे ॥क० ॥९॥ णो अवसरे मारग विच रे, देडक खश अपार ॥ चलती 
के के९ यिर रद रे, वेखे सोम तिवार रे ॥ क० ॥१०॥ लस्कोगमे पग मू 
कवा रे, न मले गम विचा ॥ केम जां $म भितवे रे, सोम मडा हि 
रपाल रे ॥ ० ॥१२१॥ पर्वत अव्यो (क रे, पदो शी्रयी तेष ॥ घु 
नरै नवि पकाय रे, पण मश्की मरे एय रे ॥ फ०॥ १२॥ पण 
श्चन प्राय जतां 'यकां रे, त्रत सोप किण रीत ॥ इत्यादिक ध्यातां यर्का 
रे, फरे अणसण ते नीत रे ॥ 5० ॥ १३ ॥ कारस्सग्ग करीन रद्यो 
रे, परमेष्ठ फरे ध्यान ॥ एदवे नीमाविक सङ्क रे, थाष्या नट ते थान रे॥ 

॥ क| १४॥ विविध क्ख भूफे तवा रे, भूर मा विकराल ॥ पण 
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कोऽ शख लागे नद्‌ रे, तेदनें अंग विशाल रे ॥ फ० ॥ १५ ॥ पुष्पटषटि 
श्ाकाशय) रे, यऽ वली उनि ध्वान ॥ ते दिख) विरिमत हदं २, उना 
रदे तिण थान रे॥ क०॥ १६॥ तव पाषाण पदै तिद रे, मस्तक कपरें 
तास॥ तेते परे मारीजतारे, बुव करे निम दाप्तिरे।। १३॥कण०॥ 
चय विव्डत नाग तिदां रे, नृपे कदे सवि वात ॥ देव) परगट सोमे 
रे, दिष्य रारीर विख्यात रे ॥ क० ॥ ?०८॥ वेदक) सपल। पदरी रे, ठु 
छमान घ तेद्‌ ॥ धीर पारो काठस्सग्गने रे, दीगे तुज व्रतनेद रे॥ फण 
1१ में तुज परीक्षा कारणे रे, देक वरिण दध ॥ चननं काते परो 
दीये रे, राज्य यरो प्रसि& रे ॥फ०।२०॥ श्रीजयानदना रासमां रे,नांखं) श्राव 
मी दाल ॥ बीजे खमे प कदरे, त वात रसाल रे ॥क०।११॥ १४५॥ 
॥ दोद्‌। ॥ 

॥ मदा्रतवता सुनि क्न, रदेजे जने रात ॥ एम कीन थद घर्‌, 
सोमने ९ सुखशात्त ॥ ! ॥ पास्यो काषस्सग्ग प्रेमयी, दियदे दरख न मा 
त ॥ प्रणमे जाणी सुन भरते, ठपसगैनो अवदात ॥ २॥ राते पठे रागीयो, 
मजने कदो सुनिराय ॥ जीवाडपो सुजने निर्णे, मादारी कोण ते माय ॥१॥ 
म नाख्यु मादारी षणु, नगतिवत। नलि नाति ॥ समकेत पाम ए सुर, 
शमम पासे एकत ॥ २ ॥ 

॥ ढाल नवम ॥ निवल षीदली दे॥ ए वेशी ॥ 

॥ तुमे धमे प्या एम जाण), प्ूठे सुजनं सपराणी दो ॥ नविजन धर्म 
फरो 1 व्रत पालो के ए नारदी, प्नने नखो ते थांदीदो॥ न०॥?॥ 
कष्यु विराध नीम, आराधदो सोम ए नीम दो ॥न०॥ तुज परीका करवा 
श्राव, तुज पेयं देखी य नावी दो ॥ न०॥ २॥ तव सोमष्णी मु 
ज धमै, चितवे जीवादिक ममे दो \ न०॥ इवे नृपति सोमन वात, देव 
तता रुत साह्य विख्यात दो ॥ न० ॥ २ ॥ ते सानिलं विस्मित नूप, थयु 
मास अजो अन्नूष दो ॥ न ० ॥ यइ गूढ [विशरूचिका ताम, तेद्‌ रातिमां 
गयो यमधाम हो ॥ न०॥ ४ ॥ बीजी नरके उरपन्न, महापाप्रयी तेद 
यन्य दो ॥ न० ॥ अति वद्र पुष्यके पाप, फले तुरत ए शाखं गप हो 
॥ न०॥५॥ स्वामीनक्ते मातु नीम, करी परप थवोर निसीम दो 
1 न० ॥ तेद्न नरके गयो तेद, तनम ,तण फल एद्‌ दा ॥ न०॥ ६ ॥ 


7. 


४६ जयनंट केवलीनो रास. 


परुतकारज फर दवे विदारे, श्रपुत्रीयो तरृपषए टे दो ॥ नण ॥ खोषेद्‌ 
से योग्य राजान, राज्य ममलीनिं परधान दो ॥ न०॥ 8 ॥ पंच विष्यत्रग 
ट कर वासं, नगरीय) बादीर निकामे दो ॥ न०॥ परवत पसि जायनजा 
भ, सोम ऊटब खवरनें काम दो ॥ न०॥०५॥ जाये नगरीमांरि, गन 
रयं दीगे चकि दो॥ नण॥ तिहा फलश्ु जल शिर नामे, थारोपे एष 
ने उमे दो ॥ न०॥९८॥ वल ठन्न चामर वीजाय, हैषारव तुरण कराय हो 
॥ न० ॥ आफ देव ते वोलं], सानलो सद्ध॒ हियड खोली दो ॥ न० ॥ 
॥ १०॥ सोम नाम ए तुमने राय, मे श्राप्यो युख समुद्राय दो ॥ न०॥ए 
दनी जे खरो आण, तस जमघरे देशश्च गणदो॥ न०॥११॥ क्म 
कद्‌ अदश य देव], सद दरख्या तेद घुएोवि दौ ॥ न ० तेदनें सड फ 
रे प्रणाम, सद्ध॒ माने रायन गम दो ॥ न०॥ १२॥ वाजित्रध्वनि ननन 
वि माय, बदीजन विरुद बोलाय दो ॥ न०॥ मदा रूलियी प्रवे खकिष्ठा, 
द्यावी क्तद्ासनें वेढा दो ॥ न ०॥ १२ ॥ न्याये परजाने पते, वथा धम घ 
णो अद्यश्राल्े दो ॥ न०॥ सोम दृढधर्मा दया पलं, इण नव पणतु 
खनं) ्रालं। दो ॥नण्ए१४॥ नीम दित्ये गयो नरके, पपी क्मिजा 
ये सरगे दो ॥ न०1॥ सुज नमवा नुपति यो, निज वेशं मार बजा 
योदो॥ न०॥ १५॥ सेवे युरु तिम € धमै, प्रक वीठे जिए मम 
दो ॥जन० ॥ एम धर्ममयं सज्य पी, सौधर्म गयो उख गाली दो॥ 
॥नण्॥ रष ॥ ते सामानिक ययो देव, मे विदारकखयो ततसखेव दो॥ 
॥ न० ॥ ॥ फर श्राष्यो दु इण यान ॥ देव्ता घ्ुवे ्वयिक्तान दो ॥ न०॥ 
1 १३ ॥ आष्यो ठपकार सनार, प्रणम नाटक फरे नारी दो ॥ न०॥ 
शुरु सेवानें अदिंसा, तेदनां फल स्वभैमां शस्या दो ॥ न०॥१०॥ सां 
नली कदे श्रीजयानद, जक्तु धरम बु अमद दो ॥ न०॥ युश्चाविक का 
रण टाल, स्य॒ूल दसा न्दी करु नालं। दो ॥ न० ॥ १८॥ परखीनोत्या 
ग में शयो, समित बरत तमयं लीधो दो ॥ न०॥ युर कदे तु सम्य 
ग पाले, ए कल्पद्क सम नति दो ॥ न० ॥१०॥ एदयी यरो तुज क 
ल्याण, फटे कुमर स्वामी परमाण दो ॥ न० ॥ निज थाटम रुतारय जा 
णो, सुनि प्रणम गया घर विदाएो दो 1॥ न०॥२१॥ युरुक्मां ते तिद 
सार, नवि प्रणखम्यो धमे लगार दो ॥ न० ॥ छर पष्ठुख ते गया निन या 


ग्ग ~ 


(देतीयखमः, ११ 


न, तदी श्रा भरु प्रधान दो ॥ न० ॥१२) अलभे सुनि करे विदार, 

युवरान नंवन दये सार दो 1 न०॥ लीधो ते धमनं पलल, युरु देव नक्त 

श्वाने हो ॥न०।१२३॥ दाल नवम वीने खंमेकद्‌ धमैनो राग थखंमे 

दो न ०] युर उ्तमविजयनो बालं, कदे पञ्मविजय घु रसाल दो ॥२४॥ 
, ॥ दोदा ॥ 

1 एक दिन जय अवनीपति, पठे प्रश्न प्रकार ॥ सघ्ुदिक धणं समज 
णो, ण घुलषण कुमार ॥१॥ निनित्तियो दोय निग्खीरने, सर्वागे एन र।ति॥ 
नृपनें कदे निमित्तियो, नि णय कथो नीति ॥२॥ सिद्सारनां सानलो, वु ल 
ष्ण ततकाल ॥ श्ननरय स्वजननें शपे, लोक &ष जिम कल ॥ २॥ 
करर बु रतघ्न क्यो, पँ पदँ ्ापद गेद्‌ ॥ छरगतिगामी छ ख लदे, धम 

हेष धरेड ॥२॥ श्रीजयानद सोनागीयो, छन तकण स्वगि ॥ घुख 
कत्त सवि विश्च्ने, चक्रधर ए चग ॥ पा तरण खमनो अधिपति, वदुराजा 
बलवत ॥ सेवा एदन) सारे, ठपकार] एश्चनत ॥द६॥ न्याय ध्मेमां निपुण 
ए, जस प्रताप जयवत ॥ शिवगामी सुष्र धणी, एदना ण ॐ अनत 
॥ 8 ॥ विसरजे वार पर, निमि्तियो नरनाद्‌ ॥ धरणीपति धार्‌ करी 
श्यतुजने कदे ठक्लादं ॥०॥ गोप्य अर परण गाये, तुन अगल तद्कीक 
॥ िदसार तो श्न न्दी, श्रीजयानढ सभ्रीक ॥ ८॥ 

॥ ढाल दशमी ॥ रामचष्टफे वाग ॥ ए वे ॥ 

1 एएो समे वासी एक, राय त॑बोल तण २ ॥ जाणा विश्वाती तैड, 
वात ते स सुण र ॥१॥ शअवकस्लर पाम] राय, नाना भकार कर र ॥ परी 
चा कीधं। तास, नैमित्त वचन धरीरी ॥९॥ नियं कीधो ताल, इवे सिद्‌ 
सार पुर र ॥ कीडतो करे उन्माद, जोक्ने ऽ ख धरे री ॥९॥ शका नध 
रे काय, स्वेठा्ये विचरे र्‌] 1 नर मारी श्चानरण, खटी लीये सुपर र ॥४॥ 
फोडे नारीना छन, नारी सुरूपा दरे र ॥ शकट लूटी लूटी जाय, बह 
अन्याय फ़रे र ॥ ५॥ तुरंग खेलावे तेद, मारगमांदि जइ री ॥ कोप्या 
नगरना सोक, वौनवे ज नरव री 1 द 1 लोकन फरी सत्कार, मोकले 
थाप परं र ॥ छृमर निच्रठी राय, अति अपमान करेरी॥३॥ कणी 
परे वे अण वार, वासो पण न रदे री ॥ एक दिन इती तेद, जात्ती वे 
खी केरो१ण1 शयं ले6 जयि एद्‌, ते कदे केम खले रौ ॥ दप थरये 
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४ जयानंट केवलीनो रस, 


तंबोल, सुणी तिं लीं ले ॥९॥ स्ठो फटेरे षट, नेमि ताश 
वदै री ॥ कमरे नोनाबी तास, कटे तु जेद टदे ₹ ॥१०॥ बतीक्देढ्‌ 
सात, सघतो जेद ययोर ॥ कुमर धार वात, उमन तेद नयोर ॥११॥ 
यतत ॥ न तरुस्तटिनीतटे विर, न खले प्रीतिरथारमनी'दिरा ॥ नख ध्र 
सोतिलोनके, नच गढ टदि तिष्ठति छिपा ॥ १॥ दात ॥ दातीर्येक 
दी सवि वात, ऊुमरे अन्याय कश्यो र ॥ राये बोलावी ताम, नखे को 
धनखो री ॥१२॥ रे पापं अन्याय, नगरम नित्य दमे र| ॥ लोक करेषो 
कार, सहने तं न गमे र ॥१३॥ धर्मां पण ए रीति, कुलमां कलक स 
मोरी ॥ जा द्वे नगरथी दूर, देशातरमां नमो र) 1१४॥ रदीशष जो नगरी 
मादि, तो दु नारिं सद्र री ॥ कापीश नाकं फान, पुत्र ठेपणए कड री 
1१ चिते क्द्कुमार, जाठ परदेश यदा री 1 शरीजयानद कुमार, नुपति 
चाये तदा री ॥ १६॥ रागी लोकर्ने राय, एदनो व री॥ घे$्ना 
ठ परवेश, तो रहे वध इदीं र ॥ १8 ॥ राज्य वेलाये पुर, गोलावे इषं 
धर र ॥ प्रीजो नदीं को$ योग्य, एदिज वात खर री ॥१० $न चिति 
एफ दिन्न, मायावत्‌ वदे री ॥ सानलं। श्रीजयानद, आपण एक दवे री 
॥१८॥ वेर्चातर चलो नाय, निदा आर्य दोवे र ॥ अतुल कला क्षीखा 
य, नाग्य परीका नोवे र ॥ २०॥ तीय अनेफ षद्ाय, तयु एङ्षेष 
सदे र ॥ धूतेथ नवि वधाय, छरकन सयण लदे र ॥1११॥ एमं अनेक 
शण णाय, नदीं एक गण र्यां र ॥ तुज विरदो न खमाय,` तिपो एव 
यण कष्या र ॥२१९॥ श्रीनयानवनें रास, वशमं॥ गल कद्‌ र ॥ खम ब्‌ 
जे कटे पश्र, कपरें तिद नद्‌) र ॥ २३ ॥ सर्वगाया ॥ ३०५॥ 
॥ वोदा ॥ ध 
॥ ते फारण चालो तुमे, विश धार को$ वेश ॥ धिघ्रादिक ण पूरन, 
वारु कर्यं विङेष ॥१॥ सरल ते जाणे सद्ध खरु, पुष्यवत परपान ॥ सु 
रतिर्मादे शिरोमणि, मान्यं वचन प्रमाण ॥ २ ॥ राते चाव्या रगं, मिडये 
फर वनाव ॥ खज्य सखाई खाति, जावे काक जाव ॥ ३ ॥ कथा प्रसं 
ग फरत यका, वारु धमै विषार ॥ श्रीजयानद्‌ कदे सुणो, पुष्य स्व भ्र 
कार ॥ घ ॥ पुष्यं लखमी पामीरये, पायकू सेवे पाय ॥ जस कीरति जग 
जायत, स्क जन्म सवाय ॥ ५॥ 


८ 
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॥ शल अगीयारमः ॥ सत्तरसुँ पापदं गम ॥ ए देसी ॥ 

॥ धरे चुल पामे प्राणी, आपवा जाय सर्वं ठजाणि ॥ चुर नरमां कीर 
ति गवाणी दो लाल) ? ॥ धमै करो नवि प्राणी ॥ ए कणी ॥ ख्यो 
विवी तरु जे पे, मणिष्व्यनें फल इ ख कपे ॥ ए धर्मयक्‌] नद्‌) 
पार्े दो लाल ॥ ध० ॥ १॥ अस्दितनो धमन रूढो, षीनो जाणे सू 
कूटो ॥ नवि माने अघमीं जुटे दो लाल ॥ ध” ॥ २ ॥ दवै घोल तिरा 
प्िदसार, नाई तुम वचन उदार ॥ सत्य माञ्च दरं निरधार दो लाल ॥४०॥ 
॥ ४ ॥ पण वात एक अवधारो, अधर्मनिं ष्य वधारो ॥ दमणां अधर्मे 
सुलकारो दो लाल ॥ ध०॥ ५॥ धर्मौ जन छ खीया दीति, एवात ठे 
विग्वावीशे ॥ अधी) § ख जाय रीर दो लाल ॥ध०॥ ष ॥ तव श्रीज 
यानंवजी बोले, मुरख नद्‌) तादरे तोलले ॥ ठ॒ खोटी वातमां मोले दो ला 
स \ ध० ॥ 3 ॥ पापाजुवधी एष्व, तेणे लखमी दोये गस्य ॥ तुं देखे 
इव्यय शून्य दो लाल ॥ ध०॥ ०८॥ वल पृ्यादुवधी पाप, तेर्णे आ 
नवमां सताप ॥ ए परनव कीधलां आप दो लाल ॥ ध० 1 ८॥ इण नव 
मांजे जे करशे, तेदनां फल ्रागल नोगवरो ॥ वाव ते फां फलदो दौ 
लाल ॥ ध० ॥ १०॥ तव ष्ट फटे ्िदप्तार, वाद ते प्रेमनो दरनार ॥ 
नार मकरो वाद्‌ विचार दो लाल ॥ध०॥ १११ को निषुणनें पूरये 
वत, ते नाँखे जे अवदात ॥ तं धारिय निश्चय च्रात हो लाल ॥ थण०॥ 

॥११॥ ते श्रीनयानदइजी माने, वीजो इए ते एम मन जाए ॥ एने राय 
भजा सह्ध माने दौ लाल ॥ घण ॥ १९ ॥ राज्य योग्य टले तेम करी, ए 
वातमां पण काय धरी ॥ एदनां नेत्र कदि अपद्‌रिये दो लाल ॥ ध० ॥ 
1१४ परठी राज्य ते माद्रे आवे, एम चितवी कदे ईण ववे ॥ ना प 
ण विनाकामन वेदो लाल ॥ धण्॥ १५॥ जे दारेते श्रापे नथण, 
एम सिदसार कदे वयण ॥ श्रीजयानद्‌ माने सय दी लास ॥ धण० ॥ 
११ ६॥ कोई गाममादि द्वे पेठ, गामङ्कर लोक्य वेग ॥ सिदसारे ते 
सद दग दो ला ॥ धण्॥१३॥ तस प्रणमीनें कटे एम, दु पात्यी दयन 
कड नेम ॥ आतो धमी कदे ए केम दो लात ॥ ध०॥१८॥ तेर्प 
वैष तस देखी, माया नाटक वलं पेख ॥ बोत्ते ग्र सवि उयेखी दो 
लाल ॥ घण ॥र९ट। नार तादर बात ते साची, तानल सिद मनमां मा 


क अ 


५० जयानंद केवलीनो रास, 


च ॥ नां चायो दये नाची रौ लात ॥ ध० ॥ २०॥ अगल जम 
त्र ते जाचे, कटे श्रीजयानद एम वाचं ॥ गामदीयाने वयो श्चं मचे हो 
लाल ॥ ध० ॥२१४ वीजे खम छग्यारम दात, फट प्रविजय तुरसान, 
धमय दोय मगलमास दो लाल ८ ॥ ११॥ सर्वं गाचा॥३२२॥ 

॥ दादा ॥ 

1 गामदीया ने गमार ए, धम न तरे धधम ॥ सड साखी केवत क्या, 
मूरख न लदे मम ॥ १ ॥ लद बोले ए जडा, श्यो एनो विश्वास ॥ गाम 
यानो मत गणो, को विश्वास चकास ॥ २॥ दत काग दृत दे, सानल 
भे त सीद ॥ श्रीजय फटे ते सानलो, वद गनीर अनीड ॥ १ ॥ 

॥ ढाल वारम्‌ ॥ रसीयानी देश ॥ 

॥ धन्य प्र एक इइ मोदोटो अठ, तिदां वड मरस्यन्‌ जा तिाापुंव॥ 
मीन ल्लेवा एक फाग पडो तिद।, मीन तो जलमादि जात सु ॥१॥ गाम 
दीयानो विश्वास न कीजनीयें ॥ ए कणी ॥ कागनी पालो जलनीनं भर, 
न त॑राये न ठमाय॥ घु जलमांदे इवे ब्ूढशे कागो, शण समे रज 
याय ॥ घु०॥ गा०॥ २॥ इस इसने कुदे घुणो स्वामीज), कागढो ब्ूरे गे 
एड ॥ घु०॥ नीर्च पेश पूरे धर तुमे, काढो करुणा रे नेदु ॥ गा०॥३१॥ 
तेमज कश्च तिणों कान काठीयो, खस्य ययो इवे काग घुण] प्रायैना कर्‌ 
दंस युत दसन, हमें शपगारी मदानाग ॥ ० ॥ गा०॥ ४॥ एम कद्‌ 
पोतारँ वर लइ गयो, वातो कर| विवेक ॥ ० ॥ चुप फल लाव 
्रापीयां, वावरे प्रीति विवेक ॥ सु ॥ गा०॥ ५॥ दंसं। सदित दवे बुं 
सलो खटवा, मामे जेटल्ते ताम ॥सुणा काके कदे रे प्रियापु जाय कदा, 
हसी रोकी ते गम ए सुऽ 1 गा०॥ ६ ॥ दंस कदे मादार। ए नार ॐ, 
तादर्‌। ए निं नार घु ०॥ तुतो निद सरिखो मदा श्याम ठे, एतो श अ 
ञद्ार ॥ सु०॥ गा०॥ ४ ॥ कार कदे तेद्नो श्यो मेल ठे, परङलन दोये ना 
र ॥ पु०॥ न गिन दोय तो समरूर्पे दोय, एक कूखं अवतार ॥ घु०॥ गा० ॥ 

॥५॥ जोनवि माने श्ुज एवातष्टी, तो ए गमना क्लोक ॥घु०॥ हुए परष्यो 
तव सद्ध वौत्तसो, मल मल सद्य रे योक ¶ु०॥ गा०॥ ९॥ तेकदेदे तो 
मानशो के नदी, दसे मानी ते बात 7 ०॥ पित्राविकनें सोप्यो द॑सलो, शाक 
ते यामे भायात ए सु०॥ गा०॥२०॥ आप्र विवाद षुणाब्बो सोके, नर 
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नाखं फे वाणी ॥ छ ॥ इद साख सुन साच करो, नदीं तो चरम फर 
दाण ॥ सं०॥ गा०॥ ११ ॥ नारी रिरे षट दं खद्याच करई, पृ रण खोरे 
तेम 1 सरु ॥ पीडा कपजाुं ति धकर, कदेशो न कदु रे केम 1 णा 
गा०॥११॥ नर नारी शिर वेसी च जार्तावड मूक्यां जे धान ॥पु०॥ 
ते कणन करु वली बालयी, करु शशनादि अदान ॥घु०॥ गा० ॥ 
1 १३ ॥ बीजा पण अनरय दु बह करु, कर) घर लोक न्याय ॥ छ० ॥ 
मसुष्य वाणं सुणी विस्मय पामीया, व।दिना सद सुदाय 1्ु०॥ गा०॥ 
॥ १४ ॥ धमधम विचार एसो नर्द, मानी कूदी रे साख ॥ चछु० ॥ धिग 
ए काक तया पिग लोकन, करे अन्याय ए नाख ॥ पु ०॥ गा०॥ १५॥ 
द्वे ते काक दल जेला मली, प्ूञे रावी रे न्याय ॥ सु०॥ लोक कटे थ 
मे परणता देखीयो, सुणि दंस अति खी याय ॥सु०॥ गा०॥ १६॥ का 
फ कदे दवे इसने सानलो, ल्यो ए तुम प्रिया सार ॥घु०॥ प्राण दीया घर्मे 
छुजने तुम तणो, न करं दोड्‌ लगार ॥सुण५गा० ॥ १३ ॥ गामहीा पर 
ख्या इण रीतिं, मम्यनें कटे दवे काग ॥घु०॥ रे मूरखो तमे घोरे कारणे, 
कयो दी साखं लोग ॥ सु०॥ गा०।॥ १ ८॥ ९द्‌ नव परनव ठुमने इ ख 
घर्णा, करढी साख सम पाप ॥घु०॥ नदीं जगमां नदयो सवि कपजे, दसा 
दिकनो रे व्याप ॥सु० ॥ गा०॥ १९ ॥ देस काग मतं कोधयफ इवे, 
चाच लावी रे याग ॥ सु” ॥ वरशी अगारे बालीया, तेदनां धर नदीं 
ताग ॥ घु०॥ गा० ॥ १० ॥ मरण लद्‌ ने छगैतिमां गया, कूट साख प्र 
नाव 1०१ एद्‌ कथा गामदीयान सछुणी, मत विश्वास तु लाव ॥सु०॥ 
गा०॥ ९१ ॥ वात सुण कदे सिद नाई छण, कूड कया कदी सुज्ञ ॥ 
ु०॥ मप्य पर पश्य नवि बोघ कषा,न वगाठं वाते तुक्त ॥ुणागा०।१२ 
श्रीजयानद के ए सत्य ठे, सांनलो कारण तास ॥ सु ॥ वीजे खरे षा 
रमी ढाल ए, पश्र कदे सुविलासं (4 ॥ गा०॥ २२॥ स्वैगाया॥१५०॥ 
॥ दोडा ॥ 

॥ भ्रीष्ठुख यक्‌ वसे इदां, अर्चे लोक गाव ॥ नदी थक्‌ नदी पुर वि 
ड़ मित्र 1 ॥ १ ॥ आमुख नदीषर घुरखं, पोदोतो धारी प्रीत ॥ फटे 
नदीनं [कम नवि, छन घर श्चावो मित्त ।। ९ ॥ नव कदे नाब्ु ति, गा 
महीया जे गमार ॥ तदन वीक धर तथा, विगत विवेक विचार ॥९॥ 
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च ॥ जाएं चास्यो इवे तावी हो साल ॥ धण० ॥ २०॥ श्चागलं जई ने 
त्र ते जाचे, कदे श्रीजयानद एम वाचे ॥ गामडीपाने ववर्णे श्चं माथेहो 
लाल ॥ धण ५२१५ वाने खम धग्यारम दात, फटी पद्मविजय सुरत्तान, 
धेय) दोय मगलमास दो लाल ८५ ॥ ११॥ सव गाथा ॥२१२॥ 

॥ दादा ॥ 

॥ गामदीया ने गमार ए, धमे न तदे धधरम ॥ कूड साखी केवल रद्य, 
मूरख न लदे ममे ॥ १ ॥ लट बोले ए जडा, श्यो एदनो विश्वास ॥ गाम 
हियानो मत गए, कोई विश्वास चकास ॥ ९॥ दस काग दृष्टात दे, सांनल 
ने तँ सीह ॥ श्रीजय फटे ते सानलो, वद्ध गनीर अवीड ॥ ९ ॥ 

॥ डा बारम्‌ ॥ रसीयान देष ॥ 

॥ धन्य पुरें एक इदं मोदोटो थठे, तिद बह मरस्यन जातिसुबर॑घव॥ 
मीन लेवा एक काग प्रदो तिद, मीन तो जलमांदे जात पु० ॥?॥ गाम 
डीयानो विश्वास न फीजीयें ॥ ए आआकणी ॥ कागन) पालो जलनीनं घर, 
न तराये न वमाय॥ घुण जल्मादे इवे ब्रूडशे कागढो, इण समे रज 
णाय ॥ सु०॥ गा०॥ २॥ दंस दसने कदे घुणो स्वामीजी, कागो ब्ररे ठे 
एद ॥ सु०॥ नीच पेश पू धरी तुमे, काढो करुणा रे नेदपसु० ॥ गा०॥३॥ 
तेमज फश्च ति फाफने कादठीयो, खस्य ययो दवे काग ॥सु०॥ प्राना कर 
दंस) युत दस्त, तमे चपगारी मदानाग ॥ घु ॥ गा०॥ घ ॥ एम कद्‌ 
परोतार्ने वड तई गयो, वातो शर विवेक ॥ प° ॥ चनचुषटे फल लावी 
छापीयां, 'वावरे प्रीति विवेक ॥ सु० ॥ गा०॥ ५॥ दसी सित दवेषु 
सलो वडवा, मामे जेटल्ते ताम ॥ सुण काफ फटे रे प्रिया तुं जाय किटां, 
द॑ रोकी ते उम ॥ चु०॥गा०1६॥ दंस कदे मारी ए नारी >, 
ताद्र ए नदि नार ॥ु०॥ तुतो मिश सरिखा मदा श्याम ठे, एतो शश1 थ 
खदार ॥ पु०॥ गा०॥ 8 1 काक कटे तेदनो श्यो मेल ठे, परङुलन दोये ना 
र ॥ घु०॥ ननिनी दोय तो समरूरपे दोय, एक कूर्ख अवतार ॥ सु ०॥ गा०॥ 
॥ ५॥ नोनवि मने स्ुज ए वती, तो ए गमना लोक 1८ु०॥ दु ए परस्यो 
तव सङ्ध दोत्तलो, मल मल सदये रे योक एघु०॥ गा०॥ २८॥ ते केदो तो 
मानशो के नदी, से मान ते वात एसु०॥ पित्रादिकनें सरप्यो दंसलो, फाक 
ते मामे धाया ॥ सुण ॥ गा०॥२०॥ श्ाप्र विवाद घुणाग्धो लोके, नर 
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प जयवत लाणाध० ॥१०॥ $म विती कषु धुरी सां, ाप्युं धरें 
कारी लाच ला०॥ क०॥ द्रख धरी ते तस्कर माल्या. सुप ते वनमां 
यागं चास्या ला०॥ आ” ॥!१॥ तपल आश्रम पामीने वैसे, कलप 
ति कदे किम आश्रमे पेसे ला०॥ श्चा०॥ कोण तुं किम शा धायो नार, 
तव सप कदे सवि चित्त लगा ला०॥ वि० ॥१ २॥ कुलपति क्डे घुण रा 
स एक, इण वन वसतो नाद्‌ विवेक ला०॥ ना०॥ तापल विण माण 
तने मारे, तेण तुं तापस वेशने धारे ला०॥ वे” ॥१३॥ एम कदी तापस 
वेदन आपे, चुप पण निज गे ते घापे ला० ॥ अ ०॥ कर फल अदा 
रने सरोवर अपे, न्दावानें जव सङ्क ते यावे ला०॥ स०।११॥ तवरा 
छत आव) कद्‌ एम, निष्क नवो तु आ्राष्यो ठ केम ला० ॥ श्रा० ॥ माद्‌ 
री वात सानल तु एक, नर नख दिन एक राख द टेक ला० ॥ रा० ॥ 
॥ १५॥ बच्रीश लक्णो नखो्ये राजा, एक वरस सर्गे रदीरये ते ताजा 
ला० ॥ एद्वो नृप नंदीधरर स्वाम्‌), परण रदे नित्य नित्य परवद्यो धामी 
लला०॥ प०॥ १८ ॥ तेणे मादारो को$ दावन फावे, पण एफ वात 
सरणी कणे रावे ला० ॥ घु” ॥ ठुरग इरी श्चटवीमां लापे, एड वात खरी 
दोय तो फावे ला०॥ इो० ॥ ?8 ॥ जाणतो दोय तो कद शुन वात, 
सानिली तवे चप विख्यात ला० ॥ साच्ुकद्रु तो ए सुज खाये, चरतु 
कदं तो बरत भुज जाय ला० ॥ चर० ॥ १०५ ॥ यवा प्राणने अरय चरतु, 
बोट तो लागे पाप प्रू ला०॥ पा०॥ प्रणयी अधि धमै ए मोदो 
टो, नवि फटँ दू न घाञ खोटो ॥ ला०॥ या०॥ १९॥ शुन तु दे$ 
नीजा वगारु, लान मोदोटो दोये श्चात्तम तारं ला०॥ आआ०॥ दोषे 
व्या एकर वरस प्रमाण, निश्वय कखयो §ऽम शाप विच्राण ला०॥ श्ण ॥ 
॥ १० ॥ राय कदे दं तेदज राय+कर तु तादरे जे मन नाय ला०।जे०॥ 
ते फदे छनि नवि मारु कटे साच्‌, खरो तापस के काय ठ काचु ला०॥ 
॥ कां० ॥ २१॥ चुप फे सुनिये आप्यो ठे वेश,कोएप कदे तुन निर्यं 
विद्रोप ला० ॥ न० ।1 इष्ट देव सनार तु रंग, दप पण निज वोतिरावे अ 
ग ला” ॥वो०॥ २२॥ पंच परमेव च्यान ते ध्याय, राक्कस घोररूपे 
तिद थाय ला०॥ ० ॥ अट्टा दास्य स्यूल ते दत, खावा चाये नृप 
अको वत्त ला० ॥ अ०॥ २२ ॥ र्त थवी क्णमां न देखे, निज 


तै 


४९१ नयानंद्‌ केवलीनो रास, 


५ 


षान युम गत ए जना, जो वदन न योग्य ॥ श्रीष्टुल कंदे किम सस्य 
ए, फति परीका विण फोक ॥४॥ तेद परीका तेद्‌, करवा कारण वोप ॥ 
दस काग थ दरखदयं, सपटु शीर सोय ॥ ५॥ दप कारु वोद्या इता, 
सत्य तु जाण सुनाण ॥ न वदे णद शेप पर, घ्ूठ जते पण प्राण ॥६॥ 
कदे सद्‌ णद (श्यो, जेद न वोल्यो ष्ठ ॥ भरीजय के तमे सानलो, 
उत्तम एद्‌ अऽ ॥ ७ ॥ 
॥ ढाल तेरमी ॥ लालनम्‌ देशी ॥ ध्यवा पापयानक 
अगीयारमु शूट ॥ ए देशी ॥ 

1 नदोपर नगरं खत शोदे, शरणद नरपति जनमन मोदे लालन, 
जनमन मोदे ॥ भरीश्रिदतना धमनो राग, पापनीर मोदोटो वडनगौ 
ला०॥ मो०॥ १॥ व्रश्च लद्ण अंग भिराजे, रावे द्ध द्रप सेवना 
काज ला०॥ से० ॥ फोर ध चुन राखे, ्चानरण ते निज र्ग 
सराखे ला०॥ अण०॥ २॥ कीडा करवा एकद्रिन चावे, पुर बादरं भ 
नरे सोदवि ला० ॥ ० ॥ विविध गते तव वाजी खेलावे, तुरग तदा 
खी शाको जावे ला०॥ आ०॥ २ ॥ लावे छटवीमां चप एकाकी, 
श्ट जाणं। चुप रक्चव्यो ताकी ला०॥ ठ० ॥ नूमी पडषो दय ददप 
खं, नमे एकार तिद अवरिज चूडं ला०॥ अण०॥ ४॥ वपा सखे 
चोर ते चार, मलीया नवि खोनाणो लगार ला०॥खो०॥ चोर कठ्‌ थ 
म नाम्यं मल्ीयो, अलकार युत्त तुज टकलीयो ला० ॥ तु० ॥९५॥ चरित्र 
मारु सानल राय, सररिपुर चप सेव फराय ला णसे०॥ छत्रीपुगव काय 
श्रपराध फौनो.खमने देश निकाल ते दीनो ला० 1॥नि०॥६॥ युर फन्दे धम 
सुण अमं लीधु, नवि घेदुं कोर्यँ अण दधु ला०॥ कोऽ ॥ पण मचो 
निर्वाद न याय, पति विण बीजो पीडाय ला०॥ बी०॥५॥ तक्र उती 
चोरी न करये, नि परिणाम न दीणडा धरीर्यं ला० ॥द्‌०॥ तेणो च्रपदं 
धन बद्ध र्मे लेशयं, तेदबु नदीं दोय तो अमे जावाने वेश्यं ला” ॥जना०॥० 
त॒ कोण ठे आनरण श्यां मूर्ला, सत्य कदो अम वयण छस्रूलां ला० ॥ 
॥ च०॥ ल्यो अलक्षार ए द्रप मन चिते, श्राजीविका करो छख ष्पतीरतें 
ला०॥1०८॥ट पापञ्च भूलश्चद्रेत नवि बोष्ठु, धन ठे विनाशीतेर्णे चि 
त न मोदं ला०॥ चि० ॥ धनसी मघ्युं घुख धर्म अनत, सत्य समान न 


१ 


् 
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पस यवत लाणध० ॥१०॥ $म वित कषु धुरयी साच, घाप्युं घरे 
कतार) जाचु ला०॥ ऊ०॥ द्रख धरी ते तस्कर माल्या, नूप ते वनमां 
रागत चाल्या ला०॥ घा” 1! ?॥ तापस आश्रम पामीने वेसे, लप 
ति फटे किम खमे पेते ला०॥ ्चा०॥ कोण तु क्म शां धायो नाई 
तव स्प कटे सवि चित्त लगा ला०॥ चि” ॥१९॥ ऊुलपति कड सुण रा 
छत एक, इण वन वसतो नांदी विवेक ला० ॥ ना०॥ तापस विण माण 
सने मारे, तेण तुं तापस वेशने धारे सा०॥ वे” ॥१२॥ एम कद्‌ तापस 
वेशनै थापे, चप पण निज अर्गे ते थापे ला०॥ ० ॥ करी फल आदा 
रने सरोवर अवि, न्दावाने जव सक्त ते घावे ला०॥ स०॥१४॥ तव रा 
कृत थाव) कद्‌ एम, निष्क नवो तु श्राव्यो ठे केन ला० ॥ था०॥ माद्‌ 
र वात सौनल तु एक, नर नखी दिन एक राखं द टेक ला० ॥ रा० ॥ 
॥१५॥ बत्ररा लक्कणो नखोये राजा, एक वरस लर्गे रदी्ये ते ताजा 
ला० ॥ एद्वो नृप नंदीपुर स्वाम, पण रदे नित्य नित्य परव्ो धाम्‌) 
ला०॥ प०॥ एष ॥ तेणो मादारो को$ दावन फावे, पण एक वातं 
सुण श्णे र्व ला० ॥ छु" ॥ तुरंग द्र अटवीमां लाये, एद्‌ वात खरी 
दोय तो फ़ावे ला०॥ दोऽ ॥ १७ ॥ जाएतो दोय तो कटं सुज वात, 
सानिलं वितवे नूप विख्यात ला० ॥ साञुक्ढरु तोषए न खाये, शद 
कदं तो नत सुज जाय ला० ॥ तर० ॥ १५ ॥ अथवा प्राणने श्रये शरु, 
बोट्यु तो लागे पाप अप्रूत्र ला०॥ पा०॥ प्रणयी अधिको धमे ए मोदौ 
ठो, नवि फट ्रूठ न धाञउ खोटो ॥ ला०॥ चा०॥ १९५॥ जज तदु दे 
बीजा गार, लान मोहोटो दोये श्ातम तारं ला०॥ आ०॥ दो 
वया एक वरस प्रमाण, निश्वय फो ऽम शाप विन्नाण ला० ॥ श्रा ॥ 
॥ १० ॥ राय कदे दं तेदज राय,कर तु ताद्रे जे मन नाय ला०।जे०॥ 
ते कदे सनि नवि मारु कदे साचु, खरो तापस के काय ठे काच ला०॥ 
॥ कौ” ॥ ९१॥ चुप कदे सुनिये शाप्यो > वेककोणप कदे तुज नतय 
विष ला० ॥ न० ।1 इट देव सनार तु रग, द्रप पण निज वोत्िरावे अ 
गला०१वो०॥ २९।१ पंच परमे ष्यान ते ध्याय, राकस घोररूपे 
तिद षाय ला०॥ 5० ॥ अष्ट दास्य स्यूल ते दत, खावा याये नप 
अक्ोन वत्त ला० ॥ अ० ॥ १९ ॥ रात टवी कमा न देखे, निज 
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पुर वाक्िर करीडातो पेखे ला०॥ ० ॥ सैन्य चूषण तेद्‌ तुरग, तिम 

दीज वेखे पूरव रंग ला०॥ पू०॥ ९४॥ पुष्पटषटि थाकाशयं चाय, $ 

एजात के नवि समाय सा० ॥ गगने देदीप्यमान देव दो दीपति,एक क 

दे पुणो वात जगी ता०॥ वा०॥ ९५॥ वीनि खर तेरमी गल, सां 

नलतां होये मगलमात ला० ॥ मण०॥ श्रीजयानदना रासमां नखं), ष 

दमविजय कदे चरित्र ठ साख ता०॥ चण ॥ २६॥ सर्वं गाथा ॥३्५्‌॥ 
॥ दोरा ॥ 

॥ $ऽणदिज व्याने शु, नदी यक्‌ ऽए नाम ॥ मित्र धीय घले, 
तेदपो इ गयो ताम ॥ १ ॥ कूट साखी परीक्षा करी, गामड़ियानी गमार 
1 भजने फदे दवे मित्र ते, कदो तुम नयर प्रकार ॥ ११ मे कष्पु ठत्तप्न 
माद्रा, नयरमां चप नर नारि ॥ सस्यवाद्‌ी श्न सलकणा, श्रील कटे श्री 
कार ॥२॥ किम मानु साचु करी, §म सदे श्पार॥ थवी परीशाथ 
मे करी, सव्यवाव्‌) शिरदार ॥४॥ धन्य तु दृन्रतनो धणं, नवि चृङ्यो निज 
मेम ॥ पामीरा इद नव परनवे, ऽच्ठित सपद एम । ५॥ शामयदर मणि 
श्यापीयो, खदग शच्रुजय खात ॥ थापने अदश थया, सानम) प्रजा भ्र 
शांत ॥६५॥ ज्पतण स्तवना नरो, भरनालोक पस्यवत ॥ मणिघी रोगग 
भावतो, खदर्गे [हट्‌नय खाति ॥ उ ॥ सम्यक्लादिक बत सवि, पाली पर 
ण प्रीति ॥ सात क्च धन साषर्व, घुरवर यया सुरीति ॥ ०॥ 

॥ ढ चोदम ॥ अदढीयान देशी ॥ 

॥ कटे श्रीजय घुण सिद,वात कद्ध निरघीद॥ ठम नर लद ए, पूय ति 
दसद ए1 १? तेकदेरो ते साच, करदं प्रमाण तस वाच) सिद्थं 
गी करे ए, आगत संचरे ए ॥ १ ॥ श्रीविष्लालपुर नाम, पोदोता कर्मे ति 
ण ठम ॥ तास व्ययानर्मा ए, देखता श्चानमां ए ॥२॥ वियाविलास थनिघा 
न, कलाचारन छ्ुनवान ॥ ध्ुर्वदादिका ए, बहुत कला निका ए ॥ ४॥ नुप 
पुत्रादिक जेद, पचर ठार तेद ॥ श्च खये श्न परं ए, गया तस परिसरे 
ए॥ ५॥ सद्यं श्रीजयानव्,नमं। तस पद शरार्षंद ॥ प्रठे आपनं ए, वा 
त श्न पापन) ए ॥ ६ ॥ कदे कलाचारज वात, शाख सोक अवदात ॥ श 
न्न ते धमेयी ए, ष्टुन अधमय ए ॥ 8 ॥ सानली श्रीजयानद, पाम्या प 
रमानद्‌ ॥ छैमसाणो वली ए, सिद्‌ ते मन वली ए ॥ ८ ॥ कल्लाघारयन्‌) 


क - षण 
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पास, करवा एला न्यास ॥ नणया तिदां रद्या ए, वित्तमां गदगष्या ए 
॥ ए ॥ फलाघारन वश फीध, गात्रोगानन द्र लीध ॥ विनयादिक करी ए, 
श्रीजय चित्त धरी ए! १०॥ ठप विनं न्यो तेद्‌, सकलं कला यण गे 
इ ॥ छलक राण दीए, कलाचारयन सदी ए ॥ ११॥ उन्न नणावे 
ताम, एम सद्र मन थनिराम ॥ सहने वक्नन घणो ए, लागे शोदाम 
खोए॥ १२१ स्पध नरो क्ति, ते पण राते वीदं ॥ बडु विने अल्प 
द्यो ए, नाग्य प्रमाण कृद्यो ए ॥ १३ ॥ नाम विशाल जयराय, षट ष 
ट मासँ श्राय ॥ परीका सद तणी ए, करतो नूुघणी ए॥ १६ ॥ एक वि 
न आव्यो तेद, पुत्राविकनें स्नेद ॥ सदने परखतो ए, नये निरखतो ए 
॥ १५॥ ताड शिरं व्च एक, मोरपिक्च अति ठेक ॥ वीे दुरा ए, 
तेद्‌ कुमर्वरा ए ॥ १६ ॥ कल्यो ततु न श्वाय, पाठक मन कलपाय ॥ 
श्याण श्रीजयनणी ए.करता ते णी ए ॥ १३ ॥ वंतु बताव्यो जेड्‌, व 
ध्यो श्रीजयं तेद ॥ दरख्या तव सद्ध॒ ए, देखी कला बहु ए ॥ १० ॥ य॑त्र 
छुकादिक वातत, चरित्र मादे घण जत ॥ ते तिदायी लदो ए, शद स 
छेष फदी ए ॥ १९ ॥ वीनि खे ढाल, चौोवम अति पुरसाल ॥ पञ्मवि 
जय कद्‌ ए, न विजने सहदी ए ॥ २० ॥ सर्वेगाया ॥ ४१९॥ 
॥ वोदा ॥ 

1 कमलपत्र तिदां मामीरै;य॒रु बतावे जेद्‌ ॥ मोजय छेदे ते त॑वुर्ख्रू न 
वीद्धे रेड ॥ १ ॥ वलो मूके कर चक्रने, उदे जे सद ताल, गिरिदिर दूर शि 
ला रद), रूर ते तत्काल ॥ २॥ अश्वयु& करतां यका, चुनट द्‌जारो 
तेण ॥ मदावार्यसी जीतिया, श्रीजर्ये बदु शखेण ॥ ३ ॥ वलं] धारां भति 
छश्व्ने, वट शाखा विलग्ग ॥ पवन वेग ॒बिद्धुपगयक्ी, अश्वने ठणादधो 
सलग्ग ॥ ४ ॥ इम गज सुद पाडीया, अधोरणादिक वीर ॥ ९त्यादिक व 
इ देखो्न, चप जास्यो धीर ॥ ५॥ 

॥ ढल पन्नरमी ॥ सेला दे ॥ ए देशी 

॥ सद्ेला ठे, ते चुपादिक सर्व, वित्मित सुदित यया द्वे डो लाद ॥ 
सा० ॥ शिर पूष्णावता तेद्‌, सिद्‌ विना स्डुएस्तवे दौ लाल॥१॥ 
सा०॥ वीये कला यण वेख, पठे पाठने नृपति दो लात ॥सा०॥ ए 
कोण रप रतत, पाठक फदे घुण सरभरति दो तत्त ॥ २ ॥साण्ामप 
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घुर वाहिर कीडातो पेखे ला०॥ क 1 सैन्य नूवण तेद्‌ तुरग, तिम 

दील वेखे पूरव रंग सा० १ पू०॥ २४ ॥ पुष्प थाकाशथा चाय, $ 

जाल के नवि समजाय ला० ॥ गगने देदीप्यमान देव वो दति,एक क 

दे सुणो वात जगीर ला० ॥ वा०॥ १५॥ वीनि खर्गे तरम दाल, सां 

नलतां दोये मगलमास ला० ॥ म० ॥ श्रीजयानदना रासां नखी), ष 

द्मविजय कदे चरित्र 2 साखी ला०॥ च० ॥ २८ ॥ सर्वं गाथा ॥३८५॥ 
॥ वोदा ॥ 

॥ ऽणएदिज व्याने ट्, नदी यक्‌ ऽण नाम ॥ मित्र भीय शुक्त, 
तेदो दर गयो तापर ॥ { ॥ कूट साख परीका करी, गामडियानी गमार 
॥ श्रुजनें फदे दवे मित्र ते, कदो तुम नयर प्रकार ॥ ९॥ में क्यु ठतपर 
माद्रा, नयरमां न्रुप नर नारि ॥ सत्यवादी श्न तक्णा, श्रीघुख कटे श्री 
कार 11 किम माश्च साच्च कर, म सदेद अपार ॥ श्रावी परीका 
मे कर, सव्यवादी शिरदार ॥४॥ धन्य तुं ददव्रतनो धरणी, नवि चूक्यो निज 
नेम ॥ पामीश ९ह नव परनवें, ९श्वित सपद एम ॥ ५॥ अामयद्र मणि 
व्यापीयो, खदग शाश्रुलय खात ॥ आपीनं अदश यया, सानिलं प्रजा प्र 
शात ॥६५॥ स्पत स्तवना नो, प्रलालोक पुए्यवत ॥ मरिर्य रोगग 
मावतो, खदे [ट्‌ जय खाति ॥ 8 ॥ सम्यक्त्वादिक त सवि, पाली परर 
ण प्रीति ॥ सात क्त्र धन साचवी, सुरवर थया सुरीति ॥ ०॥ 

॥ डल चौदम ॥ अदीयानी देशी ॥ 

॥ कटे श्रीजय सुण सिद्‌,वात फट निरबीद॥ठतम नर लदी ए, ४.५ ति 
दां सद्‌ ए1१॥तेकदेषो ते साच, कर्य प्रमाण तस वाच।॥ 4.५ शं 
गी करे ए, श्रागल सषरे ए ॥ २) खरीविशालपुर नाम, पौदोता फर्मे ति 
ण गम ॥ तास्त ख्यानमां ए, देखता शानमां ए ॥१॥ विदययायिलास अनिधां 
न कलाचारन छनवान ॥ धयुर्ेदादिका ए, षद्ुत कजा जिका ए ॥ ४॥ श्प 
पत्रादिकू जेद, पाचों ग्र तेद ॥ श्ोखये छन परे ए, गया तस परिसरं 
ए॥ ५॥ स्िदष्ं श्रीजयानव+नम तस पव आरार्षेद ॥ पठे यापनी ए, वा 
त न पापनी ए ५ ष ॥ कदे फलाचारज वात, शाख लोक अवदात ॥ 
न्‌ ते धमैयी ए, अष्न छधमेयी ए ॥ 3 ॥ सानी श्रीजयानक्‌, पाभ्या प 
रमानदं ॥ छमलाणे वली ए, तिद ते मन वसी ए 1 ८ ॥ कलाघारयनी 


[व्‌ 
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पास, फरवा कला श्रभ्यास ॥ नणएवा तिद र्या ए, वचि्तमां गद्गदया ए 
॥ ८ ॥ कलाचःरज वश्च कीष, लान्रोगानन दरी ल्ीध ॥ विनया विक कर ए, 
श्रीज्य चित्त धर ए ॥ १०॥ अल्प विने न्यो तेद्‌, सकल कला दए गे 
ढ्‌ ॥ अनुक खण दीए, कलाचारयन। सदी ए ॥५११॥ उच्र नणवे 
ताम, एम सद मन अजिराम ॥ सहने वलन घणो ए, लागे शोदाम 
णोए॥ ?२1 स्पशर्यिंनणे सिद, ते पण राते दद्‌ ॥ बहू दिनं अल्प 
लदघ्यो ए, नाग्य प्रमाण कल्यो ए ॥ १९ ॥ नाम विशाल जयराय, षट ष 
ट मासँ आय ॥ परीका सदु ती ए, करतो नरूधणी ए॥ {४ ॥ एकि 
न आव्यो तेद्‌, युत्राविकनें स्नेद्‌ ॥ सद्धनँ परखतो ए, नये निरखतो ए 
1 १य्‌॥ ताह शिरं वयुं एक, मोरपिष्ठ अति ठेक ॥ वीपे धलुश्वरा ए, 
तेद्‌ छमरवरा ए ॥ २६ ॥ कल्यो तंतु न ष्ैवाय, पाठक मन कलपाय ॥ 
श्याण श्रीजयनणी ए.करता ते यणी ए ॥ १३ ॥ तंतु घताव्यो जेद्‌, की 
ध्यो श्रीजयं तेद्‌ ॥ द्रख्या तव सद्ध॒ ए, देखी) कला बहुए ॥ १० ॥ यत्र 
सुक्तादिक वात, चरित्र मादे पणी जात ॥ ते तदाथ लदो ए, शद स 
छप कदो ए ॥ १९ ॥ वौने खमे ढल, चोकम थति छएुरसाल्त ॥ पश्मवि 
जय कट्‌} ए, नविजनें सद्‌ ए ॥ २० ॥ सर्वेमाया ॥ ४१९ ॥ 
॥ दीदा॥ 

1 फमलपत्र तिहां माशीर्नेःयरु तावे जेद्‌ ॥ आनय छेदे ते तंव. न 
सी रेद्‌ ॥ १ ॥ वलो मूके कर चक्र, ठेर जे सङ्क ताल, गिरिक्षिर दूर शि 
ला रद्‌), चरुर ते ततकाल ॥ २1 सश्वयु्‌ करतां यका, सुनट हजारो 
तेण ॥ मदावोयैयी जीतिया, भीजये बदु श्रे ॥ ३॥ वलो धारा गति 
अश्वे, वट शाखा विल्लग्ग ॥ पवन वेग ॒बिह्ुपगयकी, अश्वने वपाडपो 
सलग्ग ॥ ४ ॥ ईम गज सड पाडोया, श्चाधोरणाद्िक वीर ॥ इत्याविक व 
इ देखोरने, चपँ जाएवो धीर ॥ ५॥ 

_ ॥ गल पन्नरमी ॥ सदेला दे ॥ ए देशी ॥ 

॥ सादेला इ, ते चुपादिक सर्व, वि(िमते शुदि यथा द्वे दौ लाल ॥ 
सा०॥ कर्‌ पूप्ावत्ता तेद्‌, सिद विना सद्धएस्तवे दो लाल? ११ 
सा०॥ वीरै कला यण देख, पढे पाठकने नृपति दो लाल ॥ला०॥ ए 
कोण रूप शतन्न, पाठफ कदे छ॒णो सापरति दो ताल ॥ २॥ ता०॥१ 
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स्देशं। को$ एड, वाव सदित कला नणे दो लात ॥ सा०॥ शश्र पु 
गव शरु, नवि जाएँ रदे कदां फणे दो तात ॥ ३ ॥ सा०॥ चित्तवे नरप 
ति ताम, राज्य योग्य निरय करे दो साल ॥ सा०॥ एमे रानङुमार, न 
छण सवि तेदनां धरे दो लाल ॥ ४ ॥ सा०॥ श्यादर फरिय श्यपार, पूजी 
पाठक पर परं दो लाल ॥ सा०॥ ठत्र नणावण श्राण, वेई चुप गयाम 
दिर हो लात ॥ ५॥ सा०॥ श्रीजयानद कुमार, गीत नाटपाद्रिक बद 
नएो दो लाल ॥ सा०॥ फला बदँनेर विरो, पामी प्रसाय युरुतणे 
दो लाल ॥६॥ सा०॥ ठात्र जणवे नित्य, युर वीप्तामो करेदोला 
त ॥ सा” ॥ एकदा परीरा निमित्त, रायनो ठंटेरो फिर दो लत ॥ 8 ॥ 
॥ सा० ॥ तेदनें इच्वित देर, श्रापु जे तोते करो दो लाल ५ सा० ॥ ५ 
जय तोषे ताम, गजनेँ नावामां धरी दो लाल ॥५८॥ सा० ॥ जलमां 
मूके तेद, चदे तिदां रेखा करे दो लाल ॥ सा० ॥ गज उतारी तेद, ना 
वार्मां प्ठर नरे दो लाल ॥ सा० ॥ ८॥ रेखा लगे जल अय, तव पञ्च 
र तोल स्वे दो लाल ॥ सा०॥ तेदना नार प्रमाण, दायीन्चु पण सनवे 
दौ लाल ॥ १०॥ सा०॥ चूषति विस्मय पामि, आदरं घर लावरियो 
दो लाल ॥ सा०॥ स्नान नोजन छन रीत, वद्ध गौरव करे नात्रियो दी 
लल ॥ ?१॥ सा०॥ सवै कलासां प्रवीण, गुणवतो पंमित लदी दौ 
लाल ॥ सा०॥ ङ्प फला युए तास, निजपुत्री अचुर्प सदी दोला 
तल ॥११॥ सा०॥ अण इतां पणं राय, पुत्री मणिमजरी तणो दो 
लाल ॥ सा० ॥ कोधो युन विवाद, सप बायजो अपे घणो दो लल ॥ 
॥ १६९ ॥ सा०॥ दय गय रथने पत्ति, दैश्च एक श्रापे वली दो लल ॥ 
॥ सा० ॥ घरं खपकरण समेत, मोदोल एफ दये भनरुली। दौ लाल ॥ 
॥ १४ ॥ सा० ॥ मणिमजरी्यं नोग, दिन विन नोगवे थनिनव। दो ला 
ल ॥ सा० ॥ जीती नुप नेक, सपे छपे नवनवा दो लाल ॥ १५॥ 
॥ सा०॥ पामे प्रतिष्ठा सार, दवे एक च्रुषं श॒रराय्ने दो लाल ॥ सा०॥ 
जीतवा जाता निषेध, कर कदे जीं द्र जायने दो लालन ॥ १ ६॥ सा०॥ 
सेना घले गयो तेद, सादमो अव्यो नूपति दो लाल ॥ सा०॥ युदय 
यं दोय सैन्य, नाग्यो छमर सेनापति दो साल ॥१७॥ सा०॥ छकटपा क 
मर नर्व, घ2 कचं तिद तेणिपरे शो लाल ॥ सा० ॥ वैरी सेना नष 
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(र चयो तव ततपरें दो लाल ॥ १०५॥ सा०॥ वारणे वेद करे यु€ 
गन दिशो सघत नरी दो लात ॥ सा०॥ अयुक्र्े साव धलुष, 3वे कु 
नार शरे कर दो नाल ॥ १९८॥ सा० ॥ नाग्यो रथ वली वमे, खहु ले 
ते धावियो दो लाल ॥ सा० ॥ ऊमरे खं सन्न, खम करीन वधावियो 
डो लाल ॥ १४ ॥ सा ॥ मोधरं मोघर नीगी, गदार्ये गदा चूरण करदो 
लाल ५ सा ॥ श्च रदित ययो तेद, वाद यु € मघ्लन परर डो लाल ॥ 
२१ ॥ सा०॥ बदु वेला कर यु ९, शूने हदयमां तादियो दो लाल ॥ 
सा०,॥ मूषा लद पडघो नू(मि, यश अवर लगँ चाडियो दो लाल ॥ 
९१॥ सा०॥ निगडवध कर] तास, जीवन गटी सक्तं कखो दो लाला 
सा० ॥ सैन्ये यनय ते दीध, ज च्रपनें ्रागल धस दो लाल ॥ ११ ॥ 
सा० ॥ मर वयँ कर तास, भक्यो एम ले यवा डो लाल ॥ सा० ॥ 
दयावत एम जाणी, मूके श्र नम्यो तदादो लाल ॥ ९६ ॥ सा०॥ 
बालं जींत्यो युक्त, एद्‌ वैराग्य धरी मने दो लाल ॥ सा० ॥ पुरन चापी 
राज्य, दीह लीधी यरु क्न दो लाल ॥! २५॥ सा० ॥ पाली] निरतिचार, 
केवल लद शिवपव वो दो लाल ॥ सा०॥ धन्य एदनो थवतार, एण 
पर अ्रतररण कखो दौ लाल ॥ ९६ ॥ सा०॥ वीजे खम ढाल, परन्नरमी 
ए लोदामणी दो लास ॥ सा०॥ पस्मविजय कदे एम, धम ते जिम चिता 
मणि दो लाल ॥ २७ ॥ सवै गाया ॥ ४५१ ॥ 


॥ वोदा ॥ 


॥ नाम्यवत नोगी नला, राज्य ठ करनार ॥ नगर सोक नरपति न 
ण, दष पमाडण दार ॥ ? ॥ सुखमा काल श्रीजयतणो, जाय नित्य जय 
कार ॥ खेवाये खर नादुर्य, सिद निम घु शिरदार ॥ २ ॥ लखम्‌ श्रा 
प नवि लीये, ईष्यननिं अनिमान ॥ अवल चिते यमी, नवे शान निदा 
न ॥ ३ ॥ थत ॥ खल लिद्यतणएवान्य, रू{्नि सत्कृतो प्यलम्‌॥ पज्यन्‌ 
साम्यन्नियं दुष्येत्‌, सिक्तोऽपि दे च वासक ॥ ? ॥ वोदा ॥ देशांतरे इख 
वाखवा, सेई जाञ ह लादार ॥ एम चितीनें एम कदे, वात छुणो चछविचार 
॥ ४ ॥ निज्ञनयरीष नीकव्या, देर वद्रीननें दूर ॥ मनवठित मनां रसु, 
पाम्यान कौतुक प्रर ॥ ५॥ थरासन्न रदेता आपर्णे, जाए सावित्र जाम ॥ 


ऋ 
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माविन्र माण मोक, तेदावी लिये ताम ॥ ६ ॥ सुल गिरिर मुन स 
यजो,नरौ आवो मनधार ॥ एकाकी ज्य श्रमेःजुज वियोग इ ख त्यार॥9। 
1 टा शोलम \ एकयीकशानी वेशी ॥ . 
१ मन वितवेरे, श्रीजयानव शिरोमणि॥ घज श्राशय रे, श्राच्यो सहु 
श्मवगणी 1 केम एकलो रे, मूर तेण जाब्रू खरु ॥ तत्त नाखि रे, याच 
साये तिम करु॥ १ ॥ चटक ॥ तिम फर एम कड्‌) करे सामय्रीःवास धः 
हर शाख ए ॥ श्रीजयानद लण्वे "लोकद, तेदु्मां एम नाल ए ॥ यत । 
रला ललाशयेप्वष्टौ, मासाध्रित्रषु कौदुकान्‌ ॥ वर्पस कुरुते इस , स्वपः 
मानते राततं ॥ १ 1 निननारी परिवार सदने, वच॑ खङ्ग सदाय ए। 
सिद सायं नीक्रव्मो ते, नगरयी निरमाय ए ॥ २॥ परयार्मे रे, फरत 
शठाय कर ॥ जोवे कौतुक रे, $ण अवक्तर मणिमजर। ॥ प्रात सम 
रे, चितवे शुन पति किंदां गया ॥ पठे परिकररे, ते पण सड विल 
या ॥ ३ ॥ घ्ुटक ॥ तेण पण जपनं जणच्यु, स नर राय ए। 
याम नगर वदान प्रसुखं, बद्ध परं शोधाय ए ॥ खोलतां नवि शोध लाधी 
शोकातुर चष वद्ध थयो ॥ ९ण अवसर भ्लोक देखी, मणिमजर) ्राणद्‌ 
नयो ॥ ४॥ कदे तातनें रे, कोके देर जोई कर, वर्प श्यावो रे, १ 
जपति जाणजो इदां फर ॥ तव धीरज रे, धरी राय प्र्ुख रद्या॥ ट्प 
दोय जण रे, चाव्या शर्गेँ मन गड गद्या ॥ ५॥ चटक ॥ सद्‌ एकवा ज 
यन नखि, अधर्मे लहु कट ए ॥ तु सेदो क्ट एणि परर, तुतो धर्म ल्ट 
ए ॥ कदे श्रीजयानद्‌ ताद्रे, सगे परु चापदा ॥ पापी प्रगे घमवत, सीवा 
ये जाये सपवा ॥घ६॥ यत ॥ तेजोमयोऽपि प्रूज्योऽपि, पापिना नीव धातुना ॥ 
अयसा सगतोवन्दि , सदते घनताडनम्‌ ॥ १ 1 डाल ॥ छरसंगते रे, म 
हिमा मोदोटानो नवि रदे ॥ लसण सर्गे रे, गघ कप्रूर सवे जहे ॥ तव पा 
पी रे, कोधें बोव्यो एषी परं ॥ वाद आपणो रे, दजीश्र न नौम्यो को नरं 
॥ ७ ॥ चटक ॥ कलाचायेनां वचन बद्भुविध, तेड नाद्‌) प्रमाण ए॥ विना 
स्व्यं जेद भाणे, अशनरनेँ वली पान ए ॥ वेदनो मत शरो जाणे, पण 
तो चश्ुञ्च अने ॥ श्रीजयानदें मानी तव, द्दरख्यो सिद कदे पठं ॥ ८॥ 
॥ घुटक ॥ शक्ति पर्ण रान अगल, ज द पुर गान ए॥ तुमे विलं 
वे आआावजो नाई, पठे नोजन काम ए ॥ जो न साके काम छुनयं, तो वर्मे 
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पठे साधनो ॥ राज मुजघ) काम सी, काल तो तमे वाधजो ॥८॥ए 
म कदी रे, अआगल च्यो ते दवे ॥ चमसेन रे, रत व एद्‌ 
वे 1 नदिसाल रे, नगरे अवस्कथ कारणों ॥ जाय ठ तिहा रे, सिद पडयो 
निल मारणे ॥ ! ० ॥ ञ्ुटक ॥ बाध्यो कदने लोनवश्यं), पलिपतिनें दी 
ध ए ॥ पापी नरक्मां पडो परमा, धामीरये जिम कीध ए ॥ कोलादल घ 
णी श्रीजयानव्‌, वया स्नेद धर कर ॥ शीघ्र अवं कदे जारो, किदां वाध 
व मुज धरी ॥ ११ ॥ टुटा थसेरण रे, पलिपतिर्ये तेदना ॥ यु. करवा 
रे, अथ्सेना नट नेदना ॥ बाण वरशी रे, दत प्रत सदने कख! ॥ च 
मसेन रे, थवी चुनट धरय धसा ॥ ११ ॥ गुंगनादे यथा नेता, यु.& 
करवाने सद ॥ युः& करतां तेद्‌ साथे, मारतो निलन बदु ॥ कालन) परं 
श्रीज्ञय जप्यो, एद्‌ नवि जींताय ए ॥ मरण जा परल्तिपति निज, कटे 
एम सुणो नाय ए ॥ १३ ॥ केम मारे रे, मदारा छुनटनें ए पर, तव 
ते कदे रे, वध्यो लेदने दन परे ॥ तेद्नो इरे, लघु बाधव ते 
1 नही मारु रे, जां पठे निर्भय पणो ॥ १४॥ सजुटक ॥ क 
दे नाई तादरो, लेई मूक सग्राम ए ॥ आपणो आजयी प्रीति जाए, सान 
ली श्रोज्ञय ताम ए ॥ सूक्युं रण तेणों सिद आप्यो, पल्मीरे प्रार्थना कर ॥ 
श्ाष्या पालीमां वो नाई, कायं निज चित्तां ध्री ॥ १५॥ चिह्र जण 
कर रे, नोजन चछुखमां तिदां कणो ॥ तस आचरे रे, रिया तेदने दा 
कणे ॥ भजय कने रे, शीखे षवुर्विया कजा ॥ पल्लिपति रे, युण याद्क 
युए भगला ॥ ए ष्‌ ॥ चटक ॥ बीने खमे शोलम। ए, ढाल कद्‌ शोदा 
मणं। ॥ धममैषी सपले घुर पामे, धम जिम चित्तामणि ॥ पित ठत्तन 
विजय केरो, शिष्य पद्मविजय कदे ॥ जेड्‌ प्राण धम च्यम, करे ते सपं 
व्‌ लदे॥ १३1 सवै गाया॥ ४७३१५॥ 
॥ वोदा ¶ 

॥ मगया घोरा धाडमा, सार्थे जाये कद्‌ ॥ नीच क्म नित्य नित्य क 
रे, वणु ते निरवीद ॥१॥ सदस क्रटमां एएो समे, मदासेन महाराण ॥ 
चम यैर्‌] चमतेननो, पलिपति लीये प्राण ॥ २ ॥ एकदचर चमतेन एम 
सिद्‌ सदित एम साम ॥ वयो भीजयने वदे, करो मारु कान ॥ ३1 
स्वै त्ति नण स्वामी), राख्या ठ रणकफाज ॥ यावं सखायी सिथर य्‌, 
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जाणीये चाप्य राज ॥ ४ ॥ तास वचन ते तक्के, मान्यं कथन प्रमाण 
॥ उ्तमजन मी करे, प्रार्यनाय विये भ्राण ॥ ५॥ स्वं सामयी सामट, 
करी श्राव्यो सदसद्ट ॥ शुगशव्यँ सते तिद, यात विपे स्फुट ॥ १ ॥ 
मदासेन निज मानवी, परवखो पालीनि वादार ॥ नीकनियो नट मानषी, 
कोधे जम श्यनुकार ॥ 9 ॥ वसन चि्रफ करी व्याघ्रना, सगपद्यनां मदा 
मान ॥ विविध लता वीटी शिर, मोर पिठ समान ॥०॥ कादित नादे को 
धय, यु& करणएनें जोध ॥ विविध धायु.€श् श्राविया, शत्रु करता शोध ॥५॥ 
„ ॥ दाल सन्तरम ॥ धवल ओेठ छे नेटणं ॥ एवेशी॥ 

॥ सन्य म्यां दोय सामटां, गर्जारिवे गिरि गाजे रे ॥ कडा वचन षदे 
घणा, वाजित्र बद्ध तदा वाजे रे ॥ से० ॥ ? ॥ एक एक शत्रु षोलावता, 
खह्न छते इ मारे रे ॥ बाण ले९ फेऽ ठक्ठले, घु ऽ सदारं रे ॥ मे” ॥ 
॥ ९1 रण करतां चमसेनद्ध, नागं सैन्य ते नासे रे॥ कोलादल घुण श्रा 
वियो, [सदसार ते पसे रे॥ सै०॥ ३२॥ धीरज दे तेदने, वरसे बाण 
धर्खंम र ॥ निघ नासे ते उपवे, जम धने रेण प्रच रे ॥ सै०॥४॥ 
मादासेन ते देखी, वठघो निम जमराय र ॥ वाण वरसे सिद्‌ वपर, नि 
छ्ते नाग जायरे ॥ से०॥ ५॥ क्तंदनां वाण ठेदे शर, शतु शरण न 
फोय रे ॥ सिद्धनुष्य ठेदी कर, सिद व्याल तिदां दोय रे॥ सै०॥६॥ 
वाधीने निन सैन्या, मोकले सुनने सगे रे ॥ चमसेन ते देखने, सन्न 
ब.& य रंगे रे ॥ सै० ॥ 8 ॥ मदासेन बोलावियो, फोर्षे यई विकराल 
रे॥ विदधु धीर स्पर्ीयक], लड ज्यं र व्याल रे॥ से०॥०॥ गाजेग 
जारे गिरियुफा, घनपरे वरसे बाण रे ॥ घोर सयाम कषयो तेरे, वीर 
तए घण मान रे ॥ से ० ॥ ९॥ मदासेन बलीयो दये. चमसेन धद वमे रे 
॥ वाण >ष्‌। विग्द्ल कख्ो, गयो तेदनो अति नमै रे ॥ सै०॥ \०॥ 
सेनारये सेना भ्रासवी, त तौर तरवार रे ॥ चमसेन घी्च धल, लीये अ 
ति धीरज धाररे ॥ से०॥ १२ ॥ द्वे मदातेन तण्णु धु, बाणो रीति का 
पे रे॥ पराप्ते कापे जेम बरती, विधन मदामश्नने जपे रे ॥ से०॥१२॥ 

शिलाखम घेई इवे, चमसेन शिर दीर्ध रे ॥ तेद पीदार्ये = पापीय मू 
छर कधी रे॥ से०॥ १३ ॥ चमसेन बांधवा, रावे जेते रे ॥ 
कस्मात श्रीजय तिद, रावी बोलाष्मो तेते रे सै०॥ १४ ॥ मासे 
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ल पण शमर धरी, चाप श्यासफासें कोपे रे ॥ भ्रीजय सादामो धारने, क 
दे कोध आटोप रे ॥चे०॥ १५॥ निरपराधी इ नदी, निलनी जाति 
विरोधे रे॥ छरी छन ह ठपन्यो, लगे फलंर सहु देखे रे ॥ से०॥१६॥ 
नाई मादारो तें बाधीयो, एटलो काल उख्य रे ॥ इवे द मदारीश तुज 
न, कोधे करीन विशेष्यो रे ॥ सै” ॥ ७ ॥ नदीं तो कख जे दु मू 
क माडारो तु नार रे॥ मेल करो चमसेनश्यं, राज्य नोगव तु रे॥ 
॥ सै” ॥ १८॥ मदासेन कंदे मानीपणे, श्रीपं दवे छेदे रे ॥ ख 
गष्यु द्रिं मेल श्यो, श्चागल सदर तुज कद्यं रे \ सै \ १९ \ दरि 
सग सुकावरो, एदवो कोण > धीर रे॥ णयं वीर वखाणीरये, नवि वय 
णादोये वीररे1 सै” ॥ १०॥ स्पर्ट्ं कर्‌) बिदुजणा, मदानट मादा 
वटलाद्‌ र ॥ दामान मदापराक्रमी, मदायोध धरत उमाद्‌ रे ॥ से०॥ 
॥ ११ ॥ बाणएदुद् ते योधत्ता, पराक्रम्य पनोता रे ॥ बद्धं दल पण 
स्न < य, रण सग्राममां पोडोता रे ॥ से” ॥ ९९॥ श्रीजय बाण समू 
दयी, सदि सुनट ते वेवा रे ॥ कायर घःऽ निभेयपणे, तेदने शर्य पे 
गरे॥ सै ॥ १९ ॥ एदवो नट नवि को रह्यो, अकित जे नवि शीधो 
रे ॥ परण श्रीजयं किरपायफी, थम दप घर नवि कीधोरे॥ से ॥ शा 
बल नाण मदासेनङ्ध, कोर्पे अविक नराणो रे ॥ वाण निरंतर मकतो, 
ढेर श्रीजय ठजाण्णो रे ॥ ते० ॥ १५ ॥ बखतर धष ठेदी कर, ञदे 
तस तरवार रे॥ शखर रदित सु्ियक, सीनय हृदयमा मारे रे ॥ सै०॥ 
॥ २८ ॥ ष्ठा लद धरणी ठव्यो, न्न पासे वधावी रे ॥ पाणी पाई 
सक्त कखयो, विये चमसेनने लावी रे ॥ सै) २३1 बीजे खमे ए कद्‌, 
सत्तरमी चर ढालरे ॥ पद्मविजय कदे धर्मं], दोव्रे मगसमात्न रे॥ 
1 से ॥ २८ ॥ स्पैगाया ॥ ५१२॥ 
॥ दोद्‌! ॥ 

# श्रीजयानरं तस सैन्य्न, श्याम्वासन वद्ध यापि ॥ तिङ तेडावी सज्ग 
करे, कपरां वधन कापि ॥ १ 1 श्रीजर्नी सेवा करे, चातुर ते चमसेन ॥ 
स्तवना करे सारी पठं, [इये द्पे नरेण ॥ २ ॥ अदौ नाग्य अमारडु, 
छलदेवे कर मदर ॥ पाम्या तुम सर्खिा पुरुप, लेवा लीला लदैर॥ ३ ॥ 
रजय स्तवना श्न परे, कर पालि निज पाण ॥ कोक तिदां वापी क 
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री, तिद षेऽ सपराण ॥ ४ ॥ मदसेन घे मोजद्य, पोरोता अपिश 
पाल ॥ श्रीजयने खामी गणे, काटे एणी परं काल ॥ ५॥ 
॥ ढाल श्रटारमी ॥ चिच्रोडा राणारे ॥एटेकषी॥ 

॥ मदासेन दस षेऽ रे, भूद्यो सुख सेइ रे ॥ भ्रीजय ने करे६्‌, कोष 
तस कपर रे ॥ ?॥ मन चिते सिद्‌ रे, धिग मादारा दीह रे ॥ दीयवा 
र ध्रवीद, मूकाव्यो जीवतो रे ॥ २॥ शधि ख यायो रे, वची मूका 
यो रे एड वात्न उयो, ्रीजय एम वदे २॥३॥खेदम करो नाई 
रे, वात ते चित्त लाई रे ॥ जीत दार कमा, देशादिक लद रे॥ ४॥ 
लिंद चूको फाल रे, वनमां कोई फाल रे ॥ तोहि मदा व्यालने, मारे ते 
खरो रे॥५॥ एम श्रीजय बोव्यारे, पण सिद न मोढ्यारे ॥ जसरो 
ग असाध्य सुत्या, शोप की रे ॥ ६॥ श्रीजय खपगारीरे, कमथ 
्तकारी रे ॥ पण उत्कता धारी, श्रीजय नदी कदा रे॥ ७॥ दोयवा 
र धियां प्राण रे, पण खल प्रमाणरे ॥ देवा इ खठण, विचारे सिद 
तदारे॥०॥ जावा परवेा रे, मन फीधु विरोप रे॥ कोण म्लेष्ठ देशमा, 
रदे एम जाएतो रे ॥ ८1 श्रीजव के दिन्न रे, रदा लदी गछिन्न 
रे ॥ युण आरी, ते करे वपगारनें रे ॥ २० ॥ कोई काल व्यतीतं रे, 
श्रूल सोम प्रतीते रे \ परलोफ गर्ते गयो, पल्िपति दवे २॥ १११ तस्त 
पुत्र ने कोई रे, पालिनौ धणी दो$ रे ॥ पराक्रम जो, श्रीजयनें कटे रे ॥ 
1 ११॥ निघ्न मलीनें ताम रे, कटे याच श्वम स्वाम रे ॥ कुराज्यनो 
ठाम, देखी नवि यदे रे॥ \१॥ $छठे सिद साररे, अन्य नादी तेवा 
र रे॥ निघ्लराय ववार ते, याप्यो सदने रे॥ १४॥ करे कमेतेङ्रररे, 
मर्वे धरतो प्रचुर रे ॥ धरे चर प्रमोदने, पाले पालिने रे ॥ १ ॥ वेक्ात्तिर 
जाग्रे, ढरश्दां नवि गद्य रे ॥ श्रीजर्ये प्रकाशं, तव किदं चितवे रे ॥ 
॥१६॥ माविन्न जो जाणे रे, एदे तेह) पराणे रे ॥ श्रापशे फो टा 
णो; एने राञ्यने रे ॥ १७ ॥ एम चितव तेद रे, माया धरी नेद रे ॥ 
' तुज विरद न रेद्‌, खमी शष द कवा रे ॥ १८ ॥ तव श्रीजय गया रे, 
एकदिन संद रायारे॥ कदे | नराया, श्रीजयानदनँ रे ॥ १९॥ 
द अधमैकार रे, पाम्यो राज्य विचार रे ॥ लू चित्तर्मा धारी, तव 

श्रीनय कदे रे ॥ १० ॥ पाम खलखम रे, रंकु ग्व भ्रमरे ॥केममा 


द्वितीय खम, ह्‌ 
न उर्दम, धरे लगारिके २ ॥ २१ ॥ उपनो थति कापर, पण दीधो गोप 
र ॥ आटोप करे केम, बलीया आग रे॥ २२ पण मूषक सेवा रे, 
करे गात्र सखेवा रे ॥ उंदुपरं देवा रे, सदना जाएजोरे॥ २ दसी 
प्रेम रेखाडे रे, बह रोज परमाडे रे ॥ बड दिवत्त गमादे रे, एकविन सि 
द के रे ॥ १४ ॥ सानलो तुमे त्रात रे, गिरिकूट नग ख्यात रे ॥ तेद 
गण रात, गिरिमालिनी सुरी रे ॥ २५॥ एक गाठ याय रे, पललिपति 
यँ प्रूजाय रे ॥ कालि चव्दश धाय, श्राज तेणे सानलोरे॥ श्म 
ज्र जपतां थाय रे, महि बद्र तराय रे ॥ जो उत्तर साधक यायो का 
रज नीपजे रे ॥ ७ ॥ मान्यु श्रौजयानदे रे, ले९ खड्ग आण रे ॥ प्रूना 
छपकरण दूर्वे, िड ते चालीयो रे ॥ २८ ॥ देवने धामरे, श्चरीजय थ 
निराम रे ॥ ठपगारमे फाम, गयो सार्थे तिदां रे ॥ २९८ ॥ बीजे खग अ 
ठार रे, गल य सुप्रकार रे ॥ सिदसारल्र चरित्र, सुणो दवे ञे दोय रे 
1 ३२० ॥ सर्वेगाया ॥ ५४७ ॥ 

॥ दोडा ॥ 

॥ प्रजी देवी पाधरी, जपतो कपटे जाप ॥ तेद्नी श्रागल ते रदी, उं 
चलावे श्राप ॥ १ ॥ श्रीजय खट सवार्न, सात्तविकमां श्रदार ॥ दैवा 
लयनं निदं विरो, करतो तिदां इकार ॥ २॥ त्रास पमादे नूत्ने, प्रेत 
ते सद्ध पलाय ॥ उत्तर साधक अआफणी, ययो ततस्त विर धाय ॥३॥ 
मत्र ययो ्ति.& माद्रे, ठम प्रनावे ततकाल ॥ दङ्‌ पणे दोय पोदोर्मा, 
तद्‌ कटे संनाल ॥ ४ ॥ मत्रजागरिका माद्रे, करवं। ठे तेणे काम ॥ 
घञ श्रांत चया तुमे, रक इ आराम ॥ ५॥ 

॥ ढा ठगीशम), नोलीडा दसा रे, विषथ न राचीये ॥ ए देरी ॥ 

#॥ शशय तेर्नो र खणजाणो यके, खता सीजयानद्‌ ॥ निषा भा 
वीरे वद्ध चाके करी, अवसर ल्‌ ते नर्द ॥ ! ॥ पापी छसन एणी परे 
जाणोयं, न गणे काय खपकार ॥ सङ्नने § खवायी कलर, तेद ग्वा 
न श्रीकार ॥ पा०॥ २॥ कठो उल लड शस्ये करी, रायां नेत्र वि 
शाल ॥ कदे सुज पश अधर्मेन 5 खवे, तिम पुन राज्य रसाल ॥ पा० ॥ 
1 २ ॥ दादयो नेत्र न अपे पुजन, वलयी लीथी मे उ ॥ धमना फल नो 
गव इवे घला, मरण त्यु सदे कष्ट ॥ पा० ॥४॥ एम कीनि रे आ 
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व्यो पालिमा, गतिच रे प्रस्थान ॥ साधने नेत्र गय जे नाता. मध्री 
नवे ते निवान ॥ पा०॥ ५॥ श्रकानें जे कम ठपारज्यु, कपर करीनि शपा 
र ॥ निवा गरहा श्रलोचनाद्विकथकी, छ्य कीर तेणी वार ॥ प।(०॥ ६॥ 
होप श्घु ते रे नोगवदु पड, दये वहु वेदना याय ॥ गाच्ररेदी पण मुन 
ने धिक पटो, खल विग्वातस्त कराय ॥ पा०॥ 9 ॥ यतत ॥ जीर्णो नौजन 
माघ्नेय, फपिल प्राणिनां दया ॥ वृदस्पतिरपिश्वास्‌, पांचाल व्री मार्दव 
॥ १ ॥ ढाल ॥ जीवतो राख्यो रे तो पण एम थयो,ते भुज कं प्रमाण ॥ 
फमे कर्खा ते रे नोगवे भ्राणीयो, निश्चय एड विन्नाण ॥ पा०॥ ५ ॥ दत्र 
कालादिक सामयी मले, पाके युनाद्युन कमे ॥ ते सरेता नदी दाण वे 
ताद्रे, कोच ते करवो अधम ॥ पा०।॥ ९1 यत ॥ पुनरपि सदनीयौ, छ ख 
पाफसत्वयेव, न खलु नवति ना कमणां सवितानां ॥ इति सद्‌ गणवि 
ला यदवा याति सम्यक्‌, सवसदि तिविवेको ऽन्यत्र नूय कतस्ते॥१॥ ढाल ॥ 
आपद पामे रे धीरय धारबु, सक्तननो ए खनाव ॥ ठ कपे पण पर्वत 
नवि चले, वायुए ए निजनाव ॥ पा०॥ १०॥। फेनो कय दोय ध्यान 
घं करी, तेरणैर ध्याजु रे तेद्‌ ॥ समकरित निश्रल घुखदायक अगे, 
श्यापव शग्निये मेद ॥ पा०॥ १२ ॥ एम विचार रे काठश्सग्ग धारतो, 
ध्यातो परमेष्ठि मत ॥ शतु मित्र॒ समोवड अवटे, मन॒ एकाय करत 
॥ पा०॥ ११॥ समकेत ध्यानवल्े गिरिमातिनी, कपित रासन आ 
य ५ फटे सुज घुुरुष फेर ्रापदा, दरवा श्व रे नाय ॥ पा०॥ २३॥ 
फटे एक पये पूजा मादर, कर तुं नयने फाम ॥ कावस्तग्ग पूरो क 
रि पारी दवे, देवीनें कदे ्ाम ॥ पा० ॥ १४ ॥ श्राखनें प्राण जाठं सवि 
८ न दण्ट प्राणीनां प्राण ॥ बलिने नोज्य प्रणाम वली जाचती, द 
तेद्‌ अजाण ॥ पा० ॥ १५॥ समकेत मलिन वाने कारणे, तु मि 
च्यालिणी जेण ॥ न करु तुज रे कोपी ते तवा, वोत कोष नरेण 
प्रपाण १६ न्‌ करं सुजने प्रणाम पण रमति, तो तस फल तुरेदे 
ख ॥ एम फट्‌ छर वायु विद्रुत, रज करे छुविरोप ॥ पा० ॥ २७ ॥ 
पवेत शिवा रे परतां शब्दय), बीये देवनां वुंद़ ॥ वपाटीने अकार नमा 
दीयो, पीडा तिद) अमद ॥ पा०॥ १५1 परण न खोनाणो रे श्रीजय 
धमेथी, पठतां जरफे रे तेद्‌ ॥ कदे द्ध तुठी रे तुन स्वे कर), ठँ यण ग 
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ण मचिमेद्‌॥ पा०॥ १९॥ ओषधि तु सक्त कर नयननं, घेई घ 
सी ललमाडे ॥ रेदी आखर्मा रे, सक्त य्या नयन ते, धरतो अग व 
छाद्‌ ॥ पा० ॥ १० ॥ श्रोपधिने मणि मंत्र प्रनाव जे, वर्णे नवि क 
देवाय ॥ देव्य नेत्र य वेवी देखतो, अआाएद अग न माय ॥ पा० १२१ 
देवी कदे तं रे समकित कारणे, करेय सद्यो रे ्रपार ।) तास सरूप कहो 
सज सादेवा, तव ते भ्रीलयङमार ॥ पा० ॥ ९९॥ देवाविकिञ्च खरूप 
सविस्तर, श्रावकधर् विस्तार ॥ सांनली पूरवनव सस्कारयी, जाणे अ 
वं विचार ॥ पा०॥ २३ ॥ ऊंगणीशम। ए रे वीजा खम्मा, नाखीथ 
नुपम ढाल ॥ प्रदमविजय कटे ध्म करो सवे, धमैयी मगलमाल 
# पा० 1 ९१ ॥ सर्वेगाया ॥ ५३६ ॥ 


॥ दोदा ॥ 
1 मत घौ तुम मानवी,सानसरतां श्रीकर ॥ श्रीजलयानवजी सारिखा, 
अनरय ल्या अपार ॥ ? ॥ समकेत पाम ते सरी, पूरवनव परवंघ ॥ 


श्रीजयनै कदे सानलो, अरन्य दरीने यई खथ ॥ १॥ समित धार श्रावि 
का, चरत धार णवत ॥ पुत्र मष्टारो मावो पच्यो, तास ठपायने तंत 
१३) पद दं लिंमी प्ते, प्रतिक्रिया प्रकर ॥ परिव्राजक एक पाधरो, 
श्मव्यो पुन श्रागार ॥ ४ ॥ चृत दोष सुज नांखीने, मच्र च्रूर्णादिक मेलि 
॥ साजो कीधो सुत प्रते, देठ मन नेनि ॥ ५ ॥ घवा निका लान 
चं, रावी अखे धमै ॥ रोच मूलने सांनली, सुज मन पाम्यो नमै 
॥ ६ ॥ तीच घ्म सावो ङो, अथवा मलमय एद्‌ ॥ एम शकादिक अति 
चर,समकितमां सदेद्‌ ॥३)॥ काल षह एम कादटीयो,्रालोञ नदी आल ॥ 
गिरिर द गिरिमालिन), देवी थर दयाल ॥ ८ ॥ निष्या दृटि शिरोभलि, 
फर कमै अतिक्रूर ॥ तुज वयर्णे शुन तम गयु, समकित क्यो घुर ॥ ८ ॥ 
॥ ढाल वौक्षमी ॥ रदो तो इ राधं खीचड ॥ ए वेदी ॥ 

॥ खामी में ध माद्रो, नांख्यो तुम रागत एद्‌ ॥ खामी मोरा 
दे, खपे तुम आधान इ रदु, कदी सुनने करु जेद ॥ स्ा०॥। \ ॥ चत्त 
म नर एम जाणीर्ये ) ए कणी 1 तुज साखं मे आदसखु, नद समित 
जगमां सार ॥ स्वा० ॥ वली निरपराथ। जीवने, दणद् नदीं को$ भका 
र॥ स्वा०॥=०॥ ९॥ पणम दिंसा करी घणी, तेद क्रिम छ्य धारो 
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सुल ॥ स्वा० 1 कुमर फे तुमे देयता, तप प्रयुख न दोये दज ॥ सवा०॥ 
॥ =०॥ ३ ॥ पण श्रीश्ररिदत्तना चयन, करो प्रजा निर्म चित्त ॥स्वा०॥ 
वस शासनन्‌) प्रनावना, धमे सदाय करो निद नित्य ॥ स्या० ॥ठ०॥४॥ 
तेद्‌ देवी गी करे, पठी देवी कदे णौ स्वानि ॥ स्वा०॥ तुमे महारा 
उपकारीया, तुम भूक कदो ए उम ॥ स्वा० ॥ ठ०॥ ५ ॥ कुमर करे 
त धन्य 3, वजन यथो एम ठपगार ॥ स्रा० ॥ देमपुरना उयानमा, सुजनं 
मूके ठ धरी प्यार ॥ स्वा० ॥ च० ॥ ६ ॥ ततक्कण मूक्यो तिद जई, वली 
द्माप ओओोपपि दोय ए स्वा० ॥ एक विन श्रपदारिणी, नत्र सज करणी 
बीजं) जोय ॥ स्वा०॥ ८० ॥ 8॥ विव्यवसखनें पथ्य वस वीयां, तिम बहुमू 
सा अलकार ॥ स्वा०॥ कर प्रणाम अद्रा यई, दवे ते सवि थेँ धार ॥ 
॥ स्वा० ॥ उ०॥ ०८1 पेठो द्वे ते नयरमां, मोद पामे लोकना वृद ॥ 
॥ स्वा०॥ दी रमता चचवटू, तिद। वेगे मन ्राणद ॥ स्व!” ॥ =०॥ 
॥ ९ ॥ नरूषण पणमां धरी कर, दसं दाव रम्यो ते गम ॥ स्वा०॥ ददा 
लक लीलार्ये जींतीयो, राजकमर दासा ते ताम ॥ स्वा०॥ =०॥१०॥ 
दवे दाख्याना नय यक, नवि रमियो को$ छमार ॥ स्वा०॥ इवे गवरावे 
गपर्प्रत्ये, जिनवरनां गीत उदार ॥ स्वा०॥ ठ०॥ ११ ॥ वक लाख 
याचके दीया, एद सांनली चरित्र उदार ॥ स्वा०॥ देमप्रनरायें तेढियो, 
वीटे अहुत आकार ॥ स्वा०॥ ठ०॥ ११॥ दिव्य अलरुत वर्ने, व 
ली अश्नुत लावप्यरूप ॥ स्वा० ॥ लद व्यामो सनाजना, जने तदा 
भ्रणम्यो च ॥ स्वा०॥ ० ॥ १३ ॥ विमय लद) अर्लिगीयो, कदे थ 
सने तु वेश ॥ स्वा०॥ विनर्ये नवि वेगो तिद, तेद खचित न घूकेष्े 
श्च ॥ स्वा० 1 ठ०॥२४॥ बेठो ते नीचे चासने, चप प्रूठे कुशतनेतु 
ज ¶स्वा०॥ ते कदे तुम दरश्चनयकी, ययं जनम नयन फल घज ॥ 
॥ स्वा० ॥ ० ॥ १५ ॥ यत 11 तीर्थानां प्रथम तीधै, सुषतिर्मयपावन ॥ 
दरौनादपि योत्राऽपि, कततेऽनीटश्ुतश्चिय ॥ १ ।। डाल ॥ विनय कारा 
दिक सवे, नाखि तुज युण असमान ॥ स्वा० ॥ मूरति तुज सरखी नद्‌, 
एम कदे वारं वार राजान १ स्वा० ॥ठ०॥ १६॥ ऊुमरकफदे तुम षि 
यी, डु सौनाग। ययो राज ॥ स्वा०॥ एम वाते वेला गम्‌), धाव्यो शिर 
उपर विनराज्ञ ॥ स्वा०॥ ठ०॥ १७1 सना विसर्ज राजीये, दवे स्नान 
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जन करे राय ॥ स्वा०॥ छुपर सवाते सद्र कर), द्रप शय्यार्थे जइ गय ॥ 

स्वा० ॥ ठ०॥ १०॥ कुमर आसन अपी, कटे नूप घुणो तुमे वा 

` ॥ स्वा०॥ जे कारण तुम तेडोया, ते सांनलो स्रज अववात ॥ स्वा०.-॥ 

=०॥ १९॥ बीजा खंसमां वरामी, कद्‌। पञ्मविजय वर टल ॥ स्वा०॥ 

रीज्ञयानदना रास्षमा, राग पुणो वात रसाल ॥ स्वा०॥ उ०॥ १८॥ 
॥ दोदा ॥ 

॥ राणी पाचरे रूथ], माहारे ॐ मनोदार ॥ ललिता विमला लीघ्ता 
त, फेलि कलादिक सार ॥ ? ॥ शत पत्रद सोदामणा, ना नानुधर 
ताम ॥ नाचुवीर घुनायु नँ, वरवत्त सुदत्त सु गम ॥ २ ॥ सुसेन रवितेजा 
गुण, सुनीम सुमुख सघुजाण ॥ इत्यादिक वपर अले, पुर्र। रूप निधान 
।३॥ ललिता पटराणी लदे, खणोत्तर सरवग ॥ सौनाग्य मजर घुरतता, 
सरखं। यौवन सग ॥ 8 ॥ 

॥ ढाल एकवीश्चम) ॥ मोदनज मोफलोने मोराला ॥ ए देशी ॥ 

॥ ते चोराठ कला निधान, प्रिय मधुर वदे सुप्रधान॥ वेदनां वर ठत्तम 
काज, बेठो कुलदेवी समान ॥ ? ॥ मोदनजं। सानलो यरशास ॥ तुम 
सम नदीं जग सुव्रिलास ॥ मो० ॥ ए आकण ॥ रेण ङलदेव। नाम, 
सौन ध्याननेँ जप शुन गम ॥ जीने विन तूठी रातं, ज सछुपनमां फटे $ 
ण नतिं ॥ मो० ॥ २॥ युवरान णद्‌ £र पासे, युतप्रदं रमे ठघ्नासे ॥ 
दिव्य वख अलरुति जास, खद्रुधर दिव्यारति खास ॥ मो० ॥ २॥ दृत 
लक जीत दान देशे, सौनाम्यमजर। पतिवेरोँ ॥ दरख्ो द्र सानसी ते 
द, विदाणे प्रन गयो गेद्‌ ॥ मो०॥४॥ पारण्ुङखवारणुकीधु, ते 
छनटोनेँ जाण न दधु ॥ एडवो नर को$ थावे, लावजो शुन पासे नार्वे 
॥ मो०॥५॥ ते कारण तुमने लाष्या,देखी श्रम मन षणु नाव्या ॥ १ 
रणो ए मदार ऊमरी, जस रूपय दारी अमरी ॥ मोण ॥ ६ ॥ कटे 
मर न जाणो वश, युण अवश्ण न लदो श्य ॥ केम आपो कन्या 
ज, एमा इाणी अवे ठे तुन ॥ मो० ॥ ॥ यत ॥ छल शील वषु 
दा, वयोवित्त सनायता ॥ वरे सस्त यणा सृण्या, स्ततो नाग्यवरा कनी 
॥ १ ॥ ढाल ॥ कदे राय दैवीनी वाणी, आकार विनयाद्रिक जापी ॥ 
जाप्यो तुम ठत्तम वदा, एद्मां नद्‌) सशय अर ॥ मो० ॥ ५ ॥ घज 
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प्राना नंग न कीजे, तव कुमर मोन रदी ॥ तजे तै ठोल बाम, श्चन 
लगने परस्या ताम #॥ मो० ॥ ९ ॥ दप गयने पायक गाम, दास दामने 
पुरवर दाम ॥ राय सौध रदेयनिं काम, घट ठपकरश नरे ते धाम ॥मो०॥ 
॥ १० ॥ तिदा नोगयता वर नोग, नृप सेवा करे नयोग ॥ ते विनयी 
लखम वाधे, वद्ध राय प्रपुल तेप सापे ॥ मो०॥ ?१॥ श्रीवदन चनि 
धा थापे, तेदनो जर वश दिशो व्यपे ॥ एफ दिन नृप नासे कमार, णो 
शरमकुल ए श्याचार ॥ मो० ॥ ११॥ परणीरने षद नरतार, उं्तवद्छ दपं 
अपार ॥ कुल देवता मासने थते, पूजे एक पद्ये घुचित्ते ॥ मा०॥ ११ ॥ 
पोदणन रात्र पूजो, तुम विधन दोये ते ध्रूजो ॥ कदे ऊमर न काम ए 
कीज, पराध विना न मारीर्जे॥ मो०॥ १४॥ यत ॥ नास्ति हिता 
सम पापं, नरकादिप्रदानत ॥ न चादिलासम पुं, दानास्स्वर्गापवर्भेयोः 
॥ १ ॥ सूतं नोरा €्कात्‌, नेवापप्या्वक्य ॥ साधुवादो विवादान्न, 
न शाति प्राणिनां धात्‌ ॥ २॥ ढाल ॥ नोज्यादिके नूपति नखे, रचो 
जिम विधन न दाखे॥ कदे छमर मिय्यालिण) एद्‌, तवका पद्ध कदी 
फेड ॥ मो० ॥ १५॥ जेद्नें देव युर धमै राखे, तेद्ने ९द्‌ अन्धं न 
दासे ॥ ए राकषीनो श्यो नार, तुमे रदो सुखमां निरधार ॥ मो० ॥१६॥ 
यत ॥ यदा प्रसन्नवशावत्तिन सुरा, न छष्ठनूपा प्रनवति नो खला ॥ न 
र्य॑ति विष्ना विलप्तति संपदो, यदि स्थितो यत्र जिन सुप्रूज्यते ॥ !॥ 
॥ ढाल ॥ जमा नवि कदेवाय, श्च धिक एम कद्‌ घर जाय ॥ छलदेव 
नें फदे एम, तें आप्यो जमारप्रेम ॥ मो ॥ १७५॥ ते पण तुजनें नवि प्र 
जे, बीच जने नवि खजे ॥ तूने ते जमा जाणो, यं करु पण्य नक्ति न 
राणो ॥ सो०॥ १० ॥ नमी देवीनिं गयो चूप.मरे ल्यु तास सरूप ॥ स 
प्रत्यया देव जाण, दवे रयणीये शुणमयिखाणी ॥ सो० ॥ १९॥ कायक 

तस शफा करतो, पमां निन्रतिमा धरतो ॥ श्रप पुष्प सृगध रो, बे 

ठे जिनध्यान कराने ॥ मो० ॥ १० ॥ एकवीदमी षीने खंमे, गल नाख 

रंग खमे ॥ धर्म टढ एम मन ॒करनो, कड पद्मविजय (शिवं वरजो ॥ 

॥ मोऽ ॥ २१ ॥ सर्वै गाधा ॥६३०॥ 
1 दोदा ॥ 
५ अप्रसत्त धासन धञ्चःपोदर वीजे तिडां पेखी॥ पूमषटा दश्च दिक्च धर, 


५; 
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देवीर ए ेखी ॥ १ ॥ कोलादल परिकर करी, वददिर्ो नागे दूर ॥ छम 
र वीटीक मन नवि फर, परमेटि ध्यान परर ॥ २ ॥ काठस्सग्ग तव फर) 
रद्मो, धू ममयो ते ध्यान ।। जाज्वल्यं मान ज्वाला यई, परगट ते पदिचान 
॥ २ ॥ रादरूप फर रेल णी, मस्तक मूढक समान ॥ अत्रि गणश थां 
खडी, ताड मान पद तान ॥ 8 ॥ पेट वन्यं पैत गुफा, कीलक दत क 
राल ॥ चक्र त्रि्यल खन्न चगचगे, नीषण तिरय नाल ॥ ५॥ 

॥ ढाल बावीशम ॥ दामान देश ॥ 

॥ अटा दास्यं मूकं] ममरूक वजादे, षटधत्रास पमादे, कर चक्र न 
माड, माञ्च आ्राकारा तल फोडरो रे ॥१॥ मे उजने नरायन, खम वद्ध 
दीधी, कन्या प्रि, ताद्रे कर काधी, तोडि तें निदा कीधी माद्री 
 ॥९॥ इनी प्रूजा कर माद्री, वली कर परणाम, नक्ष तो यम 
धाम, पामिश सुत्राम, राखण काम पणनावोरे॥ ३ ॥ तोदेपणष्ो 
न्यो नद्‌), तव रीर चढावी, अगनि वरां], जाला शिर यावी, तो पण 
लावी कमर मन नरी रे ॥२॥ निनवर ध्यानधारा धरे, गनि ला 
य, तव इरि मूकाय, ग्कारिव याय, नक्षण करवा जाय ते द्वे रे ॥ ५॥ 
पुष्ठा्ोरदे कपावतो, धरतीनं जाम, नख अयु-€ गम, वाढ पह) ताम, 
नख आम जागा जिन ध्यानी रे 1 ष 1 सिद गयो इवे सर्षयी, | 
वद्र नाग, दरुकारनो साग, नरे अंबर नाग, श्यामनो राग नव मेषकष्यो रे ॥ 
॥ 8 ॥ शतगमे मणि धणु दीप्ता, माद्ख यम कर द्म, एणाटोप प्रचमः, 
वीटे ते खम, वेवना चम करे रोपयीरे॥ ०५॥ फणादोर्पे मारे वणु, 
वली तयुते मरे, दरानै वली करडे, लालाये खरे, दत पदे रे तेद 
नागना रे॥८॥ फणयी मणि चुटी पडे, वलं नागे दाड, वायरे जिम 
जाड, नवि लागे पदाड, कुमर पदाड ततु उपर रे॥ २०॥ नाग सवे 
विलखा य, ते नाठा जाय, विरुमय सुर पाय, मन चिते याय, पडा 
खपाय नवि एदर्ने रे ॥ ११॥ ध्यान वर्धन खोनं) श, करु ध्याने प 
खा, अबुद्रून पणो कीढा, करी छन कड ईडा, एदमां रे ब्रीहा नदी शुन 
नं रे॥ १२॥ एम विचार नारो, सीधु वल रुप, लरुत ्चुरूप, सुभ्व 


चद्‌ सरूप, कामनो यूप मातू ए वनीरे॥ ११ ४ धरी षरे रणनणौ 
लीला गते चाले, छमर सुख नाल, निन मानें गाल, बोले रसदं वयणख 


५] जयानंट केवतीनो रास. 


एणीपरं रे ॥ १४ ॥ मारयो खम परध २, सालिक सोनागी, तुश्च 
सप लामी, मुज नावठ नागी, इ यऽ रागी इये ताहर रे॥१५॥ एवा 
पुरुषने पामवा, मे परीता कधी, द तजय गि, सुजने कय लीव, देव 
न हि नोगव नरपणे रे ॥ २६ ॥ श्यगीकार कर घुज्ने, दु तार दास्‌, 
स्नेद्‌। सविलास, नित्य च्रृत्य प्रकाशं), गीत गार रे सद्ध तुज थागर्घे र 
॥१७॥ कामने वयंन वेधो रे न चलान्यु ध्यान, चत उपर कान ॥ 
लिनवर वड्धुनान, मान नदष रे देवनितं रे॥१५॥ वीजे खगं वाव्‌। 
शाम, वर नाख दाल, पद पुरता, परीङ्ाने काल, मगलमाल दये 
(र यत्ता रे॥ १९८ ॥ सर्वैगाया ॥ ६५४ ॥ 
॥ दोदा ॥ 

॥ विस्मय पामी व्य॑तरी, बोले एड्वा बोल ॥ तुज उपर तू अबु, खां 
तें वचनज खोल ॥ ? ॥ इवे ठपस्ै करु नदी, पण दे तादरी पातत ॥ 
श्यो ठे मत्र सोदामणो, परगट तेड प्रकाश ॥ २॥ जास प्रनावें सुज जरा, 
जालिम न चल्यो जोर ॥ कोण धमे प्रूजा करे, सानं मूक सोर ॥ ३.॥ 
ड़ ताद्र) दितकारिणी, पूजे नदीं तू पा[ण ॥ कावस्सग्य पारी कुवर ते, 
उत्तर रपे णिच 

॥ ढाल प्रेवीरामी ॥ मदाविषेदद्ष्े् सोदामणु ॥ ९ देर) ॥ 

॥ कुमर कदे घुण रेख्रणी, पंच परमे ध्यान लाल रे ॥ जगत प्न्य 
दु करु, केवल मरत पान लाल रे ॥क०॥ ए ॥ त्वि जेद्‌ ध्यातं यका, 
सकल छ ख छ्य याय लाल रे ॥ धमे ते अरिर्दतनो कल्यो, सयत जीव 
दितवाय लाल २े॥ कु० ॥ १ ॥ समकेतधारी प्रणीया, मिथ्यादृष्टि जे 
दोय साल रे 1 तेदनं पूजा नवि करे,प्राणातें पण जोय लाल रे ॥कु०॥ 
॥ २॥ तेमाटे देव) पुणो, इषो जो शा्तम देत लाल रे" चिवि दधा 
नवि करो, दसा नरक सकेत लाल रे ॥ कु» 1४ ॥ ध्म अरिर्दृतनो सुज 
ने, नांखो करी विस्तार लाल रे ॥ तव कुमारं विस्तर कर्‌, नांख्यो धमेवि 
वार सात रे ॥ ० ॥ ५॥ दंसानां फल दृएखीर्या, तेमज दयान विसा 
लाल रे॥ सानिती ब्रूनी ते दवे, समकेत मदे सुरसाल लाल रे ॥ ० ॥ 

1 ष ॥ विरम प्रापीवधयक, पूर्वै जे दसा की लाल रे॥ तेद रोगनें 
खालवा, ठपध आकर वीध साल रे ॥ क० ॥ 8 ॥ अरिदंतन्‌) प्रजा करो, 


१,०८ ्य 
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धमै सदाय करे लाल रे ॥ शासनन। परनावना, सघ उपरे ससनेद ला 
लरे ॥ ० 1 ८1 देवी सेवा ध्मयी, कुमर दैवी लघ्या दषे लाल रे ॥ ब 
छ कदंबना प्लरमे, मेष धारा जिम व लाल रे ॥ क०॥ ८॥ य॒रु नर्त 
दिव्योपपि, आपे मदिमावत साल र ॥ निज पर शिर थापीयक, §छित 
रूप करत लाल रे ॥ ॐ० ॥ २० ॥ वख ज्नृषण वली अपतं, वर्षे कनक 
मधिराशि लाल रे ॥ देव छडनि वलाद्धरने, रदश्य इई तास लाल रे ॥ 
॥ ० ॥ १ ! ॥ जई राजा बोलावीयो, उपे जागे ठे के केम लालरे॥ 
जायु डे नरपति कदे, उघ शवे केम एम लाल रे ॥ क०॥ १२ ॥ धूम्या 
द्विक जमाई धरे, देखी 5 ख अपार लाल रे ॥ सा कदे सांनल जे क" ठ 
जल जमा ठार लाल रे ॥ ० ॥ १३॥ असुङकूल प्रतिद्रूल मे कखा, ठप 
सगे तास अनेक लाल रे ॥ पण सास्विक वत्तम घणो, नवि मूक निज 
टेक साल रे ॥ ० ॥ १४ ॥ जीवदया मूल श्रादखो, मँ एद्‌ पासं धम ला 
ल रे॥ वु पण धसे एदनी कर्ने, लेजे ठमः। अधम लाल रे॥ ० ॥ १५॥ 
एम कदी ए अदृश्य यई, दवे विदारणे सद्ध भराय लाल रे ॥ राय प्रयु 
रयण तणो, जोवा मरनं गय लाल रे ॥ ० ॥ ए द ॥ कमर आशज्नृपण 
वखयं, दिव्यं देखं। इ्रखाय लाल रे ॥ रतपुज देखी कर, अआानद श्चग 
न माय लाल रे॥ ० ॥ १३॥ प्रमे नुप मारने, श्यो रयण। टृर्तात 
लास रे ॥ मरं ययास्यित नाखीयो, चत्त करी एकांत लाल रे ॥ कु०॥ 
1 १५ ॥ कुमर सक्त प्रशसता, तिम जिन धमे प्रनाव साल रे ॥ चमत 
फार पाम करी, राय प्र्ख स्नाव लात रे॥ ० ॥ १९ ॥ धर्म प्रद्वा 
सुप मन करे, व्यान पालक ताम लास रे॥ दीये वधामणी यवया, 
ध्मैयश्चा शरु नाम ला रं ॥ ० ॥ २० ॥ वद्ध परिवारे परिवखा, धर्म 
मूत्ति माछ तेद लाल रे ॥ मरवयण्णँ राना इवे, वदे यरु ससनेद लान 
॥ @० ॥ २१ 1 धमे सानसी आदरे, समकेतादिक द्य लाल रे ॥ राज 
पुत्र रज्यवर्गीया, नागर पण्य प्रतिबु लाल रे ॥ङ० ॥ २१ ॥ ऊुमत 
मूक घर्मा यया, देखी मार चरित्र लाल रे ॥ फाल काटे एम धर्मम, 
आीवदन सपवित्र क्षल रे ॥ ० ॥ २३२ ॥ वीजे खरे अवीकषमी ,प् 
कदे एम ठाल लाल रे ॥ श्रीजयानदना रासमां, आगल वात रसाल 
लाल रे॥ ० ॥ २४ ॥ सर्वै गाया ॥ ष८२॥ 


क ज्म + न्म 
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॥ दोदा ॥ ( 
॥ एक दिन श्रास्थानें रद्यो, सोधम सना समान ॥ शत सुत श्रीषड 
न सदित, पागीयानें परधान ॥ १ ॥ यनं पालक श्यावी करे, कीडा वनमां 
कोद ॥ घोर शब्द घुधुर करे, खराखर फर खोड ॥१॥ काल क्पे ए कोल र, 
नटनं पण दीपे नीक ॥ नार जाये निङ्खरा, एदमा नदीं श्रलीर ॥ २॥ 
अवनीपत्ि उ्छे यदा, वारे पुत्र विनीत ॥ शत पुत्र ठठे सामटा, सन्न € थ 
या श्युन रात ॥ ४ ॥ कुमर प जाणी करो, उवेखीयु तमाम ॥ कैतुकधी 
कैदं गयो, बुद्धिमत्‌ वलधाम ॥ ५॥ 
1 डाल चोवीरमी ॥ जाजरीया सुतिवर धन धन तुम अवतार ॥ ए देरी ॥ 
॥ जई सश्र बोलावीयोज, दय गय परिटत तेद ॥ सादामो स्र 
श्आवीयोजी, कोध करालित ३ेद ॥ ? ॥ नवि नाव धरीनें घुएजो अयरन 
वात ॥ ए अकण ॥ समकाघतं सुत रायनाजी, वाण भ्रेणी वरसत ॥ उत 
सी चहली ते सवेज), दाढायें खम फरंत ॥ नवि०॥ २॥ दय गये परण पा 
डियाज, खह्ू मोघर गवा धात ॥ तेने ्रणगणतो यकोजं, वद्ध छनट फ 
रे पात ॥ नवि” ॥ २ ॥ कण गगने र्ण धरतीर्येज, फाल कये बलवत 
॥ लस्करमा सद्ध॒ देखताज, अदि मर्यं वली अत ॥ नवि० ॥ ४॥ अकू 
ल ष्याङल सद्भु ययाजं), राजङकमर तेणी वार ॥ तेदन) रक्ता कारेन), श्री 
जयानवे मार ॥ नवि० ॥ ५॥ शख रदित ते देखीनज, मूके खन्न तरंग 
॥ बाध कें बोलावीयोनं।, खथरर्ने निज सग ॥ नवि०॥ द ॥ फाल 
३९ ऊमर शिरेजी, चावे कोल ते जाम ॥ सुय द्यी दोय दाठनेज), खं 
म खम फर ताम ॥ नवि०॥ उ ॥ तो पण सत्त्व पराकर्मेन), श्रीनय छपर 
तेद ॥ पडवा मांमपु तेटघेज, पग पक च्रम वेद्‌ ॥ नवि ॥ ०॥ ते फे 
रि दूर पकी दीयोन], धीर बल मदावीर ॥ सात तार दूरं पर्योज, भ्र। 
जयद्र कोटीर ॥ नवि०॥ ८॥ नागो घुबारव करीन), थयो नख इाडनो 
षनंग ॥ पेठो गदरने नाशिर्नै, पठे कमर गया सग ॥ नवि०॥ १० ॥ कगे 
नरी ते वरादर्नेजं], शआआवतो चरुए गजराज ॥ श्वेत चार वतुं जी, शो 
नित आव्मो समाज ॥ नवि०॥ \? ॥ मोव सदी नमाडियोनी, छिष्ट 
ये फीध प्रहार ॥ वक करी शिर चपर चढोज), श्रीजयानव्‌ कुमार ॥नवि० 
॥ ११॥ बाघे ते इिमथुर नणीजं), पण वन सनयुख धाय ॥ वायुरवर्गे दूरं 


~ 


तीय खम. ७३ 


ज्ज, गगरे प॑खीपरं जाय ॥ नवि० ॥ १३ ॥ देखे एयिवीयं तवाज, गो 
पद सम कासार ॥ उदे शिखर परं नग तदान, नदं।यो न।क अञ्चदार ॥ 
न्नवि०॥ १ ॥ याम परादिक देखतोजं, बालक्रीडा पुर रीति ॥ कमर वि 
चारे वित्त्माजी, वैर कोक दिये नीति ॥ नवि० ॥ १५॥ रखे सायरमां 
नाखतोजी, व्यु कखो धाय ॥ तेद बल न सद्‌) शक्यो, उख 
पोडा अति धाय॥ नवि०॥ एष्‌ ॥ गगने गमीन गयोज), समरे यष 
धि ताम ॥ विन्न निवारणी नामघीजी, सरोवर पडियो वदाम ॥ नवि०॥ 
॥ १७ ॥ ते तरी तीर गयोजी, मारग जोवा काम ॥ चदीयो एक वड 
लपरेज, काठो मारग वल्ली भाम ॥ नवि० ॥ ‡५॥ ठतरवा शठा करेन, 
वडघी जावा जाम ॥ वड उम्यो आकारामांजी, जर मदारणनें गम 
॥ नवि ॥ १९॥ पवैतनिकरूटे वड ॒रद्योजी, ठतखो इवे वनर्मादि ॥ पा 
णी सीच्यां इष्नांज, यल दीर्वा रे चछ्लादि ॥ नवि०॥ १०॥ पाचरोँ ताप 
सना तिदांज, आश्रमे गयो ते कमार ॥ तिदां एक शय्यां रद्योनी, व्या 
घ्र दीगे मनोदार॥ नवि० ॥ ९१ ॥ वाध सेवा तापम फरेज, विस्मय स 
ह्यो कमार ॥ तव तापस ठना यर्नी, आर्िगन दिये सार ॥ नवि” ॥ 
1 २२९ खेम रत पठे वलीञ, थसरुत निया नयण ॥ वेसारे ठचिता 
सर्नेजंी, छृमरं पढे एम वयण ॥ नवि०॥ १९॥ एद्‌ वाघ कदो कोण मे 
जी, केम सेवा करो तास ॥ तापस्त कदे मोदोट) कघानं, > ते केयं व 
क्लास नवि ०॥ १४ ॥ श्रीजयानदना रासमांज, चोवीक्षमं। ए ढाल ५ खम 
बीजे पदमे कदी, छुणतां मगलमाल ॥ नवि ॥ २५॥स््रमाया॥७१ २॥ 
॥ वोदा ॥ 

॥ स्नान करीने € यया, गोरवथी युणवत ॥ जोजन करवा नाजने, 
पायस ते पिरसत्त ॥ १ ॥ ९ फलाढिक आ विरथा, नोजन करीन नावि ॥ 
तापस्यं तिद ततक्कर्णो, आसन वेढा आवि ॥ २ ॥ तापस एक युवान त 
व, द्रिवीर दितकार ॥ कुमरनें तेद कथा कटे, व्याधन। करी विस्तार ॥ २॥ 

म ॥ ढाल ५ ॥ ६ ५4 ॥ र 

। मदपुर नरदछखव्र रानिया, गा शवुजय देत २े ॥ हसिविी 
घ्रीमो चाजीयो, चप तदद्य दित बदर देत रे ॥ १ ॥ ठं वं स 
दनी ॥ए कणी 1 ब्रुप बालमिन्न सेनापातत, निज नदन अधिक प्रमाण 


नः 


५१ जयानंट केवलीनो रास. 


1 दोद्‌ा ॥ 
॥ एक दिन श्रास्थानें रद्य, सोधम तना समान ॥ शत सुत श्रव 
न सदित, पागीयानें परधान ॥ १ ॥ वन पालक धावं फे, कीडा वनमां 
कोड ॥ घोर शब्द धुधुर करे, खराखर फरे खोड ॥२॥ काल सूपे ए कोल ठेः 
नटन पण वीये नीक ॥ नारो जाये निङक्तरा, एदमा नदीं लीक ॥ २ ॥ 
इ्मवनीपत्तिं उवे यदा, वारे पुत्र विनीत ॥ शत पुच्र उठे सामटा, सन्न € थ 
या श्न रीत ॥ ४ ॥ छुमर पद जाणी करो, उवेखीयु तमाम ॥ कौतुकयी 
कैदं गयो, बुदधिमत वलाम ॥ ५॥ 
॥ ढाल चोवीराम ॥ जांजरीया मुनिवर धन धन तुम अवतार ॥ ए टेरी ॥ 
॥ जई खर बोसावीयोज), दय गय परिटत तेद्‌ ॥ साद्दामो शखर 
श्रावीयोनी, कोध करालित देद्‌ ॥ ! ॥ नवि नावं धरीने घुणजो अचरज 
वात ॥ ए ओअकणी समकाल सुत रायनाजी, वाण श्रेणी वरसत ) ट्ठ 
सी ठक्षली ते सवे], वाढायें खम करंत ॥ नवि०॥ २॥ इय गयने पण पा 
देयाजी, खद मोघर गदा घात ॥ तेदने अएग णतो थकोजी, बद्ध घछुनट क 
रे पात ॥ नवि ॥ १ ॥ छण गगने कुण धरतीर्येज), फाल दीये बलवत 
1 लस्कर्मां सध देखतान, ध्रादि मर्यं वली चत ॥ नवि०॥ ४॥ अक्‌ 
ल ष्माछल सद यया), राजछमर तेणी वार ॥ तेन रषा कारर्णेजं, भरी 
जयानव कमार ॥ नवि० 1 ५॥ शख रदित ते देखीरनेन, मूके खन्न छरंग 
॥ बंधी कैदं बोलावीयोजी, ख्ररने निज सग ॥ नवि०॥ ष ॥ फाल 
वे९ छमर शिररजी, अवे कोल ते जाम ॥ सुय दर्णा] दोय वाठनेज), ख 
प्न ख॑म फरी ताम ॥ नवि०॥ उ ॥ तो पण स्तव पराक्रमे ज), श्रीजय कपर 
तेद्‌ ॥ पडवा मामपु तेटलेजी, पग पकटी चरम देद्‌ ॥ नवि०॥ ५८ ॥ ते फे 
रि दूर फक वीयोज), धीर घल) मदावीर ॥ सात तार दरं पडघोज), भ्र 
जयश्शुर फोटीर ॥ नवि ॥ 1 नागो बंघारव फरीजी, ययो नख इाढनो 
नेग ॥ पेठो गदे नाशिर्नैज, पूरे कुमर गया संग ॥ नवि०॥ १० ॥ कगे 
नदीं ते वरादर्नेज॥, श्रावतो लए गजराज ॥ श्वेत चार दतां ज), शो 
सित थाच्यो समाज ॥ नवि०॥ ११ ॥ मोद लदीरन नमाडियोन, छि 
यें कीध परदार ॥ वश्च फर [शर खपर चढघोजी, श्रीजयानव कमार ॥नवि० 
॥ १९ ॥ वाल्ने ते इदिमधुर नणीज, पण वन सनशुख धाय ॥ वावेगे दूरं 


तीय खं, थ्‌ 
रथं वेठो कोधयी एम फटे, नाशि गयो तु एकवार रे ॥ इवे जाश्यो किं 
प्रबलयक.वेल्ु तपे केतिक वार रे ॥रु०॥१०५॥ नोगराय कोपर करीन कटे, 
एक वार वुको पफाल रे, पण वानर मारतं वार शी, परथ त्यो 
शय तण षान रे ॥ चूण ॥ १९८ ॥ तेजघी अवङ्ा नवि खमे, लाय तिर्दा 
रण असराल रे ॥ नोगरायवँ धनुष जेयं शर. रय नाज्यो यऽ विकराल 
रे ॥्ू०॥ ० ॥ शिरस्राण वम सवि नेदीर्या, नोगराय ययो नोगदीन 
रे ॥ द्रिवीरं रथ वच्चे नाखियो, करे यु. यई अदीन रे॥ स्तु ॥ ९१ ॥ 
कदे शुरपाल तुं केम मरे, पर शर्य कदे तव तेद्‌ र ॥ निजपरनां काम स 
मोव्ं, गणे स्न प्राणी जेद रे ॥ घूण ॥ २९ ॥ मरु तो देवने दाय 
ठे, तज शान न आधीन ₹॥ एम कदी शरनो ममप रच्यो, शूरपाल से 
ना यर दीन रे॥ नु ॥ १३॥ पत्तिते विपत्ति पामीया, रय रदति य 
या रयवत रे ॥ एम निज निज वादन सवि गया, मुकय सग्राम मदत 
रे ॥ ० ॥ २४॥ द्य गय नड तूधेना नादी, प्रस्फोट परं आकार रे ॥ 
यु.€ करतां जयश्र। रं तर, रदी न लघ्यो वर वकाश रे ॥ ० ॥ २५४॥ 
वादिदेत परे ते देती, ठेदे ते परस्पर यो& रे ॥ सात धुप >ेयां श्र 
पालना, ्युक्रमे सेनानीयें कोधरे ३ ०॥ द्‌ ॥ तव विधुर चिते ततु 
कंपतो,जे लेव ते दे एद्‌ रे॥ दु वं एड नवा पररः सेना नागी ग्‌ 
जेद्‌ रे ॥ भू ॥१७॥ इदां रद्र तो मरण लद्भु खरो, नङ्‌ पामे जीव नोजीव 
रे॥ लक्ता नदीं शूर नास्ता, एम चितवे चित्त अतीव रे ॥ सु \।९०॥ 
एम चितवी रय वाल्यो तर्फ, मूक वचमां नट अरे रे ॥ नागे रपाल 
ले चमू, नोगराय पूरते ययो ते रे ॥ सु ॥ १९८ ॥ गन घोडा शख लू 
ट लीये, मते बफतरने अलकार रे ॥ नासता सूट शोदघ्व, तव हूं जय 
जयकार रे ॥ जू०॥ २० ॥ वीजे खमे पञ्चवीरामी, ढाल श्रीजयानदनें रास 
रे] कदे पद्मविजय पुर्वे फर, लदि्ये नित्य लीलविलास रे ॥ चरु" ॥ 
॥ ३१ ॥ सवेगाधा ॥ 8धष््॥ 
॥ दोदा ॥ 
॥ दान याचकनें देवतां, सेनानी ल्‌ सग ॥ नोगराय निजघुर नणी, 
थव्या खति उ्रंग ॥१1 नोगराय माने नलु, जीवनो दायक लाण ॥ से 
नानीनां छन परवारु फर वखाण ॥ २ ॥ ठेवा कन्या मोदद्छ, उपकारोने 


प~ अ 


४ जयानंद केवलीनो रास, 


रे ॥ एदे निज माठुल नरपति, नोगपुरीमां नोगराजान रे ॥ जु०॥ १॥ 
तस वैर तस परं श्रावियो. राजा वलतीयो शूर श्रल रे ॥ नोगराय ते ते 
शु जका, नाु निजवल तिण काल रे ॥ चु०॥२॥ नोगरायपेगेनिं 
ज नयरर्मा, परधानें लख्यो ते से रे ॥ ठनो नाएोन तेडावियो, नरु 
द्र घेख ते देख रे ॥ जु” ॥ ४ ॥ धीर वीर माने निज धन्यता, यान घ 
जनने व्यु काम रे ॥ करु उपकार ह तेदने, राखु सदनी एम माम रे 
1 ल्रू०॥ ॥ यत्त ॥ किंतद्धाज्य रमासारकिं, यतोनोपकति परे॥ स 
वेपुपचिकीर्षति, मदत किं पुनर्निजे ॥ ‡ ॥ ढाल पूर्वली ॥ एम वचितवी 
जावा वयम करे, तेटघे नूपनें निपि& रे ॥ सेनानी कटे नेक उपर केम 
गरुूह पराकम क्ति. रे ॥ स०॥ ६॥ श्ररनगरे जई श्ररपालरने, जीती 
राखु नोगराय रे ॥ श्रु यो आदेश तव चूपति, शाण शापे करी घुपसा 
यरे ॥ल्रु०॥8॥ गजरय दोयसद ते आपीया, पाच लाख तुरगम 
दध रे ॥ पायक पाच कोदीद्यु परिवखी, नीसाएो मको कीधरे 1 सु०॥ 
1 ए ॥ द्रिवीर चाव्यो नोगपुर नण, मदामान। मादा जोर रे ॥ श्र 
पालनं जइ बोलावीयो, नोगरायृं जाप्यो ते प्रकार रे ॥ स्तु० ॥ ८ ॥ घे 
लेन्यने तेद नेल योश्ूरपाल सैन्य दोय साय रे ॥ लडे तास वाजित्र गरा 
र, गाजे निम सायर पाय रे ॥ च्रु०॥ १० ॥ गजे गज तुरगे तुरग सदे, 
रघी पायक सम करे ु& रे ॥ शर कत खद न्याये ले, दीए शस्त्रे के$ 
९ कु8 रे ॥ जु०॥ ११1 बाद्भु एटि वली जुणता, पदँ पव दते 
वल्ली दृत रे ॥ के केश नखं नखं वलगता, मस्तक मस्तक पूटत रे ॥ 
॥ ज्‌ ०॥ ११॥ फे मोरे रथन चरत, पापड पर बल गवाधात रे॥ 
करी पाडे गज नगटूक ज्यू, जम सरिखा ते साक्ातरे ॥ ज्ूु०॥ १३ ॥ 
द्य पग पक} वष्ठालता, लघु उपल परं वलं॥ के रे ॥ पग पकड छन 
ट नमाता, जेम चिद्य उठा करे९्‌ रे 1 ज०॥ १४॥ फेर मूर्धा पडा 
ग्रु पालना, पवने सक्त यु. कराय रे ॥ रणधरति उ सचर य, परते फ 
र गगन नराय रे ॥ च्ज० ॥ १५॥ एम घोर रे शूरपालन, सैन्ये बोय से 
न्यनं ठेली रे ॥ तव ठंसख्चा कायक इारथी, रणयन मर्यादा मेती रे ॥ 
¢ च्रु०॥ २६ नोगराय कठ्यो तव रथ चडी, अनिमानयी यु. करेय 
रे ॥ शूरपालचं सैन्य नाडु तवा, देख श्रपाल ठठेय रे ॥ चरु ॥ १४ ॥ 


नः ॥ च 
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महिला दिययाण मन्यो, ति्चिवि विरता पर्थ्प॑तं। ॥ १ ॥ रविचरिथं गद्‌ 
चरि, तारा चरिय च राद चरियं च ॥ जाणति बुद्धिमता, मदिला चिं 
न जाणति ॥ ९ ॥ दोदा ॥ जामातानें विली वाघ, मयपानी मूर्ख क्ता 
त ॥ नगिनीघुत प्यिवीको नाय, कीधो यण नवि जाये सात ॥२॥ 
धूता धूते भूट्क, चुर न पू्यो नति ॥ नारी पूते चरकं, एद बही 
एक बात ॥ ४ ॥ नूख्यो नाट अगायु ढोर, दाखो चश्चारी बाध्यो चोर ॥ 
राम नामने मात्तो सांढ, ए सातेयी टसीषा माम ॥ ५॥ डाल रेन ॥ 
जणएव्युं जमाने तेये रे, ते आव्यो ततकाल ॥ उचित प्रतिपत्तिं करी 
रे, सतोष्यो सुरसा ॥ घ्र ॥ २२ ॥ घुनगा कृमलाणी मनँ रे, दीव 
देखी नेम नाग ॥ बाहिर स्नेद्‌ देखावतां रे, फदे चज जाग्यां नाग्य ॥ 
॥ सु०॥ १३॥ यत ॥ कबद्ध॒ वनिता स वाच वदे, कबद तिनं कटु 
वाव कदे ॥ फवद्भु मनर विग धरे, कषद्न विरागिनी दू रदे ॥ कषट 
एक बोल सदे न नलो, कषु फट बोल अनेक सहे ॥ शुनि धन्य कदे 
जगदीशा विना, न्रियकी करणी कदो कौन लदे ॥ ए ५ ढाल ॥ द्वे 
ख सर्प्ने जायवा र, द्रिवीर ययो उ्जमाल ॥ तव घदेसी यर 
रे, शिर कपे विकराल ॥ च्ू०॥ १४ ॥ शददास्य सुख षोलत। रे, शाखे 
वीडाडे लोफ ॥ नाजन नागि नाचती रे, मारे बालावि योक ॥ सुण ॥ 
॥ १५॥ निज परंन गालो दीये रे, कि न ठढंकेंग ॥ कारण विण 
रवे इसे रे, ताल दीये गाये रंग ॒॥ लू ॥ ? द ॥ निच विचमां मादी 
दोयं रे, वावरीमां करे क्रीड 1 खेद ले पिच्रादिका रे, धरता तिष्य 
त्रीड ॥ च । ॥ १७ ॥ सत्रवादी तेडघा घणा रे, फरता बहर प्रतिकार ॥ 
देवी मड प्रेत शाकिन रे, ष्यतर शका धार ॥ ज? ॥ ?५८॥ सन्निपात 
उन्माव्‌ता रे, जाणा दोष अपार ॥ विविध प्रयोग पथ करेरे, पण युण 
न यमो लगार ॥ चरू” ॥ १८ ॥ कलदेवी पूजा फरे रे, मात विता धणं 
राग ॥ इरिवीरपण करे मानता रे, देव देवीनी लाग ॥ चू ॥ २०॥ 
छष् न ययो कोययो इवे रे, विलखो थयो इरिवीर ॥ साल।पिक दास] करे 
रे, चिर रदेतां नाय नौर ॥ च्रु० ॥ ४१ ॥ रूपवती सत प्रयत रे, तु 
यायं] घो स्नेद्‌ ॥ एम छ खणं। न खम शरे, चितये जालं गेड ॥ घु०॥ 
॥ २१॥ परं जाउ एदं सूकीनं रे, मित्राद्विकं फर दात ॥ सुख वाख 
यक 
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एद्‌ ॥ सनाने पू पुरुण, फ्या ठे फो गेद 1 २ ॥ वेमनायक्‌ शरवत ते, 
वोल्यो एडवा वोत ॥ छनगा नाम सोदामणी, रवे एदने तोल ॥४ ॥ 
खत कन्या एदवी, मादर ठे मदाराप ॥ एकां अरूप जो$, मनमां 
मोदन माय ॥५॥ द्रिवरने वीये खर्पयं, थवनीपति सदी शाण ॥ 
पाणीय्रदण प्रम कर, मदोतव विविध ममाण 1 ष) पे अत्ति श्यादर 
करी, करमोचनने काल ॥ शूरदत्त निजशक्तियी, ध्यदुपम धन श्सरात 
1 उ ॥ नोगराय पण नक्तिय, शापे वख यनेक ॥ पुर गाम दिये परमेँ कर, 
वार धरीय विचेक ॥ ० ॥ कात केतोएक काठतो, नोगवतो सुख भोग ॥ 
जावा निजपुर जेट, हत्त कीधो योग ॥ ९१ 
॥ डाल उीशमी ॥ देखो गति दैवनी रे ए देशी ॥ 

॥ सुनगा कदे एए अवसरं रे, पेटपं।डा मुन याय ॥ कपट न शीख 
वुँ पडे रे, नारीमां सदज ए आय ॥?॥ घूठं गति नारीनी रे ॥ नार कष 
टन कोय जणाय 1 जू०॥ ए आकण ॥ मच तडफडती पट रे,पिता 
करे प्रतिकार ॥ तिम तिम बूब पाडे धघणु रे, दाखेवे अत्तिय विकार 
॥ ज्‌० ॥ २ ॥ नाग्ययोे नरता म्यो रे, उत्तम सुण निधान ॥ एण 
श्रवसर पीडा यरं रे, धिग्‌ शुन पाप निदान ॥ स्नु० ॥ २ ॥ सासु ससरा 
सेववा रे, वस्ुकता रद्‌] एम ॥ एम सानसी निज कपर रे, दमनायक 
लदेभ्रेम ॥ ू०॥ २४ ॥ स्वाम) मलवा मन चणुरे, पण ट्ीयो को 
विन्न ॥ पण शाता तस नवि यरे, खाये नवि वली अन्न ॥ चु०॥५॥ 
कणाद कदो कोण शके रे, जागतो उपे जेद्‌ 1 उवे ससरादिक एम करे 
रे, साज] याये जब एद्‌ ॥ सु०॥ ष ॥ तव तुमे तेडवा धावजोरे, नू 
पर्ने जणव्युं तेद्‌ ॥ चप जपनं मोकष्यां रे, दय गय अक्षुत जेद्‌ ॥ सू” ॥ 
॥ 8 ॥ सेनानी ते लकं चल्यो र, दुरं पोदोतो जाणि ॥ स्वैरेण छनगा 
द्यी २, साज घट तेषो ठाय ॥ ज्ु० 1 ० ॥ तात चाकर मधुकर र, 
सेवे काम विलास ॥ नाना उपचारं कर) रे, ते पण वश ठे तास ॥ ज्ू० 
॥ ए ॥ मोद) तेद्ना स्वरयषी रे, कीडा करे आसक्त ॥ पण निपुणा 
तेन) रे, कोई न जाण्ठे रक्त \ सुण ॥ १० नारी दरित्रिनको सदेरे, 
धाता पण सनाय ॥ शयूरदप्त इरख्यो घण्छु रे, सरल ते नारीनो ताय ॥ 
) च्रु॥ १ ॥ यत ॥ जलमङ्तेम्िपयं, थागासे पंखीया्य पयपती॥ 
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इक द्ये शीखं, सुनगा प्रण अगीकरेल ॥ जगत ठगे जे नार, 
मात पिता ते नवि धरेनी ॥ १४ ॥ दपती चास्यां कोय, वोलाव सदये 
वल्यांजं) ॥ मधुकठ दर्धितमागी, ते मार्गै नद्ये चल्यानी ॥ ११॥ मा 
न्या ९त्नधा जेद्‌, तेद सफल माने तदजं) ॥ € मारे द्‌रदीर, नरी 
आवी तिं एकदा ॥ १२ ॥ वन निककन तस तीर, ऊतखा नोजन 
कारणएोजी ॥ दपती नोजन कीध, सुनगा कदे चित्त गरणएोजी ॥ १३२ ॥ 
ए सस्ता रमणीक, वन प्रदेश सोदामणाजी ॥ कीडा करीरे शणेक, युज 
मन एदवी कामनाजी ॥ १४ ॥ मधुकः रद्क एद्‌, श्र॑तर सेवक आपणो 
ज ॥ साजे नय दां नादि, नवि शरावे कोऽ खापणोजी ॥ १५॥ पेगं 
सरितामादि, कामक्रीडा पीदं करेन ॥ जलकीढा करी एम, पेगं ते 
वन गन्दरेन ॥ १६९ ॥ कामक्रीडा करे तञ, आरालिगन गाद दीयेजी ॥ वि 
विध करी रतिक्षीह, एक पोदोर खल्तीर्यज ॥ १8 ॥ रक्ता मिश मधुकंठ,र 
य वेशी एरे चिद विरज) ॥ कर करं चोकोयात, नीक्यां नदीं करण 
कीरोजी ॥ १८ ॥ वीजे खमे डाल, सत्तावीयमी सोदामणीनी ॥ पद्म क 
हे खनिराज, धन्य जेणे नारी त ॥ २ए 1 सर्वेगाघा ॥ ००५॥ 

॥ ददा ॥ 

॥ सुग्ध जाणे मनमां नदी, केम इदां करयं वार ॥ शका लद शष्दज 
क्या, चोकायातें दोय चार ॥ १ ॥ उत्तर नवि श्राव्यो किमे, वनमां ख्ये 
विचार ॥ सेनानी छुनगा तथा, नवि वीढा निरघार ॥ २॥ खद कि्दायक 
दद्रुं खरं, अनिष्ट यइ आशक ॥ मधुकठ खोलण मांमीयो, नवि लाधो 
नि रक ॥ ३ ॥ शोकार्च सङुल सहु, विकलप विविध विरोप ॥ पगला पण 
शरण पेखता, पडतं। रथणी पेख ॥ छ ॥ त्रियामा एतयाम परं, फादी 
ॐ खमां काल ॥ अनन्यगति कादि आगर, चाल्या नागतं चाल ॥ ५॥ 

॥ दाल अ्ठावीशमी ॥ चद्ावलानं) देशी ॥ 

1 छयुक्रमं पोदोता मदापुरे रे, नमीया जई र 1 आंखयकी आं 
ख जरे रे, वात कदत विकराल ॥वात्०॥ सरूप, ययो सानली नू 
५ सेनादिकिं करीन चोप, खोलावे बद्ध विन ते अनुप ॥ १ ॥ जी राजन 
जी जीर 1 लस्को गमे नट मोकली २, शोषाव्यो बह नाति ॥ घाल मित्र रा 
ला तणो रे, नवि लाधो एकाति ॥ नवि लाघो एकत जवार, पुजयकी ते 
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शङ केण परं र, एके नरै धयकाश ॥ ू०॥ ९२॥ क्म तण गति 
कोण ले रे, जाब निश्वय धाम ॥ प्ूठे श्वत्ुरने ते कं रे, श्रावजो फर 
तुमे शाम ॥ जू० ॥ २४ ॥ श्राण लद चाव्यो घरे रे, पोरोतो थघरकरमं 
तेद ॥ स्वजनने सड सनलावतो रे, धरतो तास सनेद्‌ ॥ स ° ॥१५॥ खमे 
वीजे ठवीशम रे.पद्यविजयें कद्‌] ढाल ॥ धन्य मुनिवर जैएौँ परद्र रे, नारी 
ख खजजात् ॥ चर ॥ २६ ॥ सवै गाया ॥ ऽ०१॥ 


॥ वोदा ॥ 
॥ अल ला करे, शन देखावे साच ॥ निमित्त प्ूठे बहु निमि 
त्तिया, नारी नाच ॥ १ ॥ को$ सगम खीनो कदे, इव्यादिक वीपे 


तास ॥ नारी आसक्त नरनें दोये, सव॑ विचार विनाश ॥ २॥ सुनगाव 
ली साज घर, पूरव रीति पिगण ॥ तेडञु सकु दाय तस, माय॒पण 
सुप्रमाण ॥ २ ॥ पित्राद्िक परमोदथी, तेडाव्यो जामात ॥ थाव्यो ते क 
तावलो, नूख्यानें जेम पनात ॥ ४ ॥ शूरढतताद्ठिक साचे, ठचितरुत्य 
खजमाल ॥ सुनगा दाखवे छुखणी, स्नेद [देयामां साल ॥ ५ ॥ 

॥ ढाल सत्तावीशषमी ॥ राग खनात ॥ दवे भीपाल कमार ॥ ए देशी ॥ 
सुनगा नामे नार, छनगापण्ु ते श्चाचरेज ॥ जेम नषा कदे नाम, पण 
अन्‌ सदने करेली ॥ १ ॥ कामस्नेद रपचार, फर नरतारनं रीजवे 
ज ॥ वश ययो नारी तेद, एक दिन एकांते चेल ॥ २ ॥ जब करी 
यें प्रयाण, तब सुज तातन मागजोज ॥ मधुक्ठ पो साय, ए बहु 
कामनो नाणजोजी ॥ २ ॥ मारगनो ॐ जाण, द्कटे मारग ल जग 
ज] ॥ नक्तिवतो ने समर्य, एयक धुण बह यरोज ॥ 8 ॥ मान मूर 
खं वात, तेमज कदय ते वसररेज ॥ वखालकार सर्कार, वासी स 
दीये तस करंज ॥ १॥ मध्ुक्ठ पण दीयो तास, दवे जावा ख्यम क 
रेल ॥ मात पिता प] पाय, सुनगा शाखं आंस जरेजी ॥ ६ ॥ मात 
पिता दीये शाख, नरता देवपरे गएोज। 1 पालजो शील खवार, अना 
चार सवि थवगएोजी ॥ 8 ॥ पूर्वे न कीर्जे शयन, कठीयें नरता पूरवे 

ज ॥ साघु नणदन नक्ते, करजो जेम ड ख च्रूरवेजी 1०1 वधु परिजन 

जेद्‌, वदन प्रसन्च निज राखजेन ॥ शोच्य सार्थे धरे राग, पतिवल्ननें 

आदर करेजी ॥ ८1 पतिदेषीनें खवेखि, यन श्ाचारं सरे) ॥ ईसया 


¢ + ५“ 
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शेषी ॥ जी० ॥ २१ ॥ वाजित्र गीत बद्ध थया रे, बदी मगल बोले ॥ 
सानल ड्ब ते श्यावी रे,  खनां बधन खोलते ॥ बंधन ड खना खो 
ल। प्रे, ्चरिज वात कदो एष्य ठे ॥ नवि दीं नवि सानलीघं >, दं 
वीर कदे तमे सानलो ज्यं ते ॥ जी०॥ २ क्मैयी बलीयो को नदी 
रे, कर्मे (तरिमां घाल्यो ॥ तेदर्मायं तुमे € २ रे, मानवनो नच शल्यो ॥ 
श्याल्यो मानवनो नव रूढो, सवि सलारनो मोद > कूटो ॥ वि दीये ए 
क जिम मधुपरूटो, छख माने परमार्थे चंमो ॥ जी० ॥ १३ ॥ यत ॥ 
शौर्ये च धेये च धने च पर्णी, देश्वयैयोगेऽप्यखिले बले च ॥ मित्रे च सुपे 
पि दरो कपिववे, च्रत्यलयदो कमैगतिर्वेचित्रा ॥ १ ॥ यन्मनोरयगतेरगोच 
र, यत्‌ र्छदाति न गिर कवेरपि 1 स्मरन्नपि यत्र छलना, देलथैव विधा 
तिकमे तत्‌ ॥ १ ॥ पूर्वेढाल ॥ वीजे खमे ए कट्‌) रे, ख छावीरम दाल ध 
पद्मविजय कटे सानलो रे, शागत वातत रसाल ॥ श्यागत वात रसातल 
सुसार, सानलतां दोय जयजयकार ॥ श्रीजयानद्जीने श्रधिकार, दरि 
वीर कटे निज वात प्रकार ॥ जीण ५ १४ ॥ स्वै गाया ॥ ०१४ ॥ 

॥ दोहा ॥ 

॥ प्रेयसीं पेगे वने, तिदां ल्मे मालिम सुमद ॥ नावि वातसुणोन 
एं, अतर वन गयां थम्द्‌ ॥ १ ॥ स्मरचेष्टा सलापयी), संजापे सुन मन्न ॥ 
मलयगिरि मारुतयक्र], टादुं चाये तन्न ॥ २ ॥ कोकिलरव कर्ने सुण, 
संधुर लता सेध ॥ नमतां जोतां नामिन, बोन करी निर्षध ॥२॥ 
माषवी मप रम्य ठे, आपण रमीर्थे एय ॥ तास वचने तदत्ति फर, 
ततशूण पोतो तेय ॥४॥ 

॥ डान उंगणत्रीरमं। ॥ वणजारान पेशी ॥ 

॥ प्लवे सारो पायच्नो ॥ सुखो राजा रे ॥ कामङ्गीढा करी ताम चूपति 
यण ताजा रे तिदां एक फपि देखी कर ॥ घु” ॥ घजनें कदे ते नाम 
॥ नु०॥?॥ पापणं। यदा ॥पु० ॥ सादी यक दोय वार 
॥ चू” ॥ मूक गया तसं छजनें ॥ घु° ॥ दैवयी चयो करार ॥ नू° ॥२॥ 
चुम वियोगे इ ख घरं ॥ घु ॥ एण समे थावं। एक ॥ नू० ॥ परिनानि 
का मादी चण्णी ॥ सु 1 धरती ग विवेक ॥ चू ॥ ३ ॥ पासे ओौपपि 
गाठडी ॥ सुण .॥ जाणी एद्‌ विचार ॥ चरू ॥ दान शट दे९ वश्च कर ॥सु०॥ 
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एण जयानंद केवलीनो रास. 


द अधिको धारे ॥ शोक विलाप करे सद्ध नारे, तेम तेम नृपति धणं पोका 
रे॥ जी०॥ १॥ सेनानी टव ते रे, ₹९ ₹९ बडु काल ॥ प्राणी कमै 
नां चदयथी रे, सदे एकलो ए खनाल ॥ स०॥ ते राना, मतयादरिक प्र 
तिवोषे जाजा ॥ अन्य सेनान यये थतित्राजा, जेदनी कोय न लोपे मा 
जा ॥ जी० ॥ २॥ श्युकरमे शोक मूक) करी रे, एकविन जाये गजं घवा ॥ 
विध्या अटवी आावीयो रे, सामयी कलेवा ? सामग्री मेरामां ४५. 
परिवारं परिटृ् जेगे ॥ शवर आवी एक वेगे टेटे, वानर नाच 
वक्षिगे ॥ जी” ॥ ४॥ वानर वानरी नाचतां रे, विचविच करे धुतकार ॥ 
उलगे चवे ार्तिगततां रे, यु& करे ते पार ॥ यु€० ॥ ते जो, सन 
न चित्तमां अरज दो ॥ एदवो नाच न टीगो कोई, सहु एम करे ते न 
यण पलो ॥ जी०॥ ५॥ राजा देखी रीजियो रे, अपे तसं बडु दान ॥ 
तदम सख्य जे वानरो २, देखी रखे राजान ॥ राजा देख वानर रोवे, 
पाय पडी ध्ये पम धोवे ॥ सद्ध॒ एदबु अचरि ते जोष, राय तो म 
न विस्मय दोपे ॥ जी०॥ ६1 चेरे सवि दाखवे रे, पण वचन न क 
दाय ॥ आशय फो समजे नदीं रे, पण फक अनिप्राय ॥ फार अनि 
प्राय जाए लेव, कपिं वृद नरप ततखेवें ॥ ९छित शवरनें धन बह देवे, 
नाटकथं दरपन कपि सेवे ॥ जी० ॥ 8 ॥ केलिवीर पश्पालनें रे, आप्यो 
शिच देत ॥ राजा के९फ दिन रद्‌ रे, चाष्यो एयिव नेत ॥ एविवीनेत 
सेई गज वलीयो, निजपामें पोदोतो सुखं नलीयो ॥ अवसर जो$ केलि 
वीर ते कलियो, ब्धे करावे छृपपुर लीयो ॥ ज० ॥ ५ ॥ कधि पालक 
कपि दये रे, मात धिक नरराय ॥ तत्तव जाएो नदीं पण तिहार, रा 
ग ते अधिको याथ ॥ धिका रागी नूप करावे, कनकमणि लंकार ज 
डावे ॥ सोनी श्रानेरण क्लेऽ्न अवे, सद्य अर्त दप अगल गवे ॥ जीणा 
॥ ९ ॥ ततप कलाव सतोषीयो रे, वान दे§ न रीति ॥ तेद शानरणण ष 
देराववा ३, निज हार्य धर भीति ॥ प्रीति धर पदेराववा काम, लोदयुं व 
लय अठे गल ताम ॥ नवीन परेराववा कडठे जाम, वानर पुरुष रूप इयं 
ताम ॥ जी०॥ १०॥ ज्ृपतिनें चरणो नमे रे, सेनानी दरिरवीर ॥ गर 
्ाल्िगीयो रे, नपण ऊरेतो नीर ॥ नयौ नीर फरंतो वेखं, जोवा रढ 
य्‌ सर्वं ववेख। ॥ सर्पे अाश्वास्यो संच्रम पेखं], शासने वेसारपो सुवि 
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(तय खंम ए 
॥ नू०॥ १०॥ दोडा॥ शौर गांग खोली खु, जव लगे पोच दाय ॥ 
्रमर्गाठ श्र॑तर पद, सरके शिरके साथ ॥ १ ॥ ढल ॥ विवादं सह्यं मना 
वीयो ॥ सु० ॥ पण सुज राग न फोय ॥ क्नु ॥ सदने विश्वास पमाइहवा ॥ 
॥ पु ॥ सनद्‌ देखादघो तोय ॥ ० ॥ १९८॥ वोड्‌। ॥ सारी नारी किन्न 
री, चोधा दे च्श्रा॥ नागा सो खगा, वेध्या सो मूश्रा॥ १ ॥ डाल ॥ 
वार बद्धं न फेरव्यो ॥ घु० ॥ तोद न समन्यो गमार ॥ नू” ॥ परि 
ब्ाजिकदत्त वलययं ॥ चछु० ॥ कपि कीधो एणं] वार ॥ ॥ू०॥ ४० ॥ नो 
गव तिरिपण्यं मोजमां ॥ घु०° ॥ समज्यो न घज अकत ॥ नू ॥ मादा 
रो दोष इदां नी ॥ घु०॥ क्ञाने फरे ठे तुत ॥ नू०॥ ९१ ॥ तात वचीला 
ची षु ॥ चु० ॥ जाश काक धन घेद्‌ ॥ सू० ॥ कीदीद्यं ९घ्तायक) ॥ 
॥ चु०॥ तु कपिगणमां रमेय ॥ न्रू०॥ ११ ॥ एम कदी रय प्रेरियो ॥सु०॥ 
$श्चित दिशि नणी तेण ॥ न्च०॥ फाल देर द वलगीयो ॥ सु०॥ वलीय 
विवरं नखेण ॥ नर ॥ २९॥ मखो परोणे छ॒जरे ॥ घु० ॥ तोडी न सूक 
तास ॥ चरू° ॥ म्यान सदित खङ्गं दस्यो ॥ घु ॥ तव क्यो कोधे निरारा॥ 
11 ज्ञ” ॥ २४ ॥ मूषित घ सूर्ये पडो ॥ चु” ॥ वातयोरगे चयो सज॥ 
॥ चरू०॥ राति गरं विदा ययु ॥ घु” ॥ नवि लडँ ककत अरुक्त ४ ०॥ 
॥ ९५॥ वानरीूय दे करी ॥ घु ॥ निरधास्ो यूघेश ॥ पर्‌०॥ 
वानरीश्यं कीडा करु ॥ एु०॥ यूपति दु विरोष ॥ चू०॥ श्प ॥ शरे 
पकी एक दिने ॥ सुं० ॥ शिखब्युं नाटक सक्त ॥ चू० ॥ तुम शाप्यो ठु 
मे नर कश्चो ॥ पु०॥ ए छज वातश्च यक ¶ न्रू० ॥ ९७ ॥ रुज पूगातो 
नारिनो ॥ घु० ॥ को९ न करो सग ॥ न्चु० ॥ विषयासक्त जे जे होये ॥ 
॥ घु० ॥ श्रापद लदे एकग ॥ स्रु” ॥ ९०५ ॥ बीजे खमे ए कद ॥तु०॥ 
उंगणत्रीशमी ढलान ण पद्म कदे ते घन्य सुनि घुण जेन लुप नामिन 
नाल ॥ १९ ॥ सर्वेगाथा ॥ ०५४३ ॥ 
॥ दोदा॥ 

॥ मदोन्मत्त मूढा परर, नट हदय जोई नार ॥ सर्वखमाने सामु करे 
विपरीत विकार ॥ १ ॥ वाण सांनली श्प वदे, मत खेदाच मन्न ॥ "शील 
वती श्यामा करी, नोगचो नोग अछिन्न ॥ २ ॥ सेनानी कदे सानलो.ना 
निनी शस्य नोर्गाग ॥ रात दिवस बी दितो रट, ्िदिणी निम तारं ॥ 
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ए२्‌ जयानंद केवलीनौ रास, 


तू्ी कदे युन सार ॥ नू०॥४॥ कैम मारी सेवा करे ॥ तु ॥ शम 
दोये ते नांख ॥ चू” ॥ स्वं वाते समरय ब्र ॥ पुं० ॥ मनमां मत 
य राख ॥ नू ॥ ५॥ में कषु लामिनी सनिलो॥ पु ॥ रोग शअबेषठु 
ज दद्‌ ॥ नू” ॥ विघन करे कामनोगम ॥ सु० ॥ प्रिय संगम नवि रेदं 
॥ नरु ॥ ६ ॥ महार विधन दूरं करो ॥ सु०॥ तव ते ओ्रौपपि त ॥ 
॥ नू० ॥ लोड वलय श्न धावु ॥ ु०॥ छजने एए पेरं त ॥नू०॥ 
॥ 81 ए योपयि पासं यकां ॥ सु० ॥ वियन याये विसरा ॥ चू० ॥ 
रोग श्यावे न्दी सर्वैया 1 ० 1 न परानवे सिंद ष्याल 1 भूण॥ण॥ 
सुर नर फो९्‌ न छख दीये॥ सु०॥ इरख स ई अपार ॥ नू०॥ विसर 
ज प्रज नम ॥ घु० ॥ मदिमा घणो श्रीकार ॥ नरू० ॥ ९॥ तेएोँ छम 
सगम सुन ययो ॥ घु० ॥ वली मेँ नीरोगा नू०॥ भदारे क्षिव हम 
जोष्य ॥ घु० ॥ ठुम कवे करु योग ॥ नू०॥ १०॥ ठउंशीके दमणां वुं ॥ 
1 स्° ॥ रतक्रीटायें फखो खेद ॥ नू ॥ अवसरे सद्ध सारु थश ॥ छु०॥ 
दमर्णा घुठं छख वेव ॥ चू” ॥ ११॥ एम कद्‌) वैखा मरने ॥ पएु०॥ 
की व॑शीता सूल ॥ नू ॥ ६ ययो एना वयणयी ॥ सु° ॥ नवि जाणी 
भ्रतिद्रूल ॥ ध १९॥ फर विश्वासे ख्यीयो ॥ प्ु० ॥ घन क्ठेते 
दीघ ॥ नू० ॥ वैरणी प्रार्य निद ॥ घु० ॥ जाग्यो रेख कपि कौप ॥ 
॥ नू०॥१३॥ खेद लद्यो इ मनयकी ॥ पु ॥ धायो पूरते तास ॥ 
॥ नू० ॥ रथ बेठी मधुकव्श्यं ॥ सु ० ॥ करत जी विलास ॥ च ॥ १४॥ 
जाती वदी स्नेदयी ॥ घु०॥ ड करतो लाल पाल ॥ नर ॥ ते करे मूढ 
जापो नदिघु "दनी स्नेहनो काल ॥८्‌०॥! ५॥ वोदा ॥ मूरख घर जह 
घणी,अरु विया अकुलीन ॥ मदील्ला माने नोच, वरसो मेद्‌ गरीन ॥१॥ 
पाप दोय सव सोने, रल यं व्याधिविरोष॥ अति ख खपे स्नेद्‌ 
य, त्रि गेडे प्ख देख ॥ २ ॥ पूर्वढाल ॥ एक पखो कदो निर्दे ॥पु०॥ 
स्नेद्‌ ते केतो काल ॥ नू० ॥ विवाद प्रसुख पितायं खयो ॥ घुण 1 ते 
परव पणो माल ॥ नू ॥ १६ ॥ घालयं इतो स्वैरिणी ॥ घु० ॥ मधु 
कठद्यं अतिराग ॥ चु ॥ मधुरखरँ मोद षणं ॥ छु० ॥ गीत रूलार्न ला 
ग चूण ॥ १३॥ निनघरमां एदुद् रघु ॥ घ०॥ एड्ज छु ज नरतार ॥ 
॥ नू० ॥ अक्त रूप तुन देखो ॥ ° 1 वली ठुज चरित्र चार ॥ 
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॥ नू०॥ १०५ ॥ वोदा ॥ ओर गांग खोली खुले, जब लगे पोरीचे दाय ॥ 
मरेमगाठ श्रं तर पड, सरे शिरके साथ ॥ १ ॥ ढाल ॥ विवाद सह्य मना 
वीयो ॥ सु० ॥ पण छ्ुज राग न फोय ॥ ० ॥ सदने विश्वासं पमाडवा ॥ 
॥ पु० ॥ स्नेद्‌ देखाडघो तोय ॥ नन” ॥ १८॥ बोड्‌। ॥ सार नारी किन्न 
र, चोधा दे स्रुचा ॥ नागा सो खगखा, वेध्या सो मूश्रा॥ ? ॥ ढाल ॥ 
यार बरद बज परष्यो ॥ घु° ॥ तदी न समज्यो गमार ॥ नू० ॥ प्ररि 
ज्राजिकदत्त वलययी ॥ छु ० ॥ कपि कोधो एणी वारा ॥नू०॥ १०॥ नौ 
गेव तिरिपण्यं मोजमां ॥ छु” ॥ समज्यो न छज कत ॥ नू ॥ मादा 
रो दोष दां नथी ॥ सु०॥ शाने फरे ढे तूत॥ नू०॥ ९१॥ तात वची ला 
वी बद्र ॥ घु” ॥ जाघ्यं काक धन लेड ॥ प्र० ॥ कीदीद्यं ऽक्षाफ) ॥ 
॥ सुण ॥ तुं कपिगणमां रमेय ॥ न्न्‌” ॥ १२ ॥ एम कदी रय प्रेरियो ॥ु०॥ 
इश्वित विशि नणी तेण ॥ ्र०॥ फाल देर द्ध वलगीयो ॥ ० ॥ वलीय 
विवार नखेण ॥ नर” ॥ २३ ॥ माखो परोणो छुजनं ॥ घु ॥ तोद न सू 
तास ॥ न° ॥ म्यान्‌ सदित खद दस्यो ॥ छु० ॥ तव कषयो कोधे निराशा 
॥ कु ॥ ९४ ॥ सू्छित थर नूर्ये पडघो ॥ सु ॥ वातो ययो सद्॥ 
॥ चू” राति गर विदां घुं ॥ छ०॥ नवि लद्धं कुक शफ ॥न्‌०॥ 
॥ ९५॥ वानरीयूय देलौ करी ॥ घु० ॥_ निरधास्लो यूथेश ॥ स्०॥ 
वानरी क्रीदा फरु ॥ प्ु०॥ यू्पति द्ध विरोष ॥ चू०॥ ष ॥ शबरे 
पक एक दिने ॥ पं” ॥ शिखन्युं नाटक शक्त ॥ चू० ॥ तुम श्राप्यो त॒ 
भे नर कखो ॥ घु० ॥ ए घज वातश्च युक्त ॥ नू ॥ १३ ॥ भुन प्रग तो 
नारिनो ॥ छु० ॥ को$ न करो तग ॥ त्र ॥ विषयासक्त जै जे दोये ॥ 
॥ ० ॥ आपद्‌ लदे एकग ॥ स्ू० ॥ २० ॥ बीजे खरे ए फी ॥सु०॥ 
उंगणत्रीशम॥ ढलान णा प्म फटे ते धन्य खनि ।घु०॥ जेन छु नानिनी 
नाल ॥ २८ ॥ स््वैयाया ॥1 ५०५४ ॥ 
॥ वोदा ॥ 

1 मदोन्मत्त मूढा परर, न्ट दय जोई नार ॥ सर्वलमाने सामः करे 
विपरीत विकार ॥ ? ॥ वाणी सानली प वदे, मत सेदाठ मन्न ॥ शीत 
वर्त] स्याना कर, नोगवो नोग अदिन्न ॥ ए ॥ सेनानी कदे सानलो.ना 
निनी सस्य नोरगाग ॥ रात दिवस षीदितो रदु, तिरिणी निम सारम ॥ 


निप 


नन्व = = 


एष जयानद फेवलोनो रास, 


॥ ३ ॥ यत्त ॥ शनत सादस माया, मू्खवमतितोनता ॥ अजोष नि 
देय च, सीणां दोपा खनावजा ॥?॥ दोदा ॥ नामिन तजश्चं नय 
की, इड परनव सुख श्राय ॥ तपो यनमा जइ तप करु, राणा तुम श्रादा 
य ॥४॥ राय विचारे टदय्मा, उपरागे थयो एद्‌ ॥ थचयवा खी ए 
बु, कदो विरचे नदीं केद्‌ ॥ ५॥ 

॥ ढाल प्रशमी ॥ बटाचन) देशी ॥ 

व पति मनर्मां चिते रे, गज रय अण्व अनेक ॥ मादारे ठ पण न 
वि शक्यो, खी खघ] ए व्यतिरेक रे 1 जीव ख सदे श्चनेकं रे, को 
नदीं ्राधार विवेक रे, कम वेर परानव प्रेक रे ॥ १ ॥ कमैतणी गतिए 
इव मेरे लात ॥ ए शर॑कणी ॥ 5 ते शीढो ठपजे रे, चक्र] नरके जाय ॥ 
नरपति ते पायक दोये, धनवत दरि] यायरे ॥ शक्तेवतन शक्ति जाय रे, 
सुखीयो ते छ खनर वाय रे, नरामय ते सरोग काय रे ॥ क्म०॥ १॥ 
छुनग दोजनाग नीपरजे रे, ९ण नव परनव एम ॥ कमे कल्यं वरूटे नदी, तेद 
छपर आस्या फेम रे, एतो अनियत घुख ठ नेम रे, सुख विषयना छपर 
प्रेम रे,तेतो खरज खनन सुख जेम रे ॥क्म०॥२॥ विषय शा फोकट 
करे रे, मग तृष्णा परं तेद्‌ ॥ नार थादेडी थानक, मारे नग स्गनें जेर रे ॥ 
फोकट धरे तस नेद्‌ रे, नार बाघे नरन दे रे, एतो § ख वन कपर 
मेद रे ॥ फमे० ॥ ४ ॥ ठगी श्रावी निज ताते रे, तिरि कीधो नरतार॥ 
एम फो राणी सुनने, करे तो श्यो तल प्रतिकार रे ॥ एक नारीये एम 
र" धार रे, मादारे तो अनेक ठे नार रे, सापण वाघण ञकार रे ॥ 
॥ कमै०॥९५॥ नव खदवेग एम नावतो रे, शाष्यो नर कोऽ ताम ॥ 
राय वधाष्यो एणी पर, स्वाम देमजट तापस नाम रे ॥ परिवार ल 
वाम रे, लुम पुर सीमाने गम रे, धरे छान च्यान अनिराम रे ॥क्मे०॥ 
¶६॥ ते शुरु ष्या सांनली रे, चप करतो षड मान ॥ पृतप्ररमां सा 
कर पर, जाणं। चाष्यो ख्यान रे ॥ ववनाद्रु धारी ध्यान रे, जर वीग त 
रुतले चान रे, नमतां दीये श्चाशीष दान रे ॥ कमै० ॥8 ॥ तापसनक्ता 
चुपति रे, सान्ते तस ठपदेश ॥ याञ् अयिर धन चपल >, स्वारीयां 
सकरन विशेष रे ॥ छण छण छ्य याय तु शेष रे, नार्‌ राक्सणीने षे 
श २, ख वपजावे सङ्रेषरे ॥ कमै०1०॥ नूप पुणी ते देना रे, 


क न्व 


द्वितीय खंपर ० 
अधिक वैराम्य धरेय ॥ राज्य ठवि निज पर्ने, सा दरिवीरादिक घ्ेय रे 
1 तापस चत धंगी करेय रे, खणएजट तस अन्निधा देय रे, यरु लननो 
दषं धरेय रे॥ क्म० ॥ ए॥ पष्टराणी पुर चंदर रे, ब्रन) साये याय ॥ 
तापसी पण नवि कल्यो, निज ग्म ते व्रत श्तराय रे ॥ मन घार पण 
निरमाय रे, पांचरो तापत्त सश्चुदाय रे, अर्मे तप कर्ये €ण गय रे ॥ 
॥ फकमे० ॥ १०॥ दिन दिन गर्ज प्रगट ययो रे, परूठयो तास विचार ॥ वा 
त यथारथ राणीर्ये, सवि नाखी निज नरतार रे 1 प्रसवे पत्री मनोदाररे, 
दयन लगन नखेतर वार रे, पाले तापसणी परिवार रे॥ फमै०॥११॥ 
लकरण पुष्य लावप्यवतं। रे, तापससुवरी नाम ॥ दुष्यं जीती शारदा, 
तस तात शिखावे ताम रे ॥ चो कला युणधाम रे, इवे देमजट खा 
पएो ठाम रे, खणलट धपे अनिराम रे॥ रू्म०॥ १२॥ पल्यकविया 
श्यापतो रे, साधन विधिर्ये समेत ॥ ते सुरघुख नग घयो, लपरति ख श्जट 
ययो नेत रे ॥ तापस पाले अनिग्रेत रे, विया साधन सकैत रे, उपवास 
विधि समवेत रे॥ क्मै०॥?२॥ गिरि वपर निस रे, यद्य देदरु 
एक ॥ ध्यान शसन कर| तिदां र्यो, जप लाख करे छुविवेकु २ ॥ देखी 
छृलपतिन टेक रे, वुटमान ययो तिरेक रे, एफवीश दिने ते नेकरे ॥ 
1 फमै० ॥ १ ॥ यगनगामी दियो ढोलीयो रे, कुलपति प्रणम्यो तास ॥ 
स्तवना री पारण्ु करे, पल्यंक राखे निज पास रे ॥ ते कपर करिय निवा 
सरे, वध्ाधर परे उल्लास रे, तीरय वदे अति खासरे॥ फम०॥ १५॥ 
सोवन पमं] फन्यकारे, सौनाग्य शष्ठुत रूप ॥ कमला ते चपला थर, ड 
खं देखी तास्त सरूप रे ॥ पडघो तास पिता चिताङ्रुप रे, वर खोलवा 
तस श्युरूप रे, नमे प्यके कपिनूप रे ॥ फर्म० ॥ एष ॥ सूपपुत्रव 

ड देखतो रे, फो$ न आव्यो वाय ॥ एकन्रुप रूप देखी कर, व्याघरूपें 
पानक श्राय रे 1! पव्यक कपर ते गय रे, देख) वीदीना षि संदाय 
रे, जाय नाग तेद्‌ पलाय रे ॥ क्म० ॥ १३ 1 सङ्पं धीर] करीरे, बो 
लाव्या कपि तेद ॥ नखयं चूमि अक्र लख, खशजट तुम कुलपति जे 
द रे ॥ कोर देव शरापे एद्‌ रे, ययो व्याघ्र तणो ए देद र, एद्मां म धरो 
मन सपे रे ॥ कमे०॥ १५१ धमेततत्व क्तानीयकी २, नर थाश निरधार 
॥ सोली लावो तेदने, वीजे खमे अधिकार रं ॥ छंणे भरीजयानद कमार 


0६ जयानंट फेवलीनो रस, 


रे, दाल क्षमी थति मनोदार रे, फदे पस्मयिजय सुखकार रे, जिनमे 
यी जयजय काररे ॥ क्म० ॥१९८॥ सर्वगाया 1 ८५१ ॥ 
॥ ददा ॥ 

1 श्चमचा धर्मेने कपर, ठररुषटो नदीं न्य ॥ मच्रविया बडु मामी 
या, धै ते न ययो घन्य ॥ १ ॥ अपाव उल्ुकना, सल्य शेव स 
कोय ॥ कठिन यई ठयम करे, दोर विफला दोय ॥ २ ॥ तापस तव 
चितातुरा, ्ाव्यो नद ठपाय ॥ सुज शादे दे€ सद्मनि, गिरिचरडने गया 
ठाय ॥ २ 1 पवित्र य्न पायसो, दने सयारो दक्‌ ॥ ध्यानासतन मेती भ्र 
रै, जाप करे घुर यष्‌ ॥ ४॥ ठपवास आद्र करी, सनारे घुर तेद ॥ 
छते ठ उपवास, आवी पठे एद ॥ ५ ॥तव वोल्या ते ङलपति, ला 
मी करो खरूप ॥ छुर फटे ह समरथ नद्‌, सांनलो तास सरूप ॥ इ ॥ 
शक्ति ए मदोटा सुर तणी, कदो बीजी काइ वात ॥ तापस्त फटे धमै तस्व 
नो, जाण सावो जो$ जात॥ उ ॥ ' 

1 ढाल एकन्चीशमः ॥ रमता फाटो घाघरो रे, दश गज फाटो घौर ॥ ए देक्षी॥ 

॥ क्तानीने प्री कर रे, धमैतत्वनो जाण रे प्राण ॥ सुर कवे 
नदी वातत ए प्रमाणं) ॥ ! ॥ ङरणेक जन अआवियो रे, कदे स्ुणो 
विन रे तेद ॥ मलो फ देव, गयो गगने सनेद्‌ ॥९॥ घ्रज दृँ तापस 
संद रे, पारणा दिनर्य। राज रे जाणो ॥ वाट जतां घोये विनं, नाग्य 
यी पीढाप्यो ११९ ॥ शकि दोयनो दुम्दमांरे,तोकरोए ख्यकाररे ला 
म ॥ सत करे ठपकार, परने पराम] ॥ ४ ॥ इरिवीरर्ना रली सर रे, 
व्याघ्र घरिप्र विदित रे बोले ॥ करदं तुमं काम धर्मे, घर्मयी अमोल ॥ 
॥ पा। पण तमं सर्वक नाखायो रे, धरम करो गीकार रे रूढो ॥ तो तिरि 
णु ठेन्नी, काष्षु एङ्रटो ॥ ६ ॥ ते कटे काम मारहु रे, करणो तव सुर 
वयणथ ए जाण्णु ॥ तस्व जाण शुरु, सस्य ए वखाणु ॥ ७ ॥ लावो बन्दि 
छमर कदे रे, वल फल प्रसुख श्नेक ते मगावे ॥ ते पण सवै लवे, वि 
त्तं खनार्वे ॥ ०५ ॥ श्राम्बरे ए मानदो रे, एम चितं] वन्डदिुम कञो 
ते ॥ स्नान सुषा ध्यान, छासनादिक जेर ॥ ८॥ वाघ पासे वेसा रे, 
मत्र र फर दोम दार्थे फर ॥ पक दीये लू, काम कें ररह 1? ०॥ 
मत्रोयया ॥ ई नमोऽरदन्य द्टीपर्ैतप छशीररेन्य ष्लौनम .सर्व्िश्धेन्य ति 


द्वितीय खमप्न | 


नंतचतुटयेच्य श्रीनम श्चाचर्येल्य प॑ंचाचारधरेन्य ईनम ठपाध्यायेन्य 
सवैविघ्ननयापदारिन्य ईनम सर्वैसाधुन्यः सर्वष्टणणोच्वाटमेन्य सर्वा 
नष्टान्‌ साधय साधय सर्वविघ्रान्‌ स्फुटय स्फुटय सवैषष्टायु्वाटयोच्ाटय 
द्धं फट्‌ घादा ॥ ढाल पूरवैली ॥ रे्नणी दीवी उपधौ रे, इछठित रूप या 
तेद्‌ मूके दर्थे ॥ तघुलाघव। कुला, कर व्याघ्र माये ॥ ११ ॥ तस प्र 
नार्वे नर दूठ रे, कृलपतिनें नमे तेद मोदे माता ॥ सुतवना करे छमर केरी, 
तड्‌ मात च्राता ॥१२॥ छुलपति आार्नेगन करं रे, फदे तुज दो नमस्का 
ररे नाई॥ दास्यो मानव नवते, तें दीयो ए थाई ॥ १३॥ पठे मरता 
परस मल रे, छलपतिनें टृत्तात तव नखे ॥ कन्यावरनें यै नमं, गाम 
नगर लाख ॥ ए घ ॥ पर्थक साय एकदा, पर्वतिर पडो ताम निज वेखं 
॥ ष्याघ्ररूपं तव, § खनं न लेखु ॥ १५॥ शिला खपर घ्यानं रदपारे, जे 
न छनि एक वेव तस गे ॥ चार दवी परिखो तिदा, साधुजीनें र 
ग॥ एष्‌ ॥ गीति वाजित्र नाटक फरे रे, विग्नं नयणानद्‌ रे थये॥ मे 
पचत्यु सुन पराध को$ प्राये ॥ १७ ॥ ए सुनिये जञ नाखीयो रे, प्रण 
म्यो छ खथ ताम दं रोतो ॥ निन नाषाय बलं एम, आईं थव जोतो 
1 १०१५ श्यो श्चपराध स्वामी कदो रे, घज फखो वाध उवे घुजरुपा फ) 
जे ॥ खर्म पराप मादारं, मानवपणय दीने ॥ २९॥ कल्पना पण द्भ 
कर नी रे.सुनि करे मनमां अद रे जाणो ॥ पण सुरवर कष्य फा सो 
पर्थ नराणणी ॥ २० ॥ नाटक प्ररु जव कणु रे, में नि पूया ताम रे 
स्वाम ॥कोण ए देव कोप्यो, फेम जुजमा खामी ॥ २१ ॥ घुनि कदे सां 
नल ते फथा रे, घने खमे एकत्रीरमं। ए ढाल ॥ पद्मविजय कदे, सुणतां 
मगरलमाल ॥ ९९ ॥ सर्वेगाघा ॥ ८१० ॥ 
¢ ॥ दोदा ॥ 

॥ विद्याधरर्मां इ वडो, रमण तजी वली छदि ॥ प्रदज्या में पटिव 
जी, पठधो श्ागम परति & ॥ ! ॥ एकाक) णा लद, विचरु वारुरी 
ति ॥ भरतिषोधु नव्य प्राणने, तप तपतो धरी भीति ॥ २॥ गगर्नँ जातां 
गिरिशिरे, एक विन दीद एम ॥ सामजनें सिद मारतो, न शक्यो रेख 
नेम ॥ ३ ॥ अतरय ड्ध कतस्य, तप परजने ताम ॥ नद्‌ नागे शका 
री, फरि उपकरने फाम ॥ ठ ॥ पाप सवै पञ्चरकावीया, दीधा नवपद 


५ अ 


एप जयानंर केवतीनो रास, 


सार ॥ स खमावे सत्वने, पाम थरु ठपगार ॥ ५ ॥ दैन प्यानै मर तो 
दर्मेमणिच्रूड सुर नाम ॥ पच परमेटि प्रनावयी, ठत्तम युए अर्निरामा।९॥ 
॥ दाल ॥ वन्नीरमी ॥ मोरा सादेब दो श्रीरीतननाय के ॥ ए देशी ॥ 
॥ तेद देवता दो चिते उंदीनाण १ पुर मेँ ष्यं कख ॥ तवना 
ण्यो दो मदारो वपकारकफे, बीजा स्थैकामं सखु ॥? ॥ ष्डुनरक्तेडो 
पणम्यो सुज्ञ पाय के, शुन ठ्तांत सन तावी ॥ एदवे तुज रो पथैकनी 
छाय के 1 देखी कोधमां थआवीयो ॥ २ ॥ श्रा्ठातना दो शुन कपर देल 
के, देऽ शराप § खं फखो ॥ एम सानतं दो मुनिवरनी वाणी के, ते 
सुर रागत सचखो ॥ ३ ॥ ओघ जरतो दो कटे दीन वघन्न के, मूको स 
रापकरो रूपा ॥ कदे निक्षर दो राज्यादिक ठाम के, रे मूढ तु > गतढ 
पा॥४॥ सुनि केरी दो धाशात्तना कीव के, फोकट तप तुं थाचरे ॥ 
जा निन पद दो प्यके वंश के, भुज परनावें सचरे ॥ ५॥ एक भासे दो 
धमैततत्वनो जाण के, मूलरूपं करदो तने ॥ ते पासं दो समजी धमेत 
त्व के, कन्या तुज दैजे मने ॥ ६ ॥ ड आआव्यो दो तिदां) एँ गमके, 
वात ्ागल जाणो सवे ॥ ते सानसी दो तापसे कुमार के, विस्मय 
गुण स्तवे ॥ ४ ॥ करे वत्सव दो मगलनां गीत के, गये तापकप्तणी ष 
णुए॥कदे कुमर दौ समजावो धमे के, जेम श्रम जाये मिष्यापणु ॥४॥ 
विस्तारे दो छमरं कद्यो धमै के, साधु श्रावक वद्ध जेदृधी ॥ ब्रुणा ताप 
स दो समकेतथचं < के, अणुत्रत लिये गतखेवयी ॥  ॥ कदे कुलप 
तिदो वेवं कदमो सुक्त के, कन्या नावि वर तुम्दो॥ तेरे परणो दो 
कर वयण प्रमाण के, जेम राज) याच ्म्दो ॥ ?०॥ नविबोष्याके 
सुणी तेद मार के, ताम कुषुभ इष्टि यई ॥ देख तापस दो विस्मय ल 
ह्या चित्त के, तव॒ गिरिवृद तिदां सुरवई ॥ ११ ॥ यई परगट दो 
कदे सानललो वातके, मेते क्ञानी पूया जक ॥ नर यको दो 
केण परे कदो स्वामी ॐ, तत्तवक्ान कदे छनमई ॥ २१९ ॥ त 
्वक्ञान। दो सगे नर याय के, में पढ केम जाणीयं ॥ कानी 
बोव्या दो तुन खुञ्र रूप के, जति एद अदिनाणो्े ॥ ११ ॥ 
तव इ नम्यो दो राजधानी अनेक के, कोलरूपे पण को नदीं ॥ 
सुन जींत्यो दो तव देमघुर जाय के, वननंज वाड कृरु तद्‌। ॥ १४॥ 


भ 


च 


। चेत्‌ रम, 0 


चरूपना सुत दो शत नाठ। जाय के, विण शस्रे एण जी(तियो ॥ गजस्य 
व लाव्यो ताम के, कड एम वातो अतीतियो ॥ १५॥ दारता दो 
यता ठपकार के, घ्म प्रषु युण एवो ॥ नदीं षाजो टो जगमां अ 
छत के, अचनवीयो मेँ जेदवो ॥ एष ॥ कौतुके करी दो रदी उनो थ 
त्र फे, सवि जो नय फरी ॥ वलं सनयो दो थरेदननो धर्म के, न 
वलायरमां ए तरी ॥ १३ ॥ प्ररवनव हो सस्कारने जोग के, ब्रज्यो ते तु 
में सांनलो ॥ धन्यपुरमां दो धनवत धन्यनाम के, धनदेव आगत सामल 
1 १५॥ प्रिया वघुमती। दो भावक एक पित्र के, तस सगे वल्ली युर मस्या ॥ 
समक्त सूल दो रग कलो धम के, युर वय णां तेण सानव्यां ॥१९। एक 
विन तस दो नारीन्‌ रोग के, कपनो ते उपञ्चम नण ॥ तेडप। वैयने दो 
फला वद्ध वपचार के, पण नवि युए कीथो षी ॥ २० ॥ षणु रागे दो 
म्॒रवाद्‌ तेडि फे, ते पण सवि नि फल यया ॥ गाढस्नेदं दो पदेला परं 
तेद्‌ के, पग पग पठे पति सया ॥ ९१ ॥ जटी कपरी दो प्रयोगनाजाण 
के, जे साज) करे मुन प्रिया ॥ तेद खाए दो लक्‌ सुण एम वात के, ए 
क जटी कदे करु क्रिया ॥ ९२॥ कणमां फरु दो नीरोग) नारि के, पणं 
लेट सुसं जे कथं ॥ मान तेण दो विनये कर वाणि, बोव्युं ते द्ुनवि 
जद ॥ ९९1 जो नारीं दो तेण सीध वपाय ङे, रोग गयो धयुकरमे 
वद] 1 तेद्‌ देख) दो विस्मय लद्यो चिच के, साचो ते एदन सदी ॥ 
॥ २४ ॥ कर यह्‌ दो राख्यो एक मास रे, तेण जेनर शियिल फ 
ख्यो ॥ जेण पाम्यो हो व्यंतर नव एड फे, शे ते ड गीति धस ॥ १५॥ 
तापस साथे दो समकित लषु ाज के, धमेतणी वाणं। घुणी॥ यरु माये 
दो लन फर) ठढिके, ए सरिखो नग नदीं यणी ॥ १८ ॥ वने सं दो 
वज्ीम। गल के, प्मविजय एणि परं कद ॥ घुो मोता दो चित्त राख 
ठाम के, निष्ठा विकथा सवि जदी (६ ७ ॥ सर्वं गाया ॥ ८४३ ॥ 
॥ ददा ॥ 

॥ देव कदे यो एदने, यौवन कन्या योग ॥ घुशवरं स्मो ए सखर, ख्‌ 
धो ए सयोग ॥ ए ॥ उंछचवयी वपगारीरने,परणावो धरी प्रेम ॥ याशं सुता 
रथ एण पर, जाय फिकर वली जेम ॥ २ ॥ कुलपति अगीकलुःकमरने 
भ्रा्थैना कीघ 1 सामयी छरवर करे, भस्युपकार प्रति€ ॥ ९ ॥ 


न. 


00 जयने केवलीनो रास. 


॥ डाल तेत्रीशमी ॥ छमखडानी देशी ॥ 
॥ कमक मसप तिदां सुर रचे, रयणमयं रचे यन ॥ सोनागी सान 
लो ॥ तोरण खुक्तामालनां, देखी दोय श्चन ॥ सो० ॥ १ ॥ देवी तापस 
णी मसी, गावे मगल गीत ॥ सो० ॥ छनिनव वजावता,कुष्ठममाल घ 
रनीत ॥ सो० ॥ २॥ विरुवावली सुर वोत्नता, वियाधर सद्धत्त ॥ सो०॥ 
उत्सव पुर तिदां वद्ध करे, ठपार श्राकूत ॥ सो०॥ १ ॥ कन्या तापत्तं 
दरी, दिव्यनरूपण वखधार ॥ सो० 1 तापतते परणाव तदा, मरं परणी 
नारि ॥ सो०॥४॥ मरनं शापे देवता, वस्रानरण नेक 1 सोण्॥ ग 
गनगामि दीये ठोलियो, कुलपति धरिथ विवेक ॥ सो०॥ ५॥ ते वन रमणी 
कमां रे, गिरिचूड देव विश्षाल ॥ सो० ॥ सपन्नूमि शोनामयं), मदोल्त ति 
दां ततकाल ॥सो०॥६॥ खगैविमान गयु शोनतो,तेद कुमरने काज ॥सो०॥ 
खाविम्‌ स्वाविम परीयो, सर्वागे घछुखसान ॥ सो० ॥ ७ ॥ बह सुरना परि 
वारश्यसेवा फर सुप्रकार ॥सो०॥ अण्सरा सरसं नार्द्िम्नोगवे नोग मा 
₹॥सो०॥८॥ तीर्थं अनेकनें वदता, प्यके वख तेद ॥ सो० ॥ को 
विन नारी विना जाये, कोऽ विन नारीं नेद 1 सो० ॥ ८॥ नद्‌ वनमां 
ऊीहा करे, वली तपसनें कुमार ॥ सो” ॥ जैन धर्म विपि शीखवे, सम्पश्‌ 
जेड प्रकार ॥ सो०॥ १०॥ उपदैश चारित्रनो वये, क्ञानतण्यु फल सार 
1 सो० 1 खचित नए्या ते दुकरमे, जाणे करिया व्यवदार ॥ सो ०॥११॥ 
वक् यया जिनासरने, चारित्र इछठावत ॥ सो० ॥ नववैराग्यय ते रदे.(न 
स्य वैराग मंत ॥ सो० ॥ १९ ॥ षने खं ए कद्‌, तेत्नीशमी वर ढाल 
॥ सो० ॥ श्रीजयानद्‌ रासे षयो, बीजो खम रसाल ॥ सो०॥२३॥ स 
व्यविजय पन्यासना, कपूरविजय वर शिष्य ॥ सो ० ॥ खिमाविलय वर तेद्‌ 
ना, चढत) जास जगी ॥ सो०॥ १४ ॥ जिनविजयो जगमां जयौ, तेद्‌ 
ना शिष्य अनेक ॥ सो० ॥ ठत्तमविल्लय तेदमां यया, परमित वारू विवेक 
॥ सो०॥ १५॥ तस्र पवप॑कज लि समो, पद्मविजय जघ नाम ॥सो०॥ 
तास रूपाथी नांखीयो, खंम घीजो अनिराम ॥ सो० ॥ १६॥ 
॥ इति भरीमत्सविक्पक्ीय पंमितप्रवर पमिति श्री उत्तमविनयजीनणि 
विनेय पंमिते पद्मविनयगणिदिरचिते भरारुतप्रवपे श्रीजयानवृकेवलिव 
रत्र सदख्राञ्ाि राजर्पिचतुयघरित्रेण चारित्रधर्मैवणंन श्रामेक 


ततीय खम, (५३ 


लितचक्रायुधचरित्रवणन प्रथमव्रतपालनमदास्म्यसुचकनीमसोमरर्टात 
श्रीजयानंदप्रतिघोधाविविशन दत्तकाकनिद््रीनेन श्रौमदानदराजदरटाते 
न च (द६तीयत्रतपालनफलतदरीन श्रीजयानदछ्ुमारकलाय्रदण मणिमजरी 
प्रथमपल्लीपरिणयन स्रीजयानदकुमारस्य मदासेनपलतीशविजय गिरिमाति 
नीिवीप्रतिवोध तवार्पेतमदोषधिक€यलान देमपुरपुरागमन सौनाग्यमन 
र[हतीयपल्नीपरिणयन रेष्षणोदेवीप्रतिबोधतदर्पितकामितरूपकारः मदौष 
धिप्रापति देमप्रननूपादि प्रतिबोधलानादि भ्रीजयानदकुमारस्य द्ातरच्या 
यां देमपुरपुरोयानगतणकयकोलविजयतापसाश्रमगमन सुवशजटकूलप 
त्यादि तापसपंचसतीसदित गिरिचूडयक्कप्रतिवोध कलप तिपुत्रीतापसघुपरी 
दतीयपल्लपरिणयनकुलपत्िदत्तपस्प॑कविवयान्वितगमनगामिपव्यकवलसेत ना 
नातीर्यैनमर्करणा दिवशनोनामा (तीय खम समप ॥ प्रयथमखंमे गाया 
॥ ४४२ ॥ द्ितीयखमे गाया ॥ ९६२ ॥ सर्वमलं याया ॥१४०५॥ तया 
प्रथमखमे ठक्त शलोक ॥१२॥ अने [६ तीयखमे वक्त शलोक ॥ १ ए॥ सर्वं 
श्लोक ॥ ३१ ॥ तथा सव्यो एक ठ ऽति @ितीयखम समाप. ॥ २ ॥ 


॥ श्रीरातीश्वरोजयति ॥ 
॥ छ्य ॥ 

॥ श्रीतृतीयखंम प्रारभ ॥ 
॥ दोदडा ॥ 

॥ शासन नायक समर्ये, व.&मान विख्यात ॥ देवारयनें छेव्ययुए, स 
मै नापा विख्यात ॥ १ ॥ वीजो खम वद्ध न।तिद्य, विगते वरणव्यो एम ॥ 
त्रीजो खम कड सुरत, सानलो श्नोत्ता व्रेम ॥ २॥ ख्पेने अति अलघु, 
शिष्यं रमवे करे शान ॥ आरन अवटु चवे, वक्ता शं करे व्याख्यान ॥२॥ 
नयने नयनमेलावीने, वदन विकस्वरवत ॥ वाण सुण वक्ता तण, ते 
दीये दषे अत्यंत ॥ च ॥ तेमाटे निजमति तज, सानलो चतुरं छुज।ए ॥ 
आजयानवना रामां, थागल कट आख्यान ॥ ५ ॥ 

॥ दाल पदेन ॥ नीरे माडारे जाग्यो कुमर जाम ॥ एदेष्या॥ 

॥ जीरे मादारे एकविन सातम च्नूमि, वेग रयण क्िदासने जरल ॥ 


नि ~ ` बलद 


१ जयानंट केवलीनो रास. 


॥ जी ० ॥ गगने निरे कुमार,श्रायतो देखे निजकर्नँ जीरिजी ॥ १ ॥ नी०॥ 
परित्राजक सुरूप, योवनवय चाव्यो तिदा जोरेज ॥ जी०॥ वेऽ आक्षी 
वई, कुमर कटे रदो गे किदं जीरेनी ॥ २॥ ज)० ॥ कोण तुरमे सेदेत, 
अव्या ते कारण कदो जीरेज ॥ जी० ॥ कीजे ते तुम फाम, यात कृता 
रय शमे अदो जीरेनी ॥ ३ ॥ जी० ॥ जाणी न करे काम, शरावे कलक 
दाता नण जीरेनं) ॥ जी० ॥ तेद्‌ रृतारय जाण, ध्याश पूरे याचकत 
ी जीरेजी 1 ४ ॥ जी ० ॥ अवल छल शफरी भेद, याचक देखने र्या 
जारे ॥ जी० ॥ इम गिरि समुद्‌ न नार, ते धरतीनें नारे कष्या नीरि 
जं] ॥ ५॥ यत ॥ दीयतां कथमनीप्ितमेपा, दीयतां इतमयाचित मेव ॥ 
त॑ धिग्तुकलयन्न पि वाढ, मथिवागवस्तर सदते य' ॥ † ॥ टा पूरवैली ॥ 
॥ जी ० ॥ छकुमर चितवे एम, केम वोत्या विण जाणे जौरेजं। ॥ जी ° ॥ 
परि्राजफ फटे ताम, ठु शूरवीर ङलखाणीयें जीरेनी ॥ ६ ॥ जी०॥ हु 
ज असाध्य न कय, परठपकारी तुं बडो जीरेजी ॥ जी ० ॥ तुन सम अ 
वर न कोय, तु जगमां जेम फेवडो जीर ॥ 9 ॥ जं।० ॥ सानल मादा 
र वात, गगातटें सुन यरु रदे जीरेज ॥ जी० ॥ नवत्त निधान, जे 
आम्नाय बड लदे जीरेजं। ॥ ८ ॥ जी ० ॥ द गगदृत्त तस रिप्यओओपपि 
कल्प गुरु वीये जीरेज ॥ ज” ॥ मलयब्कटँ बद्ध तेद, लख सघली >े ब्‌ 
ये जीरेज) ॥ ८॥ ज।०॥ जाणु सम्यक्‌ ताम, साधुविधियी ए यवा जीरे 
ज] ॥ जी०॥ ज; तिद बद्ध वार, साधवा मामो मेँ तदा जीरेजी ॥ १०॥ 
॥ जी० ॥ मलयमाल क्षेत्रपाल, ए पर्म॑तनो अयिपति जीरेनी ॥ जी०॥ 
लीवरावे सुन तेद्‌, करे खपसगी वली अति जीरेजं ए १जी०॥ पाव लेप 
छर वीध, तेद शथाम्नाययी वरं नीरेज ॥ जी ॥ योजन एक खतपात, 
जां इ ए शक्तवरं जीरेनं। ॥ १२॥ जी० ॥ ाग्मो इण वन मादि, दीह 
धाम फनकतणु जीरेन) ॥ जी ° ॥ पढ़ी तापसे वात, ठत्तर छण इरस्यो 
वणु जीरेजी ॥ १२ ॥ जी० ॥ लोकोचर तुज वात, घुर पण तुन नवि ज 
य करे जीरेज) ॥ ज” ॥ जाचवा घुमर पास, सार्थत्ति& वरम शरे ज) 
रेज। ॥ १६ ॥ जी ० ए योग्यनें याचना जेङ्‌, तेद्मां लाज अवे नड) ज 
रेन ॥ जी ॥ जो समरथ ठो ताम, ग्तर साधक शो वद्‌) जीरेज ॥ 
॥ १५॥ जी° ॥ छर नोल्या ताम, एमां षं नारे अरे जीरेजी ॥नी०॥ 
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एम जीती करं काम, तेदयी सद्ध इलफा पठे जीरेजी ॥ १६ ॥ जी० । 
परिव्राजक कद ताम, ए सवि तुमां लनवे जीरेनी ॥ज०॥ पण सो यां 
जन दूर, पर्वत दायी दोय जवे जीरेजी ॥१७॥ जी न ॥ ६ वारर 
मामो मात्र, परो दोय वर्येण दिन जीरेज ॥ ज) ॥ जो निरवित्रं या 
य, चौवशने विन सि € बने जीरेज। ॥ १०५ ॥ जी०॥ वदि अआठ्म ठे था 
ज, सक्त यां [वदाएे चालीरये जीरेजी ॥ जं० ॥ खे बेस्ताड तुज, जा 
तां त्रण देन नाले जीरेन) ॥ १९८ ॥ जी ॥ सीने कदे कुमार, सार्थं 
साधो तमे नाञ सुखं जीरेज ॥ जी ॥ बारङे वद्यं प्रनात,तिज शके 
जाणो सुखं जीरेजी ॥ २०॥ जी०॥ म धरो सवेद लगार, वयण सयण 
ना नवि चलते जीरेज ॥ जी० ॥ अचला मेरुदणंत, सानल तेद इ्रखन 
धरे जीरेनी ॥ ११ ॥ ज ० ॥ जणवी मलया गम,पर्तराजक थानक गयो 
जीरेजी ॥ जी० ॥ नारिं कटे कुमार, पर उपकार अवसर ययो जीरेनी 
॥ ९९ ॥ जं]० ॥ दिवस णो सुज त्रण, फा्यं कर आञ्ज खरो जीरेजं ॥ 
जी०॥ पुष्य अश यर तुज,तातनो विनय तुम फरो नीरेज ॥१३।ज)०॥ 
एकावश्चीनी रात, कुमर पल्पंके ावीयो जीरेजी ॥ जी ०॥ पल्यंक गोपवं। त 
श्व, साधके मल्यो नावीयो जीरेजी ॥ २४ ॥ जी० ॥ जीजें खमे एद्‌,प 
देल डल सोदामणी नीरे ॥ जी ० ॥ पद्मविजय करे वात, ्ागल घ 
णी रज्ियामणी जीरेज ॥ ४५ ॥ सर्वेगाया ॥३०॥ 
॥ दोदा ॥ 

॥ कमर ते साधकनें कटे, सुखमा विदा साध ॥ ते पण माम ततष्‌ 
विधिये करी विण वाध ।॥ ? ॥ श्रीजय सायुध अत्ति चुनट, रिषन करे 
विसरास ॥ पूरवदिशि न शि पेखतो, धूम बद्ध धूधाल ॥ २ ॥ छखयित्त दिशि 
छख थति थुं, देवी थओोपधि दीथ ॥ ते सनार ततकृ, नमस्कार वल्ली 
नि& ॥ २ विलय ययो वारु पर गनि देखे थाप ॥ अष्ाटदास्य नीपण 
शति, ततङ्णख आपे ताप ॥ ४ ॥ तोपण क्रोन्यो ते न्दी, धीरन द्द 
धार ॥ अवर वाणी एड, सांनल्ते अति असार ॥ ५॥ 

॥ दाल बीजी ॥ वन्यो रे कुश्चरजीनो सेदरो ॥ ए देशी ॥ 

॥ कटे तो पदेलां साधक नु, के चर साधक एद्‌ रे कुमार ॥ तव त्र 

भौजय बोलीयो, खा पर ए जगेद रे घुरवि ॥ १ ॥ आनय देवं 
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घ्ूणतो ॥ ए शाकण ॥ नदीं ताद्रे यद थमे दोय हु, केम केकरीरनँ मृग 
खाय रे सुरद ॥ अयव। सिदे मृग राछियो, तेद सादं नवि जोव रे 
घुरि ॥ ्री०॥ १॥ जीतु इ शक समाननं, तो तादरी कैद वात रे घरि 
व ॥ फरि दैव वोव्यो याकाश, त मानव कीटक मात रे कुमार 1 श्री०॥ 
॥ ३॥ कोण सूरख को$ माटे मरे, तुं नवि जाणे काय बाल रे छ्ृमार ॥ 
केम चरने जीत मानवी, ए जाणे बात गोपाल रे मार ॥ श्री० ॥४॥ 
ज दरं ठ उजनें नदी दण, ठ निरपराधी जेण रे कमार ॥ वु रक्षक 
ठते पण मार्ट, साधक सापराधी तेण रे मार ॥ श्री ० ॥ ५ ॥ सनष 
वैत ओषधि इतो, विद्या सापे ठ एद रे कुमार ॥ शुन र्चादिक न शख 
एपो, तेण मारीक्च नि सदेह रे कुमार ॥ श्री०॥६॥ तव बोले छृमर दङ्‌ 
सी कर, शरं अदृश्य रद्‌ फरे वात रे सुरद ॥ जो वीरपण्यु चित्तमां धरे, तो 
परगट या साक्तात रे सुरि ॥ श्री०॥ 8 ॥ एम तर्जित अमर को पे कर, 
सयो कोलरूपें परग रे सुररिद ॥ पादादत कपित गिरि, सादामो आआष्यो 
रण सह रे सुरिंद ॥ श्री० ॥ ८॥ देवी दीधी ्ौपधि बे, कुमर कशयु सश्र 
ररूप रे सुरव ॥ कोधे कर) यु.€ वेद करे, मदा दर रोष्ट सरूप रे पुरिंद॥ 
॥ श्री० ॥ ॥ घोर धुर गरजे घण्ु, तेण गिरियुफा फरती गाज रे घुरिव 
1 मादो मादि ते विदारता, तेम नख फकंश अति साज रे घुरि ॥श्री०॥ 
॥ १० ॥ मदाकायनें मदापराकरम॥, स्प वित वेद्ध वलगत रे सुर्रिव ॥ प 
यैत धरतं॥ कपावता, ठर्घ्रे वली देठ पटंत रे छुरिद ॥ ५० ॥ ११॥नी 
षण रण एणीपरे वड फलं, देवता खश्चरनी दाढ रे घर्रिद ॥ छश्चर कों 
नाग तिदां, जेदन) दत अतिशय गाढठरे सुरद ॥ भ्री०॥१९२॥ करी 
जुवारव नाक्षी गयो, कवर कोलय) सुरफोल रे सुरं ॥ करी दस्त स्पप्र 
गट ययो, खडालतो सूढ कश्नोल रे घुरिव ।! ्ी०॥ १३ ॥ तव ट्त्तिर्प 
थर कर, करे यु. चलावे चूमि रे घुररिष्‌ ॥ गिरिषग पे गर्ने, माच 
पएटशे दमणां व्योम रे सरिद ॥ श्री० ॥ १४ ॥ दतर्नागा सूढ पीडा यर्‌, 
नागे घुर करिवर ताम रे ॥ प्रिद ॥ तिम क्िदरूपं वेद्ध सूऊताघुरकेशर) 
दाश्चो ते गमरेसर्रिद्‌ ॥श्री°1 १५॥ एम सर्वं द घुर दारियो, तव 
करोथ चडठयो र्यत रे घुरिंद ॥ नीषण रूप करे ददे, ख तिरो विनस्स दे 
खत रे सरिद ॥ श्री० 1 १६ ॥ ताड वश्च स्थूल जंघा घनी, मिरिकदरा ख्व्‌ 
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र वखाण रे सुर्रिदि ॥ एषु लावी शिला सम हृदय 2, लाथ रश कोटि प्र 
माण रेघुरिंव्‌ ॥ म्र)” ॥ १३ ॥ वडदाखा सम छुना जेदन, स्थूल रद्लु 
सम) नसा जाल रे सरिद ॥ नीसातरा सम जस अंयम, श्र॑जन सम वर्णै 
काल रे सरिद ॥ श्री०॥ १५ ॥ कीलक सम दतावलं), अगनि स्यानक स 
म नयन रे ुस्दि ॥ स्थूलनें लघु चिपट नालिका, कटाद्‌ समान वदन्न रे 
घुरिद ॥ ० ॥ 1 १९॥ शिर जरणकोण मूढक समु, स्थल कारा जेना 
केरा रे पुरिंद ॥ चिल कान गाल बेशी गया, नादं गाजे रे घ॒र्दि॥ 
॥ श्री०॥ २० ॥ उमरक वजावे करयक्‌, स्फुटाटोप करे वल नागरे पुरि 
द ॥ मोधर करवाल धसां करेएम चार दायनो लाय रे सुस्व ॥ श्र] ०।॥२१॥ 
छजास्फोट शषा दास्ये इवे, सांनलरे द केत्रपाल रे घुरि ॥ मलयमा 
ल नामे वडो, कर वैरीनो इ काल रे छुस्दि ॥ श्री०॥ २२॥ तुनशंमें 
यु कख जिके, ते यु.्क)डानेँ काज रे सुरि ॥ मत नाणने द्भ जीत्यो 
अङ्कु, घुर न जीताये कोऽ व्माज रे घुररिव ॥ श्री० ॥ १२॥ दज काइ ग 
युं नय) ताद्रु, मरे परनेँ अर्य फेम रे सुरिंद ॥ सुज बालने मारतां ज 
स नदीं, जीवतो शक्यो जा खेम रे सरिद्‌ ॥ अरो ॥ २४ ॥ कदे मर ता 
द्रे कडा य<, माद्रे ययो प्रखपकार रे सुरि ॥ सुर थुरपति पणन 
वि गणु, शरन अगल ठुज श्यो नार रे छुरिद ॥ श्री० ॥ २५॥ जीता 
तेज न वययक, नगश्िर दीये पव्‌ रविवाल रे सुरिद ॥ धीर मरण शे 
पकारय),मत मरन बीदीक देखाड रे सुरद ॥ २६॥ यत ॥ दस्िस्थ्‌ 
सतम सचांढुशवश किं दत्तिमार््रासो, वेणा पिदता पतंति गिरय (कं 
वजमात्रोगिरि ॥ दीपे प्रज्वलिते प्रणश्यति तम रिं दीपमात्र तम, स्तेनो 
यस्य विराजने स बलवानूस्यूलेठ क म्त्यय ॥१॥ ढल पूर्वज ॥ जय मर 
ए जाणश्ं यु करफरि यु< करो जो दोश दोय रे सुरि ॥ एम तक्ष 
त कोप लद्‌ कर, धायो अति मोघर ल सोयरे सुर्दि॥ म्री” ॥ ९३ ॥ 
कृमररेकसयु रूप ते सारिखु, सार तव नवकार रे छरिद ॥ घेर खड धायो 
घुर ऊपर, दोय धा वचावे तेवार रे घुरिंद्‌ ॥ श्री०॥ ९८ ॥ एमं खङ्ग 
& वद्धविध कर, छजेय नास्य ए कमार रे घुरि ॥ कर नागनें करदे कु 
मारन, एक दाय धर] त्रवार रे छुररिव ॥ ्०॥ २९ ॥ एकदार्थे मोधर दें 
२ एक राय बावे तूर रे सरिद ॥ सर्वर शमे चठ करे, तव भी 
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जय पण तिद्युर रे सुरद ॥ भरी० ॥ २०॥ विन्नदर श्रौषधिना अलथ 
की, वली धमै पराक्रम तास रे सुरिद ॥ करवालं मपरुक नेदियु, खंमोख 
से कखा नागपद रे सुरव ॥ ० ॥ २१ ॥ खदने मोपर पण च्ररीर्णा 
तव दुङ्‌ उपादे देव रे सुरद ॥ कमरे पण ट्ठ भ्रूरियो, प्ये कर ततत 
तखेव रे सुररिद ॥ ० ॥२१॥ एम नव नव ट्क्ठे जूणीया, वली स्थन 
िला सुरं सोध रे सरिद ॥ मरं पण फीध तेण पर, देवँ पण विस्मय 
दध रे सुरव ्री०॥ २३३ ॥ इवे वल युय जूफता, वध ज षर स्फ 
ट करत रे सुरिंद ॥ पदयी धरती कपावत्ता, कर्कट परे उपर पडत रे सुरि 
द 1 श्री० ॥२४॥ करे मरिप्रदार वेद जणा, पडे वपडेपणन जणा 
य रे सुरिंद्‌ ॥ श्रालोटे एयिवी ऊपर, कपर टेल वलं। याय रे सरिद । 
॥ श्री० ॥ ३ष्‌ ॥ युद पण मले विठदे यदा, तव राग पर परखाय रेस 
रिव ॥ स्िद्नावनें सुटप्रडार जे, स्कधाधातत छजास्फोट कराय रे सुरि 
॥ श्री 1३६ ॥ तस नादे विश्व कपावता, भिरि गाजे एयिवी चलत 
सुरव ॥ दिशा बहेरी नदीयो विसस्यूला, सायरनी वेली वधत रे सुररिव 
1 श्री० ॥ ३५ ॥ पदे टकयी फल च्रूट) करी, नगङगथी तेम शिला पात 
रे सुरव ॥ प्रेत नाचे वलं नासता, प्रीतिनें वली नय अपात रे सुरिद 
॥ श्री० ¶॥ २८ ॥ सुष्टपाविकें श्रीजयानदजी, करी श्रौत लीललार्ये तास रे सु 
रिव ॥ खलालंी दूर नाखी दियो, पठघो शिला कपर इ खराश्च रे सुरद ॥ 
॥ ० ॥ ३९ ॥ घोर शबं ने शिला वूरण यर, पीडा य तास अस्यत 
रे सुररिद ॥ पण वेव माटे खर नवि ययो, सुर चमक्ष्यां चित्त अनत रे ष 
रि ॥श्री०॥४०॥ तस महिमा पराक्रम देखीं, माने सुज जीत्यो एण 
रे सुर्रिव ॥ कदे वीर जु जगमा एक ठे, निज ङ्प प्रगट करी तेणरे सु 
प्श्रीण)» दात्रे खमे परण यई, ए बीजं डल रसात रे पुररिव ॥ करेष 
विजय पु्य॑कर,सघल्ते नदे र रे सुरिंद॥श्रो०॥ष २॥सर्वैगाथ॥५७॥ 
॥ दोदा ॥ 

¶॥ नव नीत्यो सुजने किणो, जीत्यो पुजन जेण ॥ जग त्यो ते जा 
समी, तजन मां तेण ॥ ए 1 मन्रधमै तादो मरने, फदे घज करुणा था 
ण॥ निए षलयं तु जीतीयो, मोदोटोने मादाराण॥ २॥ जाणी श्रीज 
यानेवजं, घमेयक घरे शात, धर सदजारुति घमेने, नसि अति न।म्य 
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वत ॥ ३ ॥ वीतराग युज वेव ठे,लयम्‌) य॒रू सुजा ॥ अरित नापित था 
द्रु, सारं ध्म सपराण ॥४ ॥ तें द वुजने जीतीयो, घुणी धमै वस्ता 
र₹॥ घुर कदे ब्ुज्यो समी पर, पोर्दचाडघो नवपार ॥ ५॥ 

॥ ठा ज्रीजी ॥ सुनिमन सरोवर दसलो ॥ ए देशी ॥ 

॥ श्रीजयानदजी सांनलो, धमैदत्त ९ण नामे रे॥ पाठे नव द्रुं प्रावक 
दरतो, रषि धणं सुज धामे रे ॥ श्रीजया० ॥ १ ॥ एक दिन दौगे वयान 
मा, मान कपण करनार रे ॥ पर रिाजक निश्लासन्‌), ध्यान सीन छुविचा 
ररे॥ ्री० ॥ १॥ नाम धनेश्वर तेदयु, चार कोड) धन द्यागी रे ॥ माद्‌ 
रो मित्र गद॒स्वर्मा, लोक वदन श्यावे रागी रे ॥ श्री०॥३ ॥ में परदास्यो 
तेदने, अदो तप त्यागने ध्यान रे ॥ श्रा& प्रराततित कारणं, राय प्रञुलदि 
ये मान रे॥ श्री ॥४॥ एम समककितमां लगादियो, चोयो मँ अतिचा 
ररे॥ बदु मिष्या वर्तावियु, दीन दास्यो तिवाररे॥ श्री०॥५॥ थय 
यो मिच्यात्वी देवता, समकेतवत जो दोय रे ॥ वैमानिक सुर कपे, नदी 
सवेद ते कोयरे॥ श्री ॥ ष ॥ यत 1 सम्म्ि्टी जीवो, विमाणवङ्गी 
न बधए श्रा ॥ जइ नवि सम्मत्त जदो, दव न बश्मठञ पुरधि ॥ ?॥ ढा 
सर ॥ बोधि विराधीनें कछपजे, नीच देवमांदे प्राणी रे ॥ फरी समङित लदे 
दोदिल्लु, बदुनव नमे कदे नाणी रे ॥ भ्री० ॥ 8 ॥ धमे राध्यो तिच 
र, न गयो गति ते रे ॥ तजय] समक्रित पापीयो, पूर्वं सस्कार इतो 
जे रे ॥ भी०॥ ०५ ॥ नें जाणीनें नांखीयु नेणँ सुज तं उपकार रे ॥ 
तदिन मित्र बाधव युर, दे समकित निरधार रे ॥ श्र०॥ ८॥ योग्य नियं 
म वली धापिरये, लानिली तेद कुमार रे ॥ आजय कदे तुं धन्य ठे, तुज सफ 
ल अवताररे ॥ श्री० ॥ ?०॥ समक्त वेदनं आपीयुं, दंसानां नियम 
आपे रे ॥ सुर कदे धमैवायक तुरम, तुर रूण केणीपरे कापे रे ॥ मो० ॥ 

॥ ११॥ वर मागो का छुखयक), दे§ प्रद छन पाय रे ॥ छर कदे का 

खप नदी, र सांनल नाय रे॥ श्री” ॥ १२॥ साधक पुरुपनें योप 

य, श्यापो वांठित जेद्‌ रे ॥ उदयम अम विद्रु एदनो, सफल करो तुमे तेद्‌ 

रे ॥ ० ॥ १३२ ॥ देव कदे ददु सदी, पण नदीं रदे एड ति र ॥ ना 

ग्य विना दरि धरे, रयण निधान न उरे ॥ मरी०॥ १४ नें था 

णा करी पदन, पयि व्यो मन नावे रे॥ पतित रोषि कठ्पमां, युरु 
+ 
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कीधो सुप्रस्तावें रे ॥ श्री० ॥ १५॥ पण तुं सार श्चीपपि ल भ्ुजने कर 
उपकार रे ॥ युर प्रूज। दोये मादर, ऊमर बोग्या तेवार रे ॥ श्र।० ॥? दा 
पांच थोपधि दोये रेवता, श्रीजयकुमरर ते लोधी रे ॥ चुर कटे मदिमा तां 
नलो, एदवी जग परत्िद्धि रे ॥ श्री०॥ १०॥वे श्वायुज जादी वली, 
लांब आयल चार रे ॥ पील ते मनर्‌ जपे यके.सीने वार उनार रे॥ 
॥ श्री ॥ १८॥ मजश्वायं॥ चैः मदनिरवी हषो ष्‌ प्रियं वितर त्रि 
तर सादा ॥ ढाल ॥ रन्न पंचर श्रापर्गे, अर्यया दिन दिन एद्‌ रे ॥ 
दवे चीज) पण एव, वरणं रात ठे जेह्‌ रे ॥ ० ॥ १९८॥ तेनो महि 
मा पूज्यायी, शु अपे एम जा रे ॥ माग्यायी वमु नियो दर्म, व्यो 
त्रियुणु एम दख रे॥ ्री०॥ १० ॥ कटे पण पे कह नदी पण 
कौतुक एद दीते रे ४ पूरव परं एदनी साधना, सुणता इयहु दीते रे ॥ 
॥ आ०॥ २१ ॥ मच्रश्वाय॥ ठ मदावादिनी फक की मदाश्चिय वव 
वव स्वाद ॥ ढाल ॥ चीज चल) थोपधी, प्रवर्य अ माने रे ॥ एद्‌ 
न साधनां काइ नयं, पण महिमा पणो फाने रे ॥ ०॥ २२॥ स्थावर 
जगम विप दएो, रोग सवे मट्‌ जाय रे ॥ धात ब्रणादिक एदना, जाये नी 
र सींचाय रे ॥ श्री०॥ २३ ॥ अ मानें चो एद, ्रौपधि वरणे न॑ 
ली रे ॥ पेपर म्र साधना, साधे काम एकेली रे ॥ ० ॥ १४ ॥ चेतन 
घवा प्रतली, मस्तके ओषधि दीधी रे ॥ अतीत अनागत वारता, पनी 
कदे सवि सीधी रे॥ ० १५॥ मत्र यथा ॥ र्चमादाषटे चमे घमशा 
तिनि प्रश्नाय वद्‌ वद्‌ स्वादा॥ ढाल ॥ चोयी ए क्षानी सम) कटे, दवे पां 
चमी जेद्‌ श्याम रे ॥ ट कामण्ण मत्र ब्र जे, टाघे ए अनिराम रे ॥ 
॥ श्र०॥ १६ ॥ए विधि महिमा जे नाखीषो, मरे धाखो विलासे रे॥ 
छेत्रपालघ्यं आवया, साधक पुरुषे पसे रे ¶ श्र)०॥ १७ ॥ प्रीने खमे 
जीन) कड, ढाल अधक्‌ खघ्नासें रे ॥ पद्मविजय कद्‌ पुष्यन, मरीजयान 
वनँ रार्सेरे॥ श्री०॥ ९०८1 सर्वगाया॥ ११०॥ 
॥ वोदा ॥ 
ए घुर कदे साधक सानले,ले यौषयि मन लाय ॥ ध्यान र धार 
करी, नड्‌ जे मनमां नाय ॥ १ ॥ एद्‌ कुमर नुनाव ठे, सानल। छर ¶ 
जेय ॥ निकङ्कैर कमर नमी कदे, स्रीजयानव छएोय ॥ ₹ ॥ काम पडे तम 
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रण करे, पूठी प्रणम पाय ॥ निज थानक निकर गयो, साधक द्वे सजा 
य॥ ३ ॥ नमि निने मन नावत, श्रोषधि लीये पार ॥ नाग प्रमा 
णो नली पर, विपि पूर्वैर श्रवधार ॥ ४ ॥ साधक मरने कदे छुणो, सघ 
ल॒ सीधु काज्ञ ॥ तुम पतताययी ततक्षर्णो, मादारं ए मदाराज ॥ ५॥ तु 
म आणा जं तुरत, निज थानक निरधार ॥ परठ्पगार प्रमोवयी, करे 
आणा ते छमार ॥ ष ॥ पल्यंक वेशी मर पण, अवे अवर राह्‌ ॥ रतन 
पुरन कपर, ठपवनमांद थवाद ॥*उ ॥ 
॥ ढाल चोयी ॥ राय कदे रा्णीपर््ये ॥ ए देर ॥ 

1 तिदां जिनचैव्य मनोदरु, देखी विचारे ॥ उल्लंघन आशातना, रखे 
याय कवार ॥ द्रु वार) एद्‌ जिणदनी, जे नव उखवारे ॥१॥ ठ 
तर पेते चैत्यमां, विधिर प्रणमतो ॥ योग्यता जाणी ढोलीयो, किं 
यक गोपतो ॥ हं वार० ॥ २॥ विधि साम मेलवी, जिनध्यानर्मा 
लीनो ॥ जण उपवास कर तिदां, मत्र जापरज कीनो ॥ इु० ॥ ३१५ 
मत्र ते साधीया, प्रह छषनन पासे ॥ जिनवर प्रज) नाव्य, आण इष 
वलास ॥ दु०॥४॥ पारण फलयी करे दवे, थाय श्योषपि पसं ॥ पा 
चरो रन्न ते पामीयो, जेदयं) § ख नसे ॥ इ०॥ ५ ॥ शठा मटोरसव ते 
दनो, कर] परमां श्वे ॥ निध्रन श्रावकनें धर नाइ जे थवे॥ द०॥ ष॥ 
श्राप तेदर्ने चिर रदे, मन दषं ते आणी ॥ गोशीपे चद्ननी करे, परतिमा 
गुएणखाणी ॥ इ० ॥ 8 ॥ ते सघुप्रतिमा यरु करने, प्रतिष्ठावी थापे ॥ निदय 
पूना फरे तेदन, अति ्रानदं व्यापे ॥ द्ु०॥ ८ ॥ श्यौपयि प्रतिमा एक, 
माषडामां मूके ॥ माबडो गनैश्द ठवे, तस विधि नवि च्रुके॥ द्ु०॥ ९८॥ 
पाचों रन्न ते नित दीये, पहेली श्रोषि नेद ॥ थ्य कामन धम ते, सा 
घे ससनेद्‌ ॥ इ्० ॥ ?० ॥ श्रा& कटुव सेवा फरे, मरन नक्तं ॥ दान दी 
ये तेरे वश सद, अटलक अतिराक्ते ॥ दु ॥ ?१॥ डु परिवार कचो ति 
द्‌, देतो याचक दान ॥ राज्य पंच ते करावतो, वैश गौत गान ॥ दण 
1 मूल्‌ नाम अणनाणते, लोके वीरं नाम ॥ भीविलास सान्वय प 
णो, इित फरे काम्‌ ॥ इ०.॥ ११ ॥ तिण नगरीनो राजीयो, रलरथ इति 
नाम 1 गानीये ोयै एेश्वयेता, बड विदा ठाम ॥ द° ॥ १४ ॥ विजय या 
प्राये जेदने, अचला घल घाय ॥ रतिमाला गणिका तिद, ठप र्न द्राय 


+ 
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1 द ॥ १५ ॥ तरुणा परुष मन जीपती,कला चोशठ धाम ॥ चद्‌ जीती षद 
नख मिरे, करावे परणाम ॥ दु०॥ एष्‌ ॥ राय तणुचित्त रीजव्यु, कर्मे प 
त्री श्रावी ॥ पूर्व पुत्री श्रजात्रयी चुप वित्त श्रति नाव्री॥ दूु०॥ १३॥ 
जन्ममदो्ठव चूपति फरे, लद्‌ए रूपवती ॥ रतिर्नादिक नारीरन,नावस्य जी 
पत] ॥ दु” ॥ १०८ ॥ स्वजन जमाटी यापतो, रतिसुदरी नाम ॥ थापे 
ल्पवेली पर, ब्रथती श्रनिराम ¶ इ०॥ १९ ॥ वय स्प्यिं निरय वधे, शु 
ए विनयन रूप ॥ सुदरता लावष्य वसी, वाद्य श्न्रुप ॥ दु० ॥ २०॥ 
योग्य य्‌ कला यद्एने, कलाचारय पास ॥ नएवा मूके सपति, करवा 
ज्यास ॥ द° ॥ २१ ॥ प्रकार्य जीते सरसत, नणी योढा विनमा॥ तरण 
वरना शास्रनी, जाण थ सद जनमा 1 दु०॥ १२॥ पट्‌ददीननां रदस्य 
ते, जाणे रूडी रोते ॥ नारत्‌) विदं रूपे ४८ मानु आवी प्रीतं ।दु ०।॥१३॥ 

पूरव नव सस्कारथी, वलं] जेन नणावे ॥ तेण निन शासनमा चण 
ते ढनावें ॥ ० ॥ १४ ॥ सरसत पष्तक छले कर, मा जोवे एम ॥ ए 

द्व कोय य के यशे, एम जाणएवा नेम ॥ हु०॥ २५ ॥ त्रीजे खमे चो 

पी कद्‌, पश्मविजलये ढाल ॥ मर गवं रदित घण, जनना रसाल ॥ 

॥ ह्ु० ॥ १६ ॥ सर्वेगाया ॥ १४३ ॥ 

) वोदा ॥ 

॥ वर जोवा वार पररूप देखीने राय ॥ विशो दिश मूके दरतर्ने+नोवा 
ते पण जाय ॥ १1 अन्य राणीनी ईषा, जाणी ष सुज्ञाण ॥ रतिमाला 
पुर घादिरे, उवी ादासनेँ गण ॥ ९ ॥ कलास्येयेनँ कारणं, रतिस्ुव्‌ 
रीन राय ॥ पासे राखे त्रेमदु, रपे ष्य अमाय ॥ २ ॥ चुप छलदेवी 
नामयी, खपवन मदं चल ॥ चेश्वरी वैव्यमां रदे, नित्य धाये पून न 
वल्ल ॥४॥ ठपकार ्रणगारनी, चोमा्चु चित्त लाय ॥ चोमासी तप श्राचरी, 
श्वासे कोद शाय ॥ ५॥ सवाय ष्यानदु लीन जे, ते ची दैवी ताम ॥ 
युणरागी रीजी घण, श्ाद्र करे वदास ॥ द ॥ 

1 ढाल पंचमं] ॥ वीरं वखाणी राण चेनणा जं ॥ ए दे 1 

॥ प्ूरवनव तस सानखोजौ, सांनलो नांखीयं तेद ॥ विभ्रवेवशर्मा न 
द्‌ परे ली, नविनी पुत्री खरे ॥ १ ॥ कमै विचित्रता सानलो ज) 
ए द्योरुणी ॥ परण छशर्मा वाडव भरस्य जी, वैवमी चरष चञजं एक ॥ मर 
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ए लद्यु तास पति छन्यवा जी, निकट अलयमां श्रायात ॥ क०॥ २॥ 
दे€ प्रतिबोध श्राविका करी ज, समकित श्चणुव्रत शील ॥ धमे दढन 
त ते यई जी, साध्वी पासे रदे लील ॥ क०1३॥ तात आणायं तप 
ते करे ज, षट आवश्यक करे निष्य ॥ देवगुरु नक्तिवत पण जी, अस्प 
छ्मार॑न सुविनीत ॥ क०॥ ४॥ काम घरनां दवे तत्त पिताजी, नविकरा 
वे तसं पास्ता ध्ममां विघन जाणी कर ज, करे दवे धमै चल्लास ॥र०॥ 
। ५॥ एम करतां दवे अन्यदा ज, यर प्रष्चख तणे रे अनाव ॥ भासन 
मत परिव्राजिका जी, तास सयोग सनाव ॥ क० ॥ द ॥ गोठ तैदष्प वन्‌ 
तेदनें ज, मधुर वथो करे वात ॥ समरित मलिन अतिचारय। जो, पा 
खम) परिचय ख्यात ॥ क०॥ 8 ॥। प्रीति यई ते पिता वारतो ज्ञ], परण 
नव मूके तस सग ॥ एद्‌ सखनाव ठे खं) तणो ज], सग सर्खिो होयेरं 
ग॥ ९०1५1 एण समे सावित्री ब्राह्मणी जी, ठ पाटोस्तण तस्त पुत्र ॥ 
यङ्दत्त जना तस त्रिया जी), पण नदीं प्रीति सयुत॥ क० ॥ ८॥ पर 
नव गयो नदिनीपिता जी, यक्ष्व देख तस शूप ॥ मोदीयो पण नवि 
ते मल ज), चेव पामे प्रतिरूप ॥ फ०॥ १० ॥ दिन दिन दूबलो ते दौ 
ये जी, प्रे तस साविघ्र माय ॥ लाज मूको फुं मातन ज।, मात कटे 
शाने खेषाय ॥ फ०॥! ११ ॥ तुज मनोरथ सफला करं जी, द्वे एक 
दिने तस माय ॥ नदिनीनें एकतिं कदे जं), दे्‌ विश्वास्त छन गय ॥क०॥ 
॥ ११॥ मादारो पुत्र तुज ९क्चतो ज, यौवनवय स्मर रूप ॥ धन्य तु 
तेद अगीकरी ज, यौवन सफल अचुरूप ॥क०॥ १३ ॥ नारीना नोग 
विण विफल > जी, रूप लावस्य सोनाग ॥ यौवन विनव नि फल सवे 
जी, तेण धर ्लुज छत राग ॥ ० ॥ १४॥ दृ्वये तप करबु घटे ज, 
तरुणपणु फोक मत दार ॥ पति मरणे फष्यु पाचने जं,धन्यप(ति फरण वि 
चार 1कण०्॥ १ ॥ यछ्क्त॥ नष्टे मरते प्रद्जिते, क्तीवे च पतिते पती ॥ 
पंचस्वापत्तु नारीणां, पतिरन्यो विधीयते ॥ ? ॥ ढल ॥ सांनली तेद्‌ 
कोपे चढी ज, मूढ तुजे रे धिक्षार ॥ कषकटरक ए तु छठ लवी ज, ॐ 
गतिनो अधिकार ॥ क०॥ एद ॥ सतीयते श्चौल लोपे नदीं ज), जो फ 
द) दोय प्रयत ॥ इद्‌ परलाक_ विरुद ते ज, चरे केम नि घरात ॥ 
॥ फ० ॥ १४1 त्तं ॥ वरं प्रविष्ट ज्वलितं इुताशन, नचाप्रि नम्रं ए 
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॥ दु” ॥ १५ ॥ तरुण पुरुप मन जीपती,कलसा चोशठ धाम ॥ चष जीती पव 
नख मिरे, करावे परणाम 1 ई०॥ १६ ॥ राय तुं चित्त रीजव्यु, कमे षु 
घ्री श्चायी ॥ पूर्वे पुत्री रनाय शुष चित्त श्रति नायी ॥ ह्ु०॥ १३॥ 
जन्ममदोक्चव रूपति फरे, लद्ण रूपवती ॥ रतिरनादिक नारीरन,लावस्य जी 
पती ॥ हु ॥ १०॥ स्वजन जमादी घापतो, रति्ुदर नाम ॥ थापेक 
त्पवेली पर, धती श्रनिराम ॥ हु०॥ १९॥ वय स्परपिं नित्य वपे, यु 
ए विनयनं रूप ॥ सुरता सावष्य वसी, वाद्य श्रच्रुप ॥ दु ॥ २०॥ 
योग्य य्‌ कला यदणने, कलाचारय पास ॥ नणवा सूक सुपति, करवा 
छन्यात्त ॥ दु ॥ २१ ॥ प्रकार्य जीते सरसत), नण योडा दिनम ॥ त्रण 
वरना शाखनी, जाणख य सदु जन्मा ॥ इु०॥ ९२॥ पट्‌दरीननां रदस्य 
ते, जाणो रदी रीतं ॥ नारतो बिह सूपे थ मायु श्चावी प्रीते ॥दु०॥२द 

पूरघ नव सस्कारथी, वल जेनी नणावे ॥ तेएो जिन शासनमा यरईवणु 
ते ठनार्वे ॥ दु ॥ १४ ॥ सरसत पुस्तक ले$ फर, मठं जोवे एम ॥ ९ 

दव कोय य के यरो, एम जाणएवा नेम ॥ द्रुण ॥ १५ ॥ त्रीने खे चो 

यी फट्‌, पञ्मविजर्ये ढाल ॥ छुमर गवं र दित घण, जेननावें रसाल ॥ 

॥ ह्ु०॥ ९६ ॥ सर्वेगाया ॥ १४३२ ॥ 

॥ वोदा ॥ 

॥ वर जोव वारः पररूप देखीनँ राय ॥ विशो वि मूके दतर्नेःनोवा 
ते पण जाय ॥ ? 1 न्य राणीनी क्षा, जाणी च सघुजाण ॥ रतिमाला 
पुर बाहिर, उवी आवासे गण ॥ ९॥ कलास्ययेने कारणे, रतदव 
रीन राय ॥ पास राखे प्रमु, चापे इष्य श्यमाय ॥ ३ ॥ चुप कुलदेवी 
नामथी, सपवन माद्‌ अचल ॥ चेश्वरी वैस्यमां रदे, नित्य याये पूजन 
वल ॥४॥ खपकारी अणगारजी, चोमासु चित्त लाय ॥ चोमासी तप अचरं, 
श्वासे कोऽ य ॥ ५॥ सखाय ष्यानगु लीन जे, ते छणी देव ताम ॥ 
युखरागी रीजी घण्यु, आदर करे खष्टाम ॥ ष ॥ 

¶ दा पचम] ॥ वीर वखाणी राण चेलणा जी ॥ ए देशी ॥ 

¶ पूरवनव तस सांनखोजं।, सानघ्नो नांखीये तेद ॥ विप्रदेवशर्मा न 
द पूरे जी, नविनी पुत्री §ख रेद्‌ ॥ ? ॥ कम विचित्रता सांनलो जौ 
ए चछयौरूण ॥ परणी सुशर्मा वाड भरस्य ज, दैषथी वरप ञ्जं एक ॥ मर 


ऋ 
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ण सद्यं तास पति अन्यदा जी, निकट आलयमा अयात ॥ क०॥ २॥ 
दे प्रतिबोध श्राविका करी ज, समकित अणुत्रत शील ॥ धरमैमां ट्र 
त] ते यई जी, साध्वी पासं रदे लील ॥ क०॥ २॥ तात आ्राणार्ये तप 
ते करे जो, षट आवद्यक करे निलय ॥ देवगुरु नक्तिवतं पण्यं जी, श्रल्प 
शास्त सुविनीत ॥ कण०॥४॥ काम घरनां द्वे तत्त पिताजी, नविकरा 
वे तत्त पास धरममां विषन जाणी कर जी, करे दवे घम चक्लास ॥क०॥ 
॥ ५॥ एम करतां दवे श्रन्यवा ज), यरु प्रघ तणे रे अनाव ॥ शरासन 
मठ परिव्राज्ञिफा जी, तास सयोग सनाव ॥ क० ॥ ६ 1 गोठ तेदष्य बन्‌ 
तेदनें ज, मधुर वयर्णे करे वात ॥ समकित मलिन अतिचारय) जो, पा 
खंम) परिचय ख्यात ॥ क०॥ 8 ॥ प्रीति यई ते पिता वारती जी, पण 
नवी मूके तस सग ॥ एद्‌ स्नाव ठे ख) तणो ज), सग सशिखो दोयेरं 
ग॥ फ०॥५॥ एणं समे सावित्री बाह्मणी ज), ठ पाटोत्तण तत्त पुत्र ॥ 
यङ्दत्त अजना तस प्रिया जं}, परण नदीं प्रीति स्यत ॥फ० ॥ ९८ ॥ पर 
नव गयो नविनीपिता जी, यष्टदत्त देखी तस रूप ॥ मोदीयो पण नवि 
ते मल) जी, खेद प्रमे प्रतिरूप ॥ ० ॥ १०॥ दिन दिन दरूबलोते दो 
ये जी, प्रे तस सावित्र) माय ॥ लाज मूको फं मातन ज।, मात कदे 
शाने खेषाय ॥ फ०1) ११॥ तुज मनोरथ सफला करु जी, द्वे एक 
व्रिन तस्त माय ॥ न विनीनें एकर्तिं कदे ज), वेऽ विश्वाप्त ्ुन गय ॥फ०॥ 
॥ १९ ॥ मादारो पुत्र तुज ९षतो ज, यौवनवय स्मर रुप ॥ धन्य तु 
तेद अगीकर ज], योवन सफल अवुरूप ॥ क०॥ १३ ॥ नारीना नोग 
विण विफल > ज्‌], रूप लावए्य सोनाग ॥ यौवन विनव नि फल सवे 
ज, तेरे धर घज सुत राग ॥ क०॥ १४॥ दशवे तप करब षटे जी, 
तरूणपण्ु फोक सत दार ॥ परति मरणं क्यु पाचने जी.अन्यपति करण वि 
चार ॥कण०॥१५॥ यञ्क्त॥ नष्टे मते प्रदनिते, क्तीवे च पतते पतौ ॥ 
पंचखापस्ु नारीण, पतिरन्यो विधीयते ॥ ! ॥ ढाल ॥ सानली तेद 
कोधे चटी जी, मूढ तुजने रे धिक्षार ॥ कषकट्क एतु श लवी) जी, छ 
गेतिनो अधिकार ॥ ० ॥ एषु ॥ सतीय ते शील लोपे नदीं जी, जो फ 
द्‌] दोय प्रार्णात 11 इद्‌ परलांक विरू& ते जी, याचरे केम नि रचाति॥ 
॥ ० ॥ १ ॥ त्तं ॥ वर्‌ प्रविष्ट ज्व्िपं इुताशन, नघापि नप्नं सु 


# व्‌ 
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॥ हु०॥ १५॥ तरुण पुरुप मन जीपती,कला चोशठ धाम ॥ चद्‌ नीती पद 
नख मि, करवि परणाम ॥ द०॥ एष्‌ ॥ राय तणुं चित रीजब्यु, मेषु 
प्री माची ॥ पूरवे पुत्र अनावयी दप चित्त श्यति नाच] ॥ द्रु ॥ १३॥ 
जन्ममदोष्ठव चूपति फरे, लक्ण रूपवती ॥ रतिर्नादिक नारीनेलावष्य जी 
प्रती ॥ ० ॥ १०॥ स्वजन जमद यापतो, रतिघुदर नाम ॥ यापे 
ह्पवेली पर, चधत श्रनिराम ॥ द° ॥ १९८॥ वय स्पर्रं नित्य वधे, यु 
ए विनयनें रूप ॥ छुदरता लव्य वली, दाद््िएय श्च्रुप ॥ द° ॥ १०॥ 
योग्य यई कला यदणनें, कलाचारय पास ॥ नएवा मूके नूपति, करवा 
छन्यस ॥ दु० ॥ ११ ॥ प्रज्ञाय जीते सरसतं, नणी योढा दिनमा ॥ व्रण 
वगैना शाखनी, जाए घ& सद्र जनमां ॥ द०॥ २१॥ पट्दरीनरनां रदस्य 
ते, जाणे रूढ रीतं ॥ नारत्‌ विद रूपें र मादु आवी प्रीते ॥हु०।॥२१॥ 
पूरव नव सस्कारथ, वल जन नणावे ॥ तेणो जिन शासनमा यङ्वणु 
ते टढनार्वे ॥ ई ॥ २४ ॥ सरसतं पुस्तक घे करर, माञ्च जोवे एम ॥ ९ 
ह्व कोय यके घङे, एम जाणवा नेम ॥ द्र ॥ १५ ॥ त्रीने खमे चो 
पी फट, पश्मविलये ढाल ॥ छऊुमर्‌ गवै र देत वणु, जेननार्वे रसात ॥ 
॥ हु ॥ १६ ॥ सर्वेगाया ॥ २४२॥ 
॥ वोदा ॥ 
॥ वर जोवा वारू पररूप देखी राय ॥ विशो दिष्ट मूके दतरनेःजोवा 
ते पण जाय ॥ १ ॥ अन्य राणीनी ईषा, जाणी र छुजाण ॥। रतिमाला 
पुर षा दिर, उवी श्वासे गण ॥ २॥ कलास्थेयेनँ कार्ण, रतिसुव 
रीन राय ॥ पासे राखे प्रेमहु, पे दव्य अमाय ॥ २॥ दप ऊलदेव 
नामी, खपवन मदं अचल ॥ चदेश्वरी वेत्यमा रदे, नित्य याये पूजन 
वस ॥४॥ उपकारी णगारनी, चोमाघ्ु चित्त लाय ॥ चोमासी तप श्राचर, 
श्रावासें को९ आय ॥ ५॥ सवाय व्यानदु सीन जे, ते सुण देवी ताम॥ 
गुणरागी रीज षणु, ्रादर करे ख्दाम ॥ द ॥ 
1॥ टा पचम) ॥ वीर वाणी राणो चेलणा ज ॥ ए देशी ॥ 

1 पूरवनव तस सांनखोज), सानलो नांखीयं तेद ॥ विप्रदेवशर्मा न 

द पूरे जी, नदिनी पुत्री ख रेद्‌ ॥ १ ॥ कम्‌ विचित्रता सानलो जी॥ 
ए छोकणी ॥ परण सुशर्मा वाउध प्रस्य ज, देवम वरष घञं एक ॥ मर 
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मीजी, उत्तम एद वर ढाल ॥ श्रीजयानवना रसमा ज, पद्मविजय सुर 
साल ॥ फ० ॥ २६ ॥ सर्वेमाया ॥ १०८३२ ॥ 
॥ दोदा 1 

॥ ब्रह्म पाल्त॑ती ब्राह्मणं, ङरूतर य& किरतार ॥ कष्ट सथं ते कां गयं, 
ए को श्वर प्रकार ॥ १॥ घज पण एम मत नीपे, नोगबु तेण इ 
नोग ॥ श्यावी निज आगरम, लक्णे जाये लोग ॥ २ ॥ सावित्री मित 
सवे, प्रगट एणं पर पेख, पूरव परे करे पापिणी, किम नद्‌ कां९ रेख 
॥ ३ ॥ नद्विनी कदे नारी भर्ते, साविच्र घुण वाणि ॥ बांधवयं बीड बहु, 
वारु करो विन्नाण ॥ ४ ॥ सावित्रं) कदे साच्यं, जाश त।रय ज।त ॥ श॒ 
काजेम नवि सपे, ए ठउलनो अवदात ॥ ५॥ नोगव नोग नली परर 
देका तर जइ दक्र ॥ दव्य पितान्नु दोधल्लु, निज दस्त ररौ न्यक्त ॥ ए ॥ 
एम फ्‌ व्य ठपाजेना, पुत्र मूके परदेश ॥ पयर ॒मोकले वदू परते, 
वाडवी फरत वेश्च ॥ 8 ॥ नदिनीने हेवा निमित्त, जाणी धरे रदी 
जाम ॥ सुव्रता आर्या तिणे समे, व्या अवसर पाम ॥ ५॥ - 

1 ढाल ठी ॥ पण वेदेन पियुडो परदेश ॥ ए देशी ॥ 

॥ पूरव परिचित शायां व्या, नदि मनमां नाव्यां रे ॥ नंद्विनी श्र 
णमी तवते प्ले. वात तुमश्ठे रे॥ प्र०॥ १॥ वात प्रसगे खाशय 
नाख्यो, शार्या्ये तव दाख्यो रे ॥ नोली रे तुं केम सूना], एतो नरक 
नीतताणीरे॥ पू०॥ २ ॥ श्ररिदत मारगमां तु साची, क्िपित वात सां 
साची रे ॥ रागी देषो मूढजे प्राण) ते ककिपित कदे वाण) रे ॥ प०।२॥ 
पूरवनवन्च क्षान न एदर्न, कपट पाटव > जद रे ॥ पुच्रयी खर्म लदे 
जो फो, तो ठत्तर छण सो$ २ ॥पए्र०।४॥ नागिण ककंटीरने वली शूकरी, 
गदी नीने कर रे ॥ स्वग ते जरो सद्ध पदे्लां, बत तप जप करे घ 
देलारे॥पू०॥५॥ ते फारण जिनमत लदी साचो, जेदवो दीशो जा 
चोरे॥ तेएो शीलं मन मम कर काचो, वीतरागमतें राचो रे ॥ पू०॥ ६ ॥ 
यतत ॥ रागाक्षा ्ेपा €, मोदा € वाक्यश्च्यते यतं ॥ यस्य तु नैते वो 
प्‌।› स्तस्या्रृतकारण क स्थात्‌ ॥ १ ॥ पूर्वढा्॥ शीलखमनयी निनवर न 
खे, आपद्‌ एएो नव घासे रे ॥ परनव नरक निगोदमा जावे, ठचो दोदी 
जो वे रे॥ प्रू०॥ 8 ॥ वली तीवैचणी गरदन चाये, तुरग भगी इख 
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जना्चित व्रतं ॥ वरदे मद्यं विगयुकूक्मणा, नचापि शीलस्खलितस्य 
जीवितम्‌ ॥  ॥ पूर्वा ॥ काम शास्मोक्त करिया थक) जी, नरकगति 
नवि अवराय ॥ शोलखमनयक) निभरयेँ जी, प्राणीयो नरकमा जाय ॥ 
॥ क० ॥ १८ ॥ एम प्रतिहत कर तेदने ज, मौन कर गई निजगेड्‌ ॥ 
दोय रण वार एम कफष्यु घण्ु ज, पण विख) ई तेद ॥ ₹०॥ १९८॥ 
काये साध्य निनय तद्‌ जी, तेद्‌ परिनाजिका पसि ॥ नदित] ता 
वक्ष जाणीनें जो, सेवना करत ठल्ला ॥ क० ॥ २० ॥ पूरे परित्राजिका 
एकदा जं, केम करे सेवना युक्त ॥ साविच्रीये सथलं कष्यु ज, मोदं 
साष्य ठे तुक ॥ कण०॥ २१ ॥ अगीकरो तास विसतजती जी, दवे करे ता 
स उपाय ॥ क्रूतर एक तेण वश फर) ज, श्शनपानादिक दुय ॥ क० ॥ 
॥ २२ ॥ पादपतनादि चेष्ठा प्रते ज, शीले अतय अन्यास ॥ नदन्‌) 
देखत एकवा ज, द्ुतर तेद निज पास ॥ ० ॥ १२ ॥ चक्ुमां चूण 
नाख्ु यवा जो, तेद करत अश्रुपात ॥ पाय लगा टनीप्रत्यं ज, नदि 
नी देखी साक्कात ॥ क० ॥ २४ ॥ पठे परिव्राजिकाने तदा ज, एदु कौत 
क ज ॥ सा कदे पूर्वेन सांनलो जी, सुजगु एदर्ने जे काज ॥ क०॥ 
॥ १५ ॥ एयिवीपुरं वत्त ा्मण वते ज, तेदनें कीकर वोय ॥ भ्रयम्ने 
छभ्निदत्त परणीयो ज], पुत्र प्रण तेदनें दोय ॥ फ० ॥ २६ ॥ पति मूवे 
य्‌ परिव्राजिका ज, नगिन लघु ते पण ताम ॥ अभ्निशमनिं ते परण) 
जी, मास परं विधि खयो वाम ॥ कण० ॥ १७ ॥ धव मरी गयो अतिरूपि 
एीज, ९श्तो द्रिदत्त तास ॥ सा न शवे द्रिवतर्नेन), शील खश नदी खा 
स ॥ 5० ॥ १५ ॥ पृक्ते उपदेश तल चित्त वस्योज), नवि सदे नोग अतरा 
य ॥ टृडनगिनीनँ फदे त्रत दीयोजी, ते कदे नवीय अपाय ॥ क०॥९८॥ 
अपुत्रिणी नही बत योग्य्नेज, तेद्‌ वारी परण एम ॥ नवि रद्‌ यर परे 
व्राजिकाजी, नवि इते कोयरने तेम ॥ फ० ॥ २०॥ अआयुपूरे य जरतरी 
जी, देखी घ्न जाति सनारि ॥ पाय पडे ए रोतं। यकीन], ड गई मयुष्य 
नवदार ॥ क०।1 ३१॥ नोग अंतरायनें ्षोचती ज, तेण सुण) नविनी 
घातं + प्रार्थना नग नवि फौनीरयेज), जोग अंताय वधात ॥ क० ॥२३२॥ 
फपटणी एम कूपर करी), नोलव। नदिनी नार ॥ दी संगतिथी द्‌ 
एापण्युनी, रावत नवि करे वार ॥\क० ॥ १६ ॥ खम भ्रीने कदी पाच 


[2 किय 
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वीने, न सुणे अन्यञ्च नाम ॥५॥ दासीयो दुरं करे, पुरुष न अवे पास ॥ प्रू 
रवनवपति पामवा, श्चावरीयो अन्यास ॥ ष ॥ 
॥ ढाल सातम ॥ एँ थ॒वसर तिद दूवयं रे ॥ ए देशी ॥ 

॥ एक दिन नाटक तिहा रे, आव विजया नाम रे ॥ चतुर नर ॥ 
निज योग्य बड परिवार रे लोल ॥ आव मदाराषटर देशय रे, च्रपघर पो 
लने गम रे ॥ च०॥ चारी नीर मूके तदा रे लोल ॥?॥ नाटक जीति सुजने 
रे, प्रास्ती थाञ तास्त रे ॥ च० ॥ नदीं तो तस्त शस करु रे लोल ॥ एड प्र 
तिक्ता माद्र रे, वदृघोपणा करे खास रे ॥ च ॥ शूप परण पडड वजाव 
तोरेलोल॥९॥ पण नवि को परगट ययो रे, नगरां जीतणदाररे ॥ 
॥ च० ॥ राय विषाद्‌ लई र रे लोल ॥ चितवे सुन परमां नदी रे, रोई क 
लनमार रे॥ घण ॥ रतिषंदरी ते जाणीनें ग लोल ॥ २ ॥ तातनो खेद 
निवारवा रे, फटे जीं एड नार रे ॥ च० ॥ पण नरपरखदमां नद्‌] रे 
लोल ॥ रूप कदे नर दूरे रदेरे, तव सा करे अंगीकार रे ॥ च ॥ विव 
स ठाव घरं गई रे लोल ॥ » ॥ वक्त वरन नरपति इवे रे, विजया तेदा 
वे त रे ॥ च० ॥ रतिसुद्र प श्राएयी रे लोल ॥ वेसं] प्रवर सुखा 
न रे, ठपकरण दत्य स रे ॥ च० ॥ वासीयो नर दर करे रे लोल ॥५॥ 
बदु परिवार परवरी रे, पण चित्त चतवे एम रे ॥ च० ॥ मुन नाटकने 
सारी रे लोल ।। वीणावाविका कोर नदीं रे, तेरे करु कदो केम 
रे ॥ च० ॥ श्नीविलास चोदरे रद्या रे लोल ॥ द ॥ देखा अचरज पामी 
नं रे, पूठे कोके वात रे ॥ च०॥ ते पण सवि सांस) कटे रे लोन ना 
टक जोवा कौतु रे, पण नर न जवात रे ॥ च० ॥ रूप करे तव 

नारी्च रे लोल ॥ ७ ॥ मनगमत वीणा तदा रे, मागी लाव्यो कोई पास 
रे॥ च० ॥ तेद पेटक्मादे नली रे लोल ॥ राय सनामां ते गई रे, धर 
तं] मन वघ्लास रे ॥ च० ॥ योद) सन्ये शृप वपविगो रे लोल ॥ ८ ॥कौ 
छक जोनारा जिके रे, तै नर रास्या दुर रे ॥ च०॥ विजये दप श्राणा 
फरे रे लोल ॥ विजयायै नाटक मामि रे, नाना करणाद पूररे॥ च०॥ 
मीत वानिज मेलवी रे लोल ॥ ९॥ रीण्वे ते सषली सना रे, वशनल्ला 
ये नाच रे॥ च” ॥ ति इरिका तेम वली रे लोत्त ॥ तंडलणएजे खच 
उवीरे कषर्‌ परलनो ताच ६ ॥ चण ॥ नाटक कु तेद्‌ ऊपर रे लोल ॥ 


न= 
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वायरे॥ सुश्ररणी उंदरी छख एदेती, नार धणो तिदां वहती रे 
॥ पर०॥५॥ ऊुूपीने कडु वाणी, योनिरोगें धङलाण रे ॥ कोढरोग 
दीनागनें विकला, निकलानै वली छुना रे ॥ पर०॥ ८॥ पुष्ट जीविते 
छ्मल्पायु पामे पुत्र वियोग सुख वामे रे ॥ करील कम किमे नवी तरर, न 
वने उख नवि बटे रे॥ पू०॥१०॥ वतप्तुणी ते नरकथ) बीदीन, सा 
धव वयणँ नीनी रे ॥ स्थिर धर्म शीघं $ वोघ्े, नवि कोई तुम तीते रे 
॥ पू०॥ ११॥ मति पठती युजनें राख, जिनवचनाशरूत नाखी रे ॥ 
घंएबोष त्रिपनो कखो नाश, न पड दवे कोऽ पातरे । प) १९॥ 
णी परे कोने प्रणमो पाया, निजघर मादे चाया रे ॥ वसी सावित्रीता 
स बोलवे, तेदने कदे इण रावे रे ॥ पू०॥ १२॥ द्वे द नीच थाचार 
नत्ेवु, मत रदे सुजने एदबुरे॥ जो ए वात कदीरा दये घज, उखे 
वरावीश तुजे र ॥ पू०॥ १४॥ नदिन। चात्तयी वीहीती नासे, गऽ निज 
पुत्रन पासं रे ॥ अन्यदेद ग्यां साधव वरिचरी, धमैमां तत्पर तर रे 
॥ पू० ॥ १५॥ तप करे शक्ताव रल्नावलं, पाखम सग तजे नालं रे ॥ 
परपाखम्नो परिचय पाम, समितां य$ खामी रे ॥ प०॥ ए६॥स 
दस्र वरस श्रावक धमे पाल्यो, पण नवि कमैनें गाल्यो रे ॥ मरण लद 
चेश्वर देवी, यई अल्प [ख कदेवी रे ॥ प्ू०॥ १७ ॥ वैमानिक सुख 

सी वचाणी, विराधितनी कमाण रे ॥ तेण सुनिवदन करीरे देव, निन 
शवदात कदेव) रे ॥ प०॥ १८॥ समकित पाम) घ्चनिवर पासे, सेवा 
करी चथमासं रे ॥ घनि विचरे सघ सादाय्य करत), विघन ते स्द्धनां द्‌ 

र्तीरे॥ प्र०॥ १९८॥ ठी ढल ए त्रीजे खमे, नखी रंग रे॥ 

प्मविजय कदे द्म स्मे, ठत्तमता दये रंगे रे ॥ प्रू०॥ १० ॥११०॥ 

॥ दोदा ॥ 

॥ सप्रनावा देव छुणी, रतिरुवर अलङूप ॥ नर्ता मले एम नावत्‌, 
न्नजन चिता नूप ॥ १ ॥ अरचे देवी श्रावः व्टमान य्‌ तेद ॥ सुपर 
नखे स्फुट परे, सानलजे सतनेद्‌ ॥ ए ॥ नरपति अगल नाचतां, प्रत 
त बोय प्रान ॥ उतरी यनं] थावरो, चामर सेई चान ॥ ३ ॥ वीं 
एवाद्कने र्व{जरे, पूरवननव पति तेद्‌ ॥ वादेव लम वरणम्यो, इद्‌ नव 
नरता एद्‌ ॥ ४ ॥ जानं जिनराजन, प्रजा करे प्रणाम ॥ दक्षा प्रजे दे 
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वीने, न सुणे अन्यद नाम ॥५॥ दासीयो दरं करे, पुरुष न शवे पास ॥ प्रू 
रवन्वपति पामवा घ्यादरीयो अन्यास ॥ ष ॥ 
॥ ढाल सातम ॥ एण ययसर तिद भ्ूबद्ध रे॥ ए देशी ॥ 

॥ एक दिनं नाटकणी तिं रे, आव] विजया नाम रँ ॥ चठुर नर ॥ 
निज योग्य वद्ध परिवारं रे लोल 1 आव] मदाराषटर देरी रे, च्रपघर पो 
लन गम रे ॥ च०॥ चारी नीर मूके तवा रे लोल ॥१॥ नाटके जीति सुजने 
रे, शरसी थाठ तास्त रे ॥ चण ॥ नदीं तो तस दासी कर र लोल ॥ एद प्र 
तिक्ता माद्री रे, वद्धोषणा करे खास रे \॥ च ॥ शप पण पडद्‌ वजाव 
तो रे सोल ॥ ९॥ पण नवि को$ परगट धयो रे, नगरभां जीतणदाररे ॥ 
॥ चण ! राय विषाद लई कर रे लोल ॥ चितवे खज पुरमां नदीं रे, कोई फ 
लानैमार रे॥ च० ॥ रतिषंवरी ते जाणीनें > लोघ्र ॥ ३ ॥ तातनो खेद 
निवारवा रे, फटे जीतुं ए नारी रे ॥ च० ॥ पण नरपरखदमां नदी रे 
सोल ॥ प फदे नर दरे रदेरे, तव सा करे शंगीकार रे ॥ च० ॥ दिव 
स ठरावी घरं ग§रेलोल ॥ ४ ॥ वक्त दिने नरपति इवे रे, विजया तेडा 
वे त रे ॥ च० ॥ रतिसुद्री खरप आणी रे लोल ॥ वेस पवर सुखस 
न रे, ठपकरण ष्य सघ्च ₹ ॥ च० ॥ वासीयो नर दरे करे रे लोल ॥१५॥ 
वद्ध परिवारं परवर्‌। रे, पण चित्त चितवे एम रे ॥ च ० ॥ सुज नाटकने 
सारखं। रे सोल ॥ वीणावाष्िका कोई नदींरे, तेण करु कदो केम 
रे ॥ चण ॥ श्रीविलास बोदर रद्या रे लोल ॥ ए ॥ देखी अचरज पामी 
नं रे, पूठे कोके वात रे ॥ च०॥ ते पण सवि माम कदे रे लोल ॥ ना 
ठक जोवा कौतुकी रे, पण नर न जवात रे ॥ च०॥ रूप करे तव 
नारीं रे लोल ।॥ उ 7 मलगमती वीणा तदा रे, मागी लाव्यो कोई पास 
रे ॥ चण ॥ तेद्‌ पेटफमांदे नलं रे लोल ॥ राय सनामां ते गई रे, धर 

ती मन जघास रे ॥ चण ॥ योर सनारये श्प चपविरो रे लोल ॥ ० ॥ कौ 
तुक जोनारां जके रे, ते नर राख्या दूर रे ॥ च० 1 विजयनें चप थाणा 
फर रे लोल ॥ विजयायं नाटक मामि रे, नाना रणादि पूर २॥ च० ॥ 
गीत वानिच्र् मेलव रे लोल ॥ ८॥ रीफ्वे ते सपली सना रे, वशनघरा 
रं नाच रे॥ च० ॥ अति रिफ तेम वली रे लोल ॥ तंज खच 
उची रे, पर्‌ फलनो ताच र॥ च ॥ नाटक कख तेद कपर रे लोल ॥ 
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वाय रे॥ सुश्ररणी उद्र) छख एदेती, नार पणो तिं वहेती रे 
॥ पू०॥४॥ ऊल्पीने कडु वाणी, योनिरोगं थङक्लाणी रे ॥ कोढरोम 
दीर्नागनें विकला, निकलने वली घृना रे ॥ प्र०॥ ८॥ खुष्ट जीवित 
छ्मल्पायु पामे पुत्र वियोग सुख वामे रे ॥ करीत कर्म किमे नव ब्र, न 
वनव ख नवि च्रटेरे॥ पू०॥१०॥ वातस्ुणीते नरकथ) बीन), सा 
धवी वयं जीन रे ॥ स्थिर ध्म शीघं य९ वोले, नावे कोई तुम तोलिं रे 
1 प्रण ॥ ११ ॥ गति पडत सुजने राख, जिनवचनागृत नाखं। रे ॥ 
छ्टबोध व्रिपनो कखयो नाश, न पड दवे को पात रे ॥ पू०॥ १९१॥ष 
णी परे कदनं प्रणम पाया, निजधर मादे ्ाया रे ॥ वतं) साविश्रीता 
स बोलवे, तेदनें फदे इण रवं रे ॥ प०॥१९२॥ द्वे ह्ध नीच ्राचार 
न सेवु, मत कटे सुजनं एदबु रे ॥ जो ए वात कीश इवे घ्ने, छ ख वे 
वरावीर तुननें रे ॥ प्रू०॥ २४॥ नदिनी च्रातथी वीडीती नासे, गऽ निन 
पुत्रन पासं रे ॥ अन्यदेशं गया साधवी विचर, धर्ममां तत्पर ईतरी रे 
॥ पू०॥ १५॥ तप फरे श्ुक्तावलं रत्नावली, पाखम्‌ सग तजे नाली रे ॥ 
परपाखम्नो परिचय पाम, समकतमां घ खामी रे ॥ प०॥१६॥स 
दस्र वरस श्रावक धम पाल्यो, पण नवि कमन गास्यो रे ॥ मरण लद 
चदेश्वरी देव], थरं अल्प र[8 कदेव रे ॥ पू०॥ १३ ॥ वैमानिक सुल 
यी वचाणी, विराधितनी कमाणी रे ॥ तेणे छनिवदन करीन देवं, निज 
अवदात कदेव] रे ॥ पू०॥ १५॥ समक्त पाम छनिवर पासे, सेवा 
करी चमा रे ॥ छनि विषरे स सादाय्य करत), विन 1 द्‌ 
रती रे॥ प्रू०॥ १९८॥ वष्ठी ठाल ए ज्रीजे खमे, नखी रंग रे॥ 
प्मविजय कदे ठचम सर्गे, उत्तमता दोय रगे रे ॥ प्रू २० ॥२१०॥ 
॥ दोदा ॥ 

॥ सप्रनावा देव घुण, रति्दर अद्ुरूप ॥ न्ता मले एम नावत्‌, 
नजन चिता नूप ॥ १॥ अरचे देव) थावर, चुष्टमान य तेद ॥ छपर 
नाखि स्फुट परः सानलजे ससनेद्‌ ॥ १ ॥ नरपति आगल नाचतां, पत 
ल बोय प्रधान ॥ ठतर] यनथं थावरो, चामर घें अआचन॥३॥ वीं 
एवादकषने जशो, पूरवनव पति तेद्‌ ॥ वाघदेव सम वरणष्यो, इद्‌ नव 
नरता एद्‌ ॥ ४ ॥ जागीनिं जिनरानन प्रजा करे प्रष्णाम ॥ दृक्ष प्रजे दे 
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॥ च ॥ प्रव नवना राग रे सोल ॥ ११ ॥ नारी रूप धर करी रे, वेठ। 
तस घर बार २े॥ च० ॥ दासीयो देखीने उल रे लोल ॥ रति्ंवरीनं व 
धामणी रे, दीधी तव अलंकार रे ॥ च०॥ बद्ध मूला दीवे दासीनें रे लोल ॥ 
॥ २२ ॥ साहामी जई रतिसुदरी रे, लाग तेदने पाय रे॥ चण ॥ कग 
वै वद्ध दर्षघ रे लोल ॥ दल > तुजनें दे सखी रे, मादारी जीवित्दा 
य रे॥ च० ॥ शनुकपा करी माद्री रे लोल ॥ १३ ॥ चालो धरमदिं दवे 
रे, लावी ते धर्माद्‌ रे ॥ चण ॥ पल्यके वेसारीनें रे सोल ॥ धमे शाख 
कला तणा रे, करे विनोदः वत्सा रे ॥ च० ॥ निज हस्ते न्ह्वरावत र 
लोल ॥ २४ ॥ श्चस्रुत सम चुजाविने रे, पोते वावरे आद््ाररे ॥ च०॥ 

नक्तिये निजघर राखती रे लोल ॥ ते पण पूर्वमोदं करी रेरदी दवे विड 

नें प्यार रे॥ चण ॥ दिन दिन अधिकेरो धरे रे लोल ॥ २५॥ सातम त्री 

जा ख॑ममां रे, पद्यविजये फट्‌. ढल रे ॥ च० ॥ श्रीजयानदना रासां रे 

लोल ॥ धम फाम अर्यं शासन) रे, वातो करे एुरसाल रे ॥ च ॥ पूरव 

नवना प्रेमी रे लोल ॥ ९६ ॥ सर्वेगाया॥ १८२ ॥ 

।॥[ दोदा ॥ 

॥ बद्धदिन काढे एम विद्ध, रतिसुवरी सुप्रसन्न ॥ सासुदिक साच सदे, 
एम चिते एकु पिच्च ॥ ? ॥ लक्ृए जोतां इ लख, षक्र सम ठे चेन ॥ ना 
रीपणे तो नवि दये, जाचं। ठ वली जैन ॥ ९॥ गति चेष्ठा खरल य 
णा, पुरुप योग्य परधान ॥ को$क कारणयी कसु, नारी रूप निदान ॥२॥ 
एम निश्रय करी अखती, स्मेरख॒खं। ससनेद्‌ ॥ जाणु द छंगते करी, तदत्त 
कर पुणो तेद्‌ ॥ ४ ॥ देव) वयर्णा दाखीरयपूरवे नवपति प्रेम ॥ कला दे 
खावीय कारम्‌], छत्रिम रूपे केम ॥ ५॥ धञयद्‌ कीनें यम नणी,स्वाना 
विक घाञं स्वामि, स्नेदथक) साग्रं कदे, प्रियानो थायद पामि ॥ ६॥ 
९९ स्मरणं) अधिक स्र, देखी तास्त देवार ॥ रोमांचित रमणी यई, श्रानद्‌ 
अग अपार ॥ उ ॥ । 

॥ सल आमी ॥ प्रेम्ना वादल वरदयां दादाडा सोडला ए देणी ॥ 

॥ याज श्रानद्‌ ययो, परवनव परति मलियो धन्य द्रिन आजनी ॥ ए 
कणी ॥ शा धूरवयुष्ं विनव फलियो, थण चित्यो चितामणि मलियो 
१ आ० ॥ कदे भीजयनद्‌ छुएो नार, तुन सोनए्यता वाचडी सारी ॥ 

ककि = 


१०६ जयानंर केवलीनो रास. 


1१०॥ नाटक नाटके चप दीये रे, वान शने वह्ुमान रे ॥घ०॥ नाटक करतां 
तेदने रे लोल ॥ प्रू नख श्ययुति लगन रे, विपरीत यया तेण यान र ॥ 
॥ च० ॥ रतिष्ठंदरी सद्धं वाखपे रे सोत ॥ ११ ॥ चष श्रं रतिष्ुवर 
रे, नाटक करे श्चदरचत रे ॥ च० ॥ दैवता पण मोदी रदे रे लोल ॥ कमर 
नारी वजावती रे, वीणा दत्य याङ्कूत रे ॥ च० ॥ ते ध्वनि श्रवणा सुषा 
समी रे सोल ॥ १९ ॥ नाद तथाविध कठीयो रे, देवने ऽर्लन जाण रे॥ 
॥ च० 1 दय गय पष पण यिर र्या रे लो ॥ तो नरे कटेवु कितु 
रे, नाटक पण तिणँ गण रे ॥ चण ॥ रना इरावती सुदरी रे लोन ॥ 
॥ २२॥ विजयानो नारज (केद्यो र, तिद देवी प्रनाव रे ॥ च०॥ म 
णिप्रूतली वोय कतर रे लोल ॥ वीजे सवीणा नारीरने रे. सड सद्या वि 
स्मय ताव रे ।॥ च० ॥ रतिुदरी चित्त चितवे रे लोल ॥ १४ ॥ वेवी क 
घयुते सवि मब्युरे, पण नरता केम नारी रे ॥ च० ॥ माया दां फार 
सनव रे लोल ॥ अथवा जाणथु यगतं रे, नर्तानो निरधार रे ॥ घ०॥ 
पण राखी पासे सद्‌ रे लोल ॥ १५॥ पदम ततु कपर करे रे, विजया 
नाटक सार रे ॥ च ॥ रतिसुद्र तव नाचत। रे लोल ॥ लूतातंतुक 
पर सद्‌ २, जीत ए निरधार रे ॥ च ॥ जय जय रव परगट धयो 
लोल ॥ १६ 1 रतिमाला सृप अणएयी रे, करे चस्सवं घुपरकार रे च० ॥ 
निजघर लावे पुत्रीनें रे लोल ॥ रतिसुंदरी तव सोकल रे, तेडवा कवर 
नारिरे॥ चण ॥ निज प्रतिदारियो मानी रे लोल ॥ १७ ॥ केटलंी च 
मि श्राविया रे, नारीरूपं कुमार रे ॥ च० 1 नागरूपें तेश्चावीने रे लोल ॥ 
शाव्मा स्वरूपं निजघर रे, इषे विजया जे नारि रे ॥ घ० ॥ दासी यई दम 
धारण रे लोल ॥ १० ॥ दासीयो खोलते कमारने रे, पण गवि वीठी ते 
नारि रे॥ चऽ ।॥ रतिसुदरीनं ते सविं कथय रे लोल ॥ सनस) § खणी 
ते यरे, करे प्रतिक्ला सार रे ॥ च० ॥ श्यारतध्यानें ते पदी रे लौल॥ 
1१ न मघे ए नार जिदां लगे रे, तिदां लगे न फरं दार रे ॥च०॥ 
श्राछल ष्याञ्ल सध यया रे लोल ॥ रतिमाला छख बद्ध कदे रे, न करे 
श्रादार जेवार रे ॥ च ॥ वासीयो च्ृषने ते जइ कदे रे लोल ॥ २० ॥ 
णद्रिन नगर शोधावीयं रे, न जी कोई ठपाय रे॥ चण०॥ छकुमर द्वे 
चोये दने रे जोल ॥ एकतिं छन रागिणी रे, आदार विना मरी जाय रे 
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॥ च० ॥ पूरव नवना रागथी रे लोल ॥ ४१ ॥ नारी रूप धरी करी रे, वेत 
तस घर बार रे ॥ च० ॥ दासीयो ेखीने उलखी रे लोल ॥ रतिसुंदरीनं व 
धामणी रे, दीधी तवं लकार रे ॥ चण भ मूला दीये दासी रे लोल ॥ 
॥ १२ ^ क्षादाम जइ रतिषुदर रे, सग पाय रे ॥ च०॥ कग 
वे बद्र दुर्ध) रे लोल ॥ कराल > तुजनें दे सख रे, मादारी ज)वित्दा 
यरे ॥ च० ॥ कपा करी माद्र रे लोल ॥ १२ ॥ चालो घरमदि दवे 
रे, ला ते धर्माद्‌ रे ॥ च० ॥ पल्य॑के बेसारीनें रे सोल ॥ धरम शाख 
कला तणा रे, करे विनोद ठत्साद्‌ रे ॥ च० ॥ निन दस्ते न्दवराचत रं 
लोल ॥ १४ ॥ अस्रुत सम नुजाविने रे, पोतं वावरे थाद्ाररे ॥ घ०॥ 
नक्त निजघर राखती रे सोल ॥ ते पण पूर्ममोदे कर रेडी दये विदध 
ने प्यार रे॥ चण ॥ दिनं दिन श्रधिकेरो धरे रे लोल ॥ २५॥ सातम त्र। 
जा खंममां रे, प्मविजये फट्‌. गल रे ॥ च ॥ भ्रीजयानदना रसमा रे 
लोल ॥ धमै फाम अर्थं शाखनं) रे, वातो फरे सुरसाल रे ॥ घ० ॥ पूरव 
नवना प्रेमघी रे लोल ॥ ९६ ॥ स्वेगायथा ॥ २४३ ॥ 
॥ वोदा ॥ 

॥ घद्ुदिन फादे एम विद्ध, रतिखुवरी सुप्रसन्न ॥ सयु्टिक लाच लदे, 
एम चिते एक दन्न ॥ ! ॥ लकए जर्तं इ लख, चक्र सम ञे चेन ॥ ना 
रीपषे तो नवि दोये, जा्च > वली जेन ॥ २ ॥ गति चेष्टा स्रञुख य॒ 
णा, पुरुप योग्य परधान ॥ कोक कारणषी कचं, नारी रूप निदान ॥२॥ 
एम निश्चय करी अखत, स्मेरशचुखं। ससनेद्‌ ॥ जाणु द चखंगते कर॥,तदत्त 
कर पुणो तेद ॥ ४ ॥ देव) वयो वाखीर्े,पूरव नवपति प्रेम ॥ कला दे 
खावीय कारम्‌], रृत्रिम रूपं केम ॥ ५ ॥ दुय कीजे म नणीःस्वाना 
विक घञं स्वामि, स्नेदयकी साच्च कटे, प्रियानो श्रायद्‌ पामि ॥ ए ॥ 
९९ स्मरथ) अधिक श्र, देखी तास देवार ॥ रोमांचित रमणी घर, आनद 
शग छपार ॥ घ ॥ 

॥ ढल श्राठम 1 प्रेमनां वावल वररयां दादाडा सोदिलाण ए देशी ॥ 

॥ ज श्रानद्‌ खयो, पूरवनव पति मल्ियो धन्य दिन अजनो ५ ए 
प्याकणी ॥ खाज पूरवपुस्य विनव फएलियो, षणचित्यो चितामयि मलियो 
† ० ॥ कदे भीजयानद सुणो नारी, तुज सौनाग्यता वावडी सारी ॥ 


न 


१०६ जयानंद फेवलीनो रास. 


1१०) नाटक नाटके चुप दीये रे, दान श्यने बटमान रे ॥चण०॥ नाटक करतां 
तेदने रे सोल ॥ श्रू नख थलि नगा रे, विपरीत यय तेण यान र ॥ 
॥ च० ॥ रतिसतुदरी सट वाखवे रे लोल ॥ १ १ ॥ शरुप श्रावं रतिुवरी 
रे, नाटक करे श्चदत रे ॥ च० ॥ देवता प्रण मद्‌) रदे रे लोल ॥ मर 
लार वजावती रे, वीणा त्य थाङ्रूत रे ॥ च० ॥ ते ध्वनि श्रवण सुपा 
सम रे लोल ॥ २ ९॥ नाद तथाविध कऊठीयो रे, देवने छर्वन जाण रे॥ 
1 च० ॥ द्य गय पद्यु पण चिर रद्या रे सोत ॥ तो नरछु कटेषु किदपुं 
रे, नाटकं पण तिश ण रे ॥ चण ॥ रना द्रावती सुदरी रे सोल ॥ 
¶ १३॥ विनयानो नारज (केश्यो रे, तिदां देवी प्रनाव रे ॥ च० ॥म 
णिप्रूतली दोय ऊतर रे लोल ॥ वीजे सवीणा नारीं रे. सद लष्या वि 
स्मय ताव रे ॥ च” ॥ रतिसुदरी वित्त चितवे रे लोल ॥ १४ ॥ वेवी ए 
युते सवि मव्यु रे, पण नरता केम नारी रे ॥ च० ॥ माया दां कार 
सनये रे लोल ॥ अथवा जाणदयु आगसं रे, नर्तानो निरधार रे ॥ चण ॥ 
पण राखवं पासे सद्‌) रे लोल ॥ १५॥ पद्म तंतु कपर करे रे, विजया 
नाटक साररे॥ चण ॥ व वरी तव नाचतं रे लोल ॥ लूता ततु क 
पर सद्‌) रे, जीत ए निरधार रे ॥ च० ॥ जय जय रवं परगट थयो रे 
लोल ॥ १६ ॥ रतिमाला नृप आणखयं रे, फरे उत्सवे सप्रकार रे ॥ च० ॥ 
निजघर लावे पुश्रीनें रे जोल ॥ रतिसुवर तव॒ मोक रे, तेदवा कवर 
नारिरे॥ चण ॥ निज परतिदारियो मानय रे लोल ॥ १७ ॥ केटलं नू 
मि विया रे, नारीरुू्पे ऊमार रे ॥ च० ॥ नागरू्पे तेथ्ावीने रे लोल ॥ 
श्माध्या खरूपे निजधरं रे, दषे विजया जे नारि रे ॥ च० ॥ दासी य वम 
धारण रे लोल ॥ १० ॥ बासीयो खोलते ऊमारनै रे, पण्य नवि वीठी ते 
नारि रे॥ च०।॥ रतिसुवरीनें ते सवि कषु रे लोल ॥ सानिलं) उ खणी 
ते यकर, फरे प्रतिदा सार रे ॥ च० ॥ श्रारतध्यानें ते षड रे लोल १ 
1१९ न मलते ए नारी निर्दा लगे रे, तिद्‌ा लगे न फर धादार रे ॥च०॥ 
धाक स्याल सध थया रे लोल ॥ रतिमाला शख बद्ध कषे रे, न करे 
श्रादार जेवार रे ॥ च० ॥ दासीयो च्ुपने ते जई फडे रे लोल ॥ २०॥ 
अरणदिन नगर शोधावीयं रे, न जी कोई वपाय रे॥ चण ॥ कुमर द्वे 
चोणे दिने रे लोल ॥ एकतिं श्न रागिणी रे, ्ाडार विना मर जाय रे 
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॥ च० ॥ पूरव जवना रागी रे लोल ॥ ९१ ॥ नारी रूप धर कर रे, वेठ। 
तस धर वार रे ॥ च० ॥ दासीयो देखीने उती रे लो ॥ रतिर्ठंवरीनें व 
धामणी रे, दीधी तव अलंकार रे ॥ च०॥ ६ मूला दये दाक्तीने रे लोल ॥ 
॥ १२ ॥ सादामी ज§ रतिसुवरी रे, साग पाय रे॥ चण ॥ कव 
वै वद्ध दर्प) रे लोल ॥ शल > सुजने दे सखी रे, माद्री जीविता 
य रे ॥ चण ॥ अनुकपा करी माद्र रे लोल ॥ १२ ॥ चालो घरमदि दवे 
रे, लाव ते धरमांद्‌ रे ॥ घ० ॥ पल्यके वेसारीनं रे लोल ॥ ध्म शाख 
कला तणा रे, करे विनोद उत्साद रे ॥ च” ॥ निज दस्त न्दवरावती रे 
लोल ॥ १४ ॥ स्रत सम नुजाविने रे, पोते वावरे आदार रे ॥ च०॥ 
नक्ते निजधर राखती रे लोल ॥ ते पण पूर्वमोदें कर रे,रदी इवे विद्ध 
ने प्यार रे॥ च०॥ दिन विन ्षधिकेरो धरे रे लोल ॥ २५॥ सतमी जी 
जा खममां र, पद्मविजये फट्‌. ढल रे ॥ चण ॥ श्रीजयानवना रासमां रे 
लोल ॥ धमे काम अर्यं शाखनी रे, वातो करे सुरसाल रं ॥ चण ॥ परव 
भवना प्रेमी रे लोन ॥ २६ ॥ स्वैगाया ॥ २९३९ ॥ 
। दोदा ॥ 

॥ बह्ुदिन फादे एम विद, रतिठंवरी चप्रसनच्न ॥ साछु्धिक साच सदे, 
एम चिते एक दन्न ॥ ? ॥ लक्ण जोरा इ लख, च। सम ठे चेन ॥ ना 
रीपएो तो नवि दोये, जा ठे वली जेन ॥ २ ॥ गति चेटा खर सुख य॒ 
णा, पुरुप योग्य परधान ॥ कोक कारण कचं, नारं रूप निदान ॥२॥ 
एम निश्चय करी ्राखत, स्मेर ससनेद्‌ ॥ जाणु द गते करी,तदत्त 
करी घुण तेद ॥ ४ ॥ देव। वये वाखीर्येपूरव नवपति प्रेम ॥ कूला दे 
खावीय कारम, रत्रिम रूपं केम ॥ ५ ॥ अञ्चयद कजं अम नण।,स्वाना 
विक घञ स्वामि, स्नेदयक सादु कदे, प्रियानो थायद्‌ पामि ॥ ६ ॥ 
९६ स्मरं अधिक श्री, देख) तत्त ददार ॥ रोमांचित रमणी घ, आनद्‌ 
छग छपार ॥ उ 1 

॥ दाल श्ाठमं ॥ त्रेमनां वादल वरदया! दाद्‌ाढा सोदिल॥ ए रैश्ी ॥ 

॥ खज अनद्‌ ययो, पूरवनव पति मलियो धन्य दिन जनो ॥ ए 
श्ंकणी ॥ राज पूरवयपुष्य विनव फएलियो, थण चित्यो चितामणि मियो 
॥ आ० ॥ कदे श्रीजयानद णो नारी, तुन सौनाग्यता वावड सारी ॥ 


१०५ जयानंर केवलीनो रस. 


॥ अआ०॥ १ ॥ छ्रुज मन फलत ईस तिदां रमियो, नतिं ्पङकितजत पुज 
नें गमियो ॥ ० ॥ रतिमाला दासी मखं जाए, थाव दूणा करती 
उजाण) ॥ श्चा० ॥ १ ॥ दसं ज्‌ वासी कदे राय, तुम पुत्री परति 
शाल प्रगटाय ॥ श्रा० ॥ राये तस्र वीध बहुदान, वसी मोकले तेढवा ष 
रधान ॥ अ०॥३॥ कुमर पण घ्रपति कने जावे, ठठी शालिगनक 
रे द्रप नावे ॥ ० ॥ का म्ेममां यतर नवि राखे, तो पण वयर्णँ एणी 
परं नांखे ॥्या०।॥४॥ तुज रूप थचुत्तर ह दैखी, थयो सोन पणं सवि क 
वेखी ॥ था० ॥ तुम सेवा कदो शी शी कीरये, तुम सुनगता च्म मनडु 
द्रीये ॥ आआा०॥ ५॥ तुम ल अण नदीं काम, नवि देवी वार्ण] क 
डे वाम। था०॥ परण जन्मे पवित्र फर नयरी, तुमे ते कदो अमन 
सवि विवर ॥ श्रा०॥घ६॥ दु विजयषुरी नयरीवासी, करे कुमर सानि 
लो वल्लास्ती 1 अआ० ॥ कौतुक जोवानें नीसरीयो, देश गम ठम करद न 
रीयो ॥ ्ा०॥ 8 ॥ फरतो फरतो तुम्ड पर श्राव्यो, इत्यादिक सरवै सन 
लाव्यो ॥ ्आा० ॥ द्वे स्नान नोजन सार्ये राय, फरे दर्पं हेयामां नवि 
माय॥ ा०॥०५॥ कदे टेप ए सुज कन्या परणो, एदनें ए संधा अन्य 
नवि वरणो ॥ ्रा०॥ कवर कदे जस ल नवि जाणे, तस कन्या देवा 
श्यो टाणो ॥ श्या०॥ ९॥ फटे श्रृप एक तो देव] वाणी, वत) प्ररुति था 
ति युणएनी खाणी ॥ अ० ॥ एम ल नां यमे ठम त्यु, तर्मे वचनं 
प्रमाणो अम तणु 1 श्चा०॥ १०॥ तव मौन कुमर करे घ्या, द्वे लग 
न जोवराघे चुप त्या ॥ अए०॥ परणावे छप रतिसुवर, गन घोडा व्यि 
मनोदार कर| ॥ श्रा ०१ १॥ तेदमां मार न घे कय, तव शायद अति 
करीनें राय ॥ ्रा० ॥ अठ नगर श्राप घण मनोदार, ते अपे परिया ने 
ड्‌ धार ॥ श्रा ॥ ११ ॥ रति्ुदरो सोपि मातने, तस विंतनाथ् 
वाते ॥ श्या० ॥ रदे नूपति दीधा थावासे, घुख नोगवे विषयर्नां रला 
सें॥ ा०॥ १९॥ कदी वापी वनमां करे कीटा, नवि देषे कोर जनने 
पीडा ॥ था०॥ कवी चव्य करावे प्रिया पार्स, पोते वाथ वजावे सुविला 
सँ ॥ ा०॥ १४॥ करे देवय्युरुना युणम्माम, याषकरने षद अपे बाम ॥ 
॥ ० ॥ दानादिकं दीये अति दान, लदे कीति धमे ते अप्रमाण ॥ 
॥ ा०॥ १५॥ जिमे देव य॒रुनी प्रन कर, निमे वान घप्र तेद ध 
^~ 
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री ॥ आ० ॥ एरी उरदी रेदशसर मादः गोपव। प्रतिमा उषधि स्यादि ॥ 
॥ आ०॥ द्‌ ॥ तालु ३९ नारीने दीये ईच, सा आन्नूषणमां युत मू 
वी ॥ श्या” ॥ निज जीवितनी परं रखवाले, ते पण निस्य पांचरो रन्न आ 
से ॥ आ० ॥ १३ ॥ निज नारीं रल वीये तेद, तेतो एकजीव माद दो दे 
ड्‌ ॥ आ० ॥ निज पुत्त्रे रतिमाला, नित्य यवे दपं घु्ृमाला ॥ आ ॥ 
॥ १५ ॥ पुर आाठ तँ जे इष्य आवे, आपे निज पुर्जी्नि वचर्वे॥ था०॥ 
एकदिन चिते विस्मय पासी, छप दीधा धननो ए नदीं कामी ॥ अआ०॥ 
1 १९ ॥ पुर आवना धनँ न नाम अदे, मागडुतो तेदूरररदे1्रा०॥ 
वान नोग करे सुरन) परर, एद अचरिज वात दय धरे ॥ श्रा०॥ २० ॥ 
धन आगम मारग नवि लद, ए वात एद पूं सद ॥ आ० ॥ पठे रीन 
यने रतिमाला, तव श्रीजय वोल्ते रढीयाला ॥ च्या०॥ ९१॥ ते कदे 
ज तात दीघर घन्न, में पण पराश्युं वद्र दन्न ॥ अा०॥ ते वातत सुणीमा 
न नकी, तेणी्येँ निज प्रन कद ॥ था०॥ २२॥ घन कदां काटे ठे 
ए षणु, मादारु ए टात कौतुक पणु ॥ आआ० ॥ पुत्रीकदे प्रशछु्यंका 
म, इशित प्रे ञे अनिराम ॥ ० ॥ २९ ॥ ्रीजे खं थाठमी ढाल, 
फटे पद्म विजय पुणो सुरस! ॥ था० ॥ इवे वेदया श्यो परर्प॑च करे, निन 
जाति देखावे एण पर ॥ श्ा०॥ २४ ॥ सर्वं गाया ॥ १७४ ॥ 
॥ दोदडा ॥ 

1 पुत्रीनें पर्यागना, फोध करी कटे एम ॥ एमदीन में उदरे धरीकौ 
तुक न कदे केम ॥ १ ॥ सरत षण रतिषुदर, थाखे दाङ्णि आण ॥ जा 
णडं ते जक्िपये, सनत मात घुजाण ॥ ३ 1 दैदेरासरथी दीपतां, र 
न्न तणो ले राशि ॥ तालं देई निसरे तया, ङ्च दे सुन सकाश ॥ १ ॥ 
वावरतां जे वाधीया, आपे जने थावि ॥ वीच फा ब्रं नदी, गतो 
जेद्‌ जमाव ॥ थ ॥ देद्रासरमां वाखीयो, एएीर्ये एद पाय ॥ पुरी ए 
म प्रेम्य॑, चित कटे चित्तलाय ॥ ५॥ 

1॥ ढाल नवमी ॥ नीच पापु स्यान ॥ ए देशी ॥ 

1 देरासर देखडाव, ए सुज कोम पराव 1 आआान दो रतिघुदर फे मत 

बोलो तुमे मातन रे ॥ १ ॥ मरणतिं पण एद, वातत ाये कदो केद्‌ ॥ 
स ॥ या०॥ वेश्या रे फटे तो घन श्च थापीयं रे॥ २ ॥ एड मनोरथ तु 
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॥ खा०॥ !॥ प्रुज मन फत दंस तिदां रमियो, नवि ष॑ङ्किलिजलं पुज 
ने गतियो ॥ ० ॥ रतिमाला दासी घर्खं नाण, थाव घटा करती 
उजाणी ॥ श्रा० ॥ २ ॥ दयं जक दसी कटे राय, ठम पुत्री प्ति 
श्रा प्रगटाय ॥ श्रा० ॥ रयं तस दीघर वह्धदान, वसी मोकले तेदरवा प 
रधान ॥ ा०॥३॥ मर पण न्रेपति कर्ने जावे, ठठी थातिगनक 
रे चप नावं ॥ ० ॥ क प्रेममां यतर नवि रखे, तो पण वयर्ण एणी 
परं नांखे ॥था०॥४॥ तुन रूप यच्त्तर इ देष, ययो सीन षणं सवि क 
वैखं। ॥ अआ० ॥ तुम सेवा कदो शी शी करीरये, तुम सुनगता अम मन 
दरीरये ॥ या०॥ ५॥ तुम ल शणं नदीं काम, नवि देवी वाणी क 
डे वाम) था०॥ प्रण जनमे पवित्र फरी नयरी, हमे ते कदो अमन 
सविं विवर ॥ आ०॥द॥ दु विजयपुरी नयरीवासी, करे कमर सन 
लो वघ्लास। ॥ ्ा० ॥ कौतुक जोवानें नीसरीयो, देश गम गम करेन 
रयो ॥ श्या०॥ 8 ॥ फरतो फरतो तुम्द पुर श्राव्यो, इ्या्रिक सवै सन 
लाष्यो ॥ ्या० ॥ दवे स्नान नोजन सार्य राय, फरे दपं दियार्मां नवि 
माय ॥ शा०॥५॥ फटे चप ए शुन कन्या परणो, एदे ए संधा अन्य 
नवि वरणो ॥ ० ॥ ऊवर कदे जस कल नवि जाणो, तसं कन्या देवा 
श्यो टाणो ॥ अआ०॥ ८ ॥ कदे छप एक तो देवं वाणी, वलं प्ररुति था 
रति युणनी खाणं ॥ आ” ॥ एम कल जां अर्मे दुम त्यु, तर्मे वचन 
प्रमाणो अम तणु॥श्चा०॥१०॥ तव मोन कुमर करे ज्यारे, ट्व लग 
न जोवरवि च्रुप त्या ॥ अआ ॥ परणावे चुप रतिखुदर्‌, गज घोडा विये 
मनोदार करी ॥ आ ०॥११॥ तेमां कमार न घे फय, तव आ्रायद्‌ अति 
करीन राय ॥ आ० ।1 आठ नगर आपे घु मनोदार, ते पे पियानें ने 
ड धार ॥ ० ॥ ११९ ॥ रतिसुदरी सपि मातने, तस विंतानाओ् 
ववातनें ॥ आ० ॥ रदे नूपति दीधा वासे, छख नोगवे दिषयनां रघा 
स॥ श्चा०॥ ११॥ फं] वापी वनमां करे कीडा, नवि देवे कोर जननं 
पीडा ॥ आ० ॥ कवी चख कराषे त्रिया पासे, पोते वाय वजावे छुषिला 
सं ॥ श्चा०॥ १४१ करे देवयुरुना युणयाम, याचने बड़ अपे दाम ॥ 
॥ ० ॥ दीनावरिकनें दीये थति षान, ले कीरिं धमते अप्रमाण ॥ 
॥ आ०॥ १५॥ निमे देव युन) पूज कर, निमे दान सपत्रं तेद्‌ घ 
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र ॥ २४ ॥ जीने खं दल, नवमी कद) छरसाल ॥ यआा० ॥ पश्मविजयेँ द 
वे सानसी वात सोदामणी रे ॥ १५ ॥ सर्वेगाया ॥ २०४ ॥ 
) दोद्ा #॥ 

॥ एक दिन नारी्त एम कदे, मूकषी ईच मन राण ॥ जनन तज दे 
से था, सवे ते मनम जाण ॥ १ ॥ दूर रद्‌ त॒ देखने, जाएो नदी एजे 
मर ॥ तेमन करे ते ततक््णे, प्रेयसी णी मेम ॥२॥ रतिमाला छवे रंग 
श्य, ष्याये देखी ध्यान ॥ वमा रत वनावश्चै, लवं ए मिलान ॥ २ 1 
एक विन विरुमय शा चिरत, देवपूजा कुण दाव ॥ साने वात सोद्मणी, 
नो जे ्ौषधि नाव ॥ ४ ॥ पूरव ओषधि पासी, नवि लदह्या रल्न नि 
दान ॥ विधि साध विणं विफल ते, एम नवि सदे अक्षान ॥ ५॥ उतावं 
लमा मे अवर, पपि जीरध एद्‌ ॥ वौजी साची बादिरे,रद्‌ न दी रेद्‌ 
५६१ श्र्यैयफ आपे अधिक, एदनें ओओोषयि एद्‌ ॥ श्चवसर पाम एदनो, 
बदल विये नेद ॥ 8 ॥ चितासणि पाम चलुर,ककरे तृप्े कोण ॥ अ 
वसर पाम एकव, यदे ते मूक गोण ॥ ० ॥ दपि यया दुवर दवे, 
चित्तमां करे विचार ॥ वाक्पटु शौपयि वाल्ये, करि उपाय क्रिवार ॥ ए ॥ 

॥ ढाल दद्म ॥ लाल सगावो वरना मोलीां ॥ ए देशी ॥ 

॥ दे गणिका थौषवि पूजीनि, रत्न मागे पण नवि पि र ॥ नवि वो 
घे साधन विधि विना, पण पाठी ठार्मे न यापेरे॥ ? ॥ नवि परए वना. 
फल पामे ॥ ए श्रोकणी ॥ करे खेद घण विधि जाणवा, नवि ववन राग 
पलसटावे र ॥ करे साख जमा९ गोठ, पूरते धूरत केम फावे रे ॥ न०॥९॥ 
भीतं तिदां करततां वाती, कुवरन गणिका पू रे ॥ वत्स शं छ विक्तान जा 
णो क कदे कुमर काम तुमद्यठेरेगन० 1२ जाण्ठु विचि प्रकार 
न) श्रोपपधि, वली सकल कला पण जायु रे ॥ विज्ञान विवि सेद्ध मरन, 
करूपनें रूप देठ नाणु रे ॥न०॥२॥ रूप दोये तो अधिकेरू कर, रूढा 
विधियी जो श्रारापे रे ॥ सोनाग्यनें यौवन नित्य रदे, मन शष्ठित वरन 
सापे रे॥न०॥ प॥ सासु फटे सुज एद्वं फरो, जेदयी श सुनमा 
ने २े\जेम मान मड सवि श्रोक्यु, कोने न बोलवे शाने रे 1 न०॥ ६] 
कदे ऊमर मूमावो शिर तुमे, ववने वल मरिका लीप रे ॥ ठपवास करो 
दैषदे धर), वली मत्र देव ते जंपो २ ॥ न०॥ 9 ॥ रु बु सुषु बुष ब 


११० जयानंद्‌ केवलीनों रास, 


ज, सीणे न जीवतां मुन ॥ श्या० ॥ रतिष॑वरी फे वसो श्चयवा रसनो 
रे॥ ३ ॥ ष्टो न फरु नरतार, प्राण सोप्या तस सार ॥ श्या० ॥ रतिभाता 
यँ निय जाप्यो पजीनो रे ॥ ४॥ कपटे वैर विश्वास, एक दिन ्ुराष 
दास ॥ ०1 पार रे वधिघोलमां तव भूरा लदीरे॥ ५॥ सतीष 
ल्यंके तेद्‌, जो$ पुत्री पेद ॥ ध॒ा० ॥ लाधी रे कूच तव ताट्च॒ कपादीुं र 
॥ ६1 स्तुवे देदरासर जाम.थोपपि दीढी ताम ॥ आा० ॥ रत्रदायक जा 
णीनें ले६ पाठी वली रं ॥ उ ॥ तालू देऽ तद, कूच मूके दत नव ॥ 
॥ ्आा० ॥ चेतना लद्‌ जागी रतिसुदर तेटले रे ॥ ० ॥ सघल्ु दीव तेम, 
शका न आव एम ॥ घा० ॥ धूतारे कोण नवि वचाये मानव रे॥ ५॥ 
बीजे दिने ते कमार, पूजा करीने प्यार ॥ ० ॥ धोपप परूजवा शुवे तो 
नवि लाधी तवा रे ॥ १०॥ तव पठे निज नारि,चित्तमां शका धारि॥भा०॥ 
चतुरा रे चमकी तव पतिनें वीनवे २े॥ ११ ॥ नदीं कोनो ५ 
न उरु अन्युदेश्च ॥ शा” ॥ मात दधी सुरा काल तेण डु अचेत 
॥ ११ ॥ तेण जाणु उल मातत, बीजी न जाणु वात ॥ आ०॥ गित आ 
कारे करी ए निश्चय दोरे॥ १३1 भ्रश्नादिक सवि वाच, कद देखाड 
साच ॥ श्रा० ॥ कमर पण निश्चय कसो साये दरी २॥ १४ ॥ सादन 
फटे वातः, था श्या ठ यववात ॥ आ० ॥ गणिका रे फटे कान ठाकीने एएी 
परं २े॥१५॥ अपं तो रघुं दर, फलक चढावो क्र ॥ ० ॥ राजानं 
वली तुमे न शकारं ठता रे ॥ १६ ॥ चोर करु शे काम, सुज परिवार 
पण नाम ॥ ० ॥ चोरं नवि जाणे न अवि हकडा रे ॥ १७ ॥ पगे 
तसे निज नारि, साषवे जे रति धारि ॥ श्रा० 1 राका जो दोये मनमां तो 
ठासो पर रे ॥ १०1 सांनलं श्रीजयानव, चितवे धिदू ए मद ॥ श्मा० ॥ 
निजयुत्री शिर वोष विये पोते कर रे ॥ १९॥ देगो न वगर खपाय,शिक्षा दे 
ख एणो गय ॥ ० ॥ एम चितीरने कदे जो्यं बीजे स्यं रे ॥ २० ॥ दष 
लद घुण तेद, गई निन घानके नेड्‌ ॥ था० ॥ देदेरासरमां बीजे विन ऊ 
वर गया रे ॥ ९१ ॥ ठानां सदस रतन्न, सके करने जतन्न ॥ आआ०॥ प्रू 
जीरे जिन पदटरुषाक्‌ श्यीषधि परूजतो रे ॥ २२९॥ पांचमी पयि पास, मागे 
र्न वघात ॥ ्रा० ॥ शओोपयि कटे तु रल्न सदस घे रजय रे॥ २२॥ ले 
& रन्न दनार, निकलीयो त्वार ॥ श्या० ॥ पूरवे परे तात्व भष्ठल वेऽ कर 
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ता थदोनिश्षि केलि ॥ ?॥ कर्ता कय विक्रय वली, पाम्या लान अपार 
॥ सकने बद्ध सन्मानिया, अधिक रोन आगार ॥ २ ॥ पूरणमारसे प्रसवि 
यो, श्युनलगन छन वार ॥ तियि करण निर्दोष तेम, योग धणं जयकार ॥ 
1॥ ३ ॥ वाय चछुगधी वाय ते, छनिक नदीं निज वेशा ॥ जनपव पुलिया ज 
न सवै, वारु पेखा वेरा ॥8 ॥ प्रात समय चज्ज्वल परख, पुष्य प्रनावें परू 
त ॥ पूरव्रिशि श्रय पर, शोनावे धरसूत ॥ ५॥ 

॥ ढल अगीयारमी ॥ वारी रग ढोल्षणां ॥ ए देरी ॥ 

॥ रावी वधामणी एड दो राज, रेवन दपं न माय ॥ सोनाणी घत 
श्मावियो ॥ घर वादेर वेगं यका दो राज, अापवा धन निरमाय ॥ सो० ॥ 
॥ ? ॥ खोत्ते पण धन नदीं तदा दो राज, गेठ चिते मनमांडि ॥ सो० ॥ 
ठान वेला धन वोदिु दो राज, दोय ते अपे नांडि॥सो०॥११अा 
मण दूमणो ते ययो दो राज, नीच रुख कर शेठ ॥ सो” ॥ अगुनीयें ध 
रतो खणे दो राज, नजर कर्ने देठ ॥ सो० ॥ २ ॥ कीटीनगरा जेट्ट्घु दो 
राज, वीदं विवर ते गर ॥ सो० ॥ धिक खणो महोदर घुं दो रा, दीं 
सुवण एव्यसर ॥ सो० ॥ ४ ॥ धन अनमैल वख कर) दो राज, चिते चि 
त्त मजार ॥ सो० ॥ अटत नग्य ए सुत तण दो राज.श्रापुं चित्त वदा 
र ॥सो०॥ ५1 श्मापे वधामणी तेदने दो राज, तेदमांयी घन लाख ॥ 
॥ सो०॥ वख पणत यड घणा दो राज, दरि न राखे सराख॥सो०॥ 
॥ 1 दीन अपरतो दो राज, वाजित्र वाजे गें ॥ सो” ॥ सङ्घा 
न लवे घणां नेटर्णां दो राज, दषं न माये देद्‌ ॥ सो० ॥ आधवलषमगल 
गाये सुर दो राज, नाटक नव नव धाय ॥ सो०॥ एम नव नव वर्सवं 

यक दौ राज, दश दिवस षद्‌) जाय ॥ सो ॥ ५ ॥ चड्‌ छूरय दरीन करे 
दो राज, उठो जागर वली दोय ॥ सो० ॥ एम चत्सव धटेजे (दनिदीरा 
ज, तेते दिन फरे सोय ॥ सो० ॥ ९ ॥ रोठ चिते जे दिनयी दो राज, 
आआष्यो > सुत एद्‌ ॥ सो० ॥ ते विनय सखमी लद्यो हो रज, मगल 
माला गेद्‌ ॥ सो” ॥ १० ॥ दीनाद्विक सतोपिया दो रान, तोडी न खे 
व्य ॥ सो० 1 ष्य जय सनलावीर्ये दो राज, शपे तो दोये नष्य ॥ 
१ सो० ॥ ११ ॥ अन्यथा राय अदन दोये दो रान, भावक मारे रेठ ॥ 
॥ सोऽ ॥ एम्‌ चिती घछे९ नेटणु दो राज, गया दप पासं 3ेढ सो ०॥ १ २॥ 


~क 
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शु खादा, तेणीय दर्यं सड कीर रे ॥ पामे याव्या तथ्या इमरजी, देय 
जाणे वठित सीधु रे॥ न०॥०८॥ बदु ्ामवर देखावततो, श्रोपधियं 
अरणी कधी रे ॥ बाधी घान साकलघी पापिणीततें द्यापयि मादर तीधी 
रेन ९)॥ पुत्री किर दोप वेखावती, फल जोग चोरी केस रे # 
ठ्यो यौपधि एम देखावत, तमे दयावतर्मा धोरी रे 1 न०॥ १० ॥ नारी 
वयणथी द्वे एषा फर, मूलस्य कधी तात रे ॥ थीपधि 2े5 पुत्री ज 
मानं, खमावत्‌ दे€ विण्वास रे ॥ न०॥ ११॥ तेद्ये पण खम राखी 
धर, एक विन उवे श्रीजयङ्कमार रे ॥ साने ध्म रये कदे, खमो मात 
तुमे प्रज्यतार रे ॥ न० ॥ › १॥ तुमने जे विटवना मे कर, ठम भ्रति 
बोधन फाज रे ॥ अदत्तञ्च फल ९द्‌ परने. ख अपे गति राज्य र॥ 
॥ न० ॥ १३ ॥ नरके जश्यं उर्नाग्यता, वली वरद पण्ु ते थवेरे॥को 
ए ‰ष्ठे अदत्त एम जाणीने, कोण अदत्त छलेवा्न जावे रे ॥ न०॥१४॥ 
प्राणना वत्त न लीजीरये, योडु पण इदां दृटा रे ॥ लखमीपुन जे 
म लखमी सद्या, सानलजो तस टर्तात रे ॥ न०॥ १५॥ इन्िपुरमां 
राय पुरंवरु, पौलोम नामे राणं रे, तेतो पौलोम परं शोनतं, शीलवती 
चातुर जाणी रे ॥ न०॥ १६ 1॥ तिहा शठ सुधर्मा नामयी, निनरासन 
नो घणो रामी रे ॥ दयावतर्ने युरुनक्तो षणु, धन्या गेदिनी पति अयुरा 
गी रे॥ न०॥ १७॥ धन ष्ण ययु तस अन्यदा, अतराय लाननो श्या 
योरे 1 पण श्रीश्रिर्दतना धमन, नवि ठमि स्नेदी जेम नायो रे॥ न०॥ 
॥ १५ ॥ देवपूजन आवश्यक प्रष्ठ जे, ते अंगीकचं नवि चुके रे ॥ एक 
किन पुष्यवत षुत खये, एदु सपन नारीने दके रे ॥ न०॥ १९८ ॥ पद्म 
सरोवर परं घलकफखु, नरतारनें अवी नखे रे ॥ रोठ पण तस अं वि 
वारान, नार श्ागल् एम प्रकारो रे 1 न० ॥ १० ॥ लखम। लावस्य पुय 
चत्तो वली, छत दोशे सानघ पै रे ॥ रल्ञाण परं गै धारती, प्रिया 
संगे शोना वर्षे र11न०॥ २२ ॥ प्री खमे दश्चमी उल ए, कट्‌। पश्मवि 
जय ुरसालो रे म्रीनयानवना रासर्मा, सुतां दोये मगलमालो रे ॥ 
1 न०॥ १२॥ सर्वेगासा ॥ ३१५॥ 


~ 1॥ दोदा ॥ 
॥ शमे शोना अत्तिव्), गैप्रनावे गेति ॥ शेग्ड़ कारि गय सवे,फर 


५ 


ततीय खंम. ११३ 


ता थदोनिशि केलि ॥ १ ॥ करतां ऊय विक्रय वली, पाम्या लान अपार 
॥ सने बद सन्मानिया, अधिकी शोन आगार ॥ ९ ॥ प्रणमे प्रसवि 
यो, ध्नलगनं युन वार ॥ तियि करण निर्दोष तेम, योग घु जयकार ॥ 
1॥ ३ ॥ वाय सुगंध वाय ते, छि नदीं निज वेश्च ॥ जनपद घुखिया ज 
न सवे, वार पेखा वेश 1४ ॥ प्रात समय जज्ज्वल पर्दे, पुष प्रनारवे परू 
त ॥ पूरवप्रशि शूरय पर, शोनावे धरसुत ॥ ५॥ 

॥ ठा अगीयारमी ॥ वार रग ढोलणां ॥ ए देशी ॥ 

॥ श्यावी वधामणी एडवे हो राज, रोव्नें दपे न माय ॥ सोनाग घुत 
श्रावियो ॥ घर बादेर बेरा घकां दो राज, अआपवा घन निरमाय ॥ सो० ॥ 
॥ २ ॥ खोलते षण धन नदीं तदा दो राज, गेंठ चिते मनर्माहि ॥ सो० ॥ 
दान वेला धन रोदिद्घु दो राज, दोय ते आपे नांडि॥ सो०॥ ९ 
मण दूमणो ते ययो दो राज, नीच मुख फर शेठ ॥ सो” ॥ ययुलीयं ध 
रत खणे दो राज, नजर करनं देठ ॥ सो० ॥ २ ॥ कीटीनगरा जेटद्युदो 
राज, दं विवर ते गार ॥ सो० ॥ अधिक खणो महोढु षद दो राज, दरीं 
सुवण व्यसर ॥ सो० ॥ घ ॥ धन श्रनमैत वेखी र) दो राज, चिते चि 
त्तं मकार ॥ सो० ॥ अदत नाम्य ए सुत तण दहो राज,आापु चित्त ठ्वा 
र ॥ सो०॥ ५॥ राप वधामणी तेदने दो राज, तेद्मांयी धन लाख ॥ 
॥ सोण०॥ व्च वण यड घणा डो राज, दरिद म राखे राख ॥सो०॥ 

॥ ष ॥ द्धन श्यापतो दो राज, वाजित्र वाजे भेड्‌ ॥ सो” ॥ सक्त 
न लबे घणा नेटर्णां दो राज, इषं न माये देड ॥ सो ० ॥ ऽ॥धवलममल 
गाये सुषरी दो राज, नाटक नव नव घाय॥ सो०॥ एम नव नव उत्सव 
ङी दो राज, पृश दिवस वद्‌) जाय ॥ सो०॥५॥ च्‌ सूरय दीन करे 
दो राज, ठ जागर वली दोय ॥ सो० ॥ एम ठत्सव धटेजे दिनि दोरा 
ज, तेते दिन करे सोय ॥ सो०॥ ८ ॥ शेव चिते जे दिनक दो राज, 
श्राव्यो ठ घत एद्‌ ॥ सो० ॥ ते दनय सखमी लद्यो हो याज, मगल 
माला गेद्‌ ॥ सो० ॥ १० ॥ दीन।दिक सत्तोपरिया दो राज, तोद न खट 
इवय " सो० ॥ व्य जडयु सनलावीर्ये डो राज, छपे तो होये नव्य ॥ 
॥ सो० ॥ २१ ॥ अन्यया राय अदत्त दोये दो राज, माव मारे शठ ॥ 
॥ सोणा षम चिती ले€ नेटणु दौ राज, गयो चप पासं ठेठ ।सो०॥१ ९॥ 


प~ 
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वति यथास्थित तिद द्‌ दौ राज, खृपति वोव्यो न्याय ॥ सोऽ ॥ श्राव 
क छवत्त श्रदे नद्‌ दो राज, नूपति दर्पित थाय ॥ सोऽ ॥ ११॥ नाग्ब 
निधि सुत पुष्ययी दो राल, धन प्रगरञु थसराल ॥ सो” ॥ राख तं घन्य 
ए तादरु दो राज, तुन दो मगलमात ॥ सो० ॥ १४॥ शजप्रसाष तदी 
करी दो राज, वाजते गाजते गेद ॥ सो० ॥ थव्या छन सुदूरे श्वे शोर 
ज, युत्रनासनें नेद्‌ ॥ सो” ॥ १५ ॥ सजन कुटुब जमादियुं ो राज, अ 
थै धरी मनमादि ॥ सो” ॥ ल््ीपुन ण नामय) दो राज,याप्युं डप ल 
क्लादि॥ सो०॥ १ ॥ विन विन फर्पाङ्िर परे दो राज, मावित्र यमेवने सा 
य ॥ सो० 1 वापे घुखवायं। घणो द रान, सह जाणे अम अआ ॥सो०॥ 
॥१8॥ दाति श्राव्या पग मामतो दो राज, ९ष्यादिक सद्र गम ।॥सो०॥ता 
स पिता चस्सव करे दो राज, बालक्रीडा करे ताम ॥ सो० ॥१०॥ नीक्षा 
से नएवा ठव्यो दो राज्ञ, विनय घणो ुरु कथ ॥ सो० ॥ पाठक पण तस 
दर्षयी दो राज, विद्या सथ दीध ॥ सोऽ ॥ १॥ विया क्षास न तेद 
बु दो राज, जे नवि जाणे छ्ुमार ॥ सो०॥ साखी मान्न पाठक चयोदो 
राज,सकल कला नंमार ॥ सो०॥ १०॥ तिम निनध्म कला लद्यो दो 
राज, सक्षम बुि. सुरूप ॥ सो० ॥ जेनशास् शिरोमणि दो राज, कला 
विक्ताननी चुप ॥ ९१1 काष्य उद नाटक वली हो राज, प्रश्न प्ररेलिका 
न्याय ॥ सो०॥ गीत नाटके विनोदमां डो राज, नित्य नित्य कलग 
माय॥ सो०॥ ९१॥ एकषिन मित्रे परवख्यो दो राज, ङीडतो पवन 
ज्ञाप ॥ सो० ॥ सुनिवर एकरतिं रद्या दो राज, देखी प्रणमे पाय ॥ सो” ॥ 
॥ २३ ॥ धमैलान सुनिये दियो दो राज, धमै घुएो ्निषास ॥ सो०॥ 
बाल कालरा ्चाषरे दो राज, समित प्रत रछा ॥ सो०॥ १४ ॥ भ्रीजे 
खम श्रगियारम दो राज, पगम वजय फ ढाल ॥ सो ॥ श्रीजयानवना 
रामां हो राज, घुएत्ं मंगलमाल ॥५१५॥ सो०॥ ९६५ ॥ 
॥ दोदा ॥ 

ए सावित्र वन साने सदा, समफितने सदाचार ॥ विनय करे ष।तरा 
गनो, धुरुनक्तो यु्णधार ॥ १ ॥ यौवन आन्यं जेटले, विवाद्न। करे 
वात, ९" कन्या एदर्ने, श्रीदेव साक्तातत ॥२॥ धनेश्वरनें एष्मीषर, कन्या 


केरा तात ॥ श्रीपर पद्मोधर श्रीपति, वल्ली घनावद््‌ विख्यात ॥ ३ ॥ मेषी 
[१ 
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धन ते साता, जिनदाक्त श्राठमा जाण ॥ दाता क्ञाता दुीपता, ख्याता य 
णमशि खाण ॥ ४॥ शठे नमे सोनागीया, नखे यावी नाष ॥ पुत्री 
श्म तुम पूत्र्ने, अ्चापएनो धनिलाष ॥ ५॥ रूपश्रीनें रूपरेखा, पस्माव 
ती पर्टवाण ॥ पदमा घनी पद्मिणी, बली लखमोद्ध वखाण ॥६॥ म 
दनतिरी लखमीवती, रूपें रति अलुकार ॥ परण मानो व्रेमश्च, अम श्रा 
गरड छु सार ॥७॥ परोठ कटे तुरम सनलो, ष्या तुरम म घाम ॥ कन्या 
देश कदो, मान्य विशे आराम ॥ ० ॥ पयीरने नोजन परे, ते मानी 
तुम वात ॥ दप लद्या ते ोशयो, खस्सवं धर व्यायत 1 ८ ॥ 
॥ ढाल धारम ॥ तुमे पतांबर पदेरोज, सुखने मरफलदे ॥ ए देशी ॥ 
॥ द्वे लगन विवस निरधारेजी ॥ रंगवधामणां ॥ सद सङ्कन तेद धर 
बाररेज ॥ २० ॥ निज निज धर कत्सव रगेज। ॥ २० ॥ करे चित्र विचित्र 
शमर्गेज ॥ २० ॥ १ 1 तोरण मम्प रुढा रचीयाजं] ॥ २० ॥ तेतो साव 
सोनेर खचीया] ॥ २० ॥ पापड़ वदीयो देवायजी ॥ २०॥ पङ्रन्न दपि 
ध केलवायज ॥ ₹२०॥ २॥ कंचन सणि धाट पायी ॥₹०॥ वख विवि 
ध प्रकार शिवाय) ॥ ₹० ॥ सोपार। पत्र मगावेजं। ॥ २० ॥ वेदिक व 
ली जवद्रा वावेजी ॥ २० ॥ ३ ॥ रघ्यु माहिर चोर षधावेजो ॥ २० ॥ 
वतत धवल मगल गवरावेजी ॥ ₹० ॥ एम विषाद्‌ सामय की वीज ॥र₹० 
॥ निमित्तिये वेला नलं षधोजी ॥ ₹० ॥ 8 ॥ वरोद छुषर घडियाजी 
॥ २० ॥ ठाम ठाम कान देवा निदियाजी ॥ ₹० ॥ मलियं साजन षडु स 
गैज। ॥ २० ॥ सिला बह ठ्ररर्गेजी ॥ २० ॥ ५॥ लामणदीवौ मता 
दायेजी ॥ ₹० ॥ जन णी भीत गाये सायेल ॥ २० ॥ कन्या अवे सम 
कालज] ॥ २० ॥ करपीढन कस्य तेण तार्घेन ॥ २० ॥ ६ ॥ मति कनक 
नै स्या जहिया) ॥ २० ॥ ज्ये सखर्ममांदे ते घडियाजी ॥ ₹०॥ सस 
रा सद्धये मल श्पेजी ॥ ललमीपुज कुमार पुर चापेन ॥ २० ॥ 8 ॥ 
तारुए्य वय शं समानजं। ॥ २० ॥ शवीप्तम थाग्द्यं दयन बानज। ॥ २० ॥ 
नोग नोगवे अतिय रसालान ॥ र० ॥ निज तात पलाय विशाला ॥ 
॥ २०॥५॥ काय चित्ता नदीं घरनारज) ॥ २० ॥ पणवमे न पामेदा 
रञ। ¶ २० ॥ ्रावरुष्च लक्र एदनं) ॥ ₹० ॥ एम नीदमां धरम धरेदजो 
॥ २० ॥ ९८ ॥ यत्त ॥ सामग्गि अनावेवि द, वसणेवि छुदेषि तद सगे 
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वि ॥ जस्सन दाय धम्मो, निष्ठयञं जाण तं सहं ॥ ? ॥ पर्वगल ॥ प्र 
व पुष्यन सुपसायन 1 २० ॥ सपले ते सुिया चायजी ॥ १० ॥ एमना 
ग्यचत युणवतोजी ॥ २० ॥ जिनधमे दपर टदचिचोजी ॥ २० ॥ ?०॥ 
पाकर पण धर्म देखीजं ॥ २० ॥ धर्मा चया सर्वं उवेखीजी ॥ २० ॥ न 
वि फरे परानव कोर्ञी ॥ २०॥ जस पष्यप्रकति टढ दोषज ॥२०॥११॥ 
जेप्र वेलदी दने वलगे ज] ॥ २० ॥ जेम सरिता सायर सलगेनी ॥२१॥ 
तेम लखमी स्वयंवरा आअआवेजी 1 २०॥ थयुरक्त यई (सिथर घावेज) ॥ २०॥ 
॥ १९॥ मणिमन्न्न चूरण जोर्गेनी ॥ २० ॥ निम वहा करिये को$ लो 
गजं ॥ २०॥ जेम रार बाध राखे) ॥ २० ॥ तेम लखम न उमे सरासंनी 
॥ २०॥ २२ ॥ अगे नोग सुपात्रे दनज। ॥२०॥ वद्जननं खानने पानजी 
॥ २० ॥ सक्लन वाणोतर कारमेजी ॥ २० ॥ श्यावे वली ध्म पण पामेञी 
1 ₹०॥ ?8 ॥ यत्त ॥ गृदङ्कूपी रुपणाना, लश्र्न्यवद्‌रिएां नगरवाप॥ 
व्यापारिणां च सरस, तरंगिणीव दितीश्ानाम्‌ ॥१॥ सा लच्छीर्या घरमैकर्मो 
परयुक्ता, सा लच््ीरया वंधुवरगोपक्ता ॥ सा ल्या स्वागनोगप्रसक्ता, याऽ 
न्या मान्या सा तुं लश्ीरल्ी ॥ २ ॥ पूर्वेढाल ॥ पुत्र पुय शेठ इवे जा 
णीन ॥ २० ॥ द़ानाविक करे मन आआणीजी ॥ २०॥ व्यापार कर्ने करा 
वेज) ॥ ₹० ॥ फोडघो गमे लान तिदा वेन ॥ ₹०॥ १५ ॥ एम धम सा 
धन करी रोज) ॥२०॥ सौध सुर थया ठेजी ॥ २०॥ माता पण गरहिषर्म 
पालीनी ॥ २० ॥ स्वर्ग गऽ धमे अष्धवालीनी ॥ २० ॥ १६ ॥ तेर्न मरणं 
परण वाधेज) ॥ २० ॥ सुख यक्ष सख छख नवि वाघेजं) ।। २० ॥ सुत मद्व 
भ्रष्ठुख नवि ञगंजी ।\ २० ॥ सतने फेम दोय ते गेग॑ज ॥ २० ॥ १४ ॥ 
पाठलं) राते एक विन्नजं] ॥ २० ॥ धर्म ष्यानमां तत्पर मन्नजी ॥ २० ॥ केम 
लखम जनमर्य पाम्योज ॥ ₹ईं० ॥ नवि सृटे छ ख सवि वास्योजं] ॥ २₹०॥ 
1 १०५॥ एम वितयतां एक देवजी ॥ ₹० ॥ परगट ययो करत्तो सेव ॥ 
॥ २० ॥ सशय जेदनने नाणीजी ॥ र० ॥ मन चिते ए कोण प्राणीनं) ॥ 
॥ र० ॥ १८ ॥ देव दानव के नोगी्टजं] 11 २० ॥ खेचरप तिन योर्गदेज। ॥ 
॥र०॥ मन मामेते दो एनी ॥ ० ॥ प तेजस्वी शणी देद्जी ॥२०॥ 
॥ २० ¶ निजपर शश्र जो यायेन ॥ र० ॥ पण पूजवा योग्य ते धायेजी 
1 ₹०॥ तेम एद्ना यण नवि जानी ॥ र० ॥ पण मणिपरे परनन टा 
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जी॥२०॥११॥ विनये फर) करे परणामजं ॥ र०॥ तुमे कोणे 
श्यात्या शे कामजी ॥ रं०॥ किदांयं वर्मे ्ाव्या स्वामीजी ॥ रण ॥ 
ते चिते पुर विनय न खामीजी ॥र०॥ १९॥ कदेद्ध ह देवता जाणो 
ज ॥ ₹० 1 पूर्वस्नेद्‌ रच्घु वैधाणोजी ॥२०॥ सुज थानकघी रां 
श्याव्योजी ॥ २० ॥ तुज सशय सुज मन नाव्योज ॥ २०॥ १९ ॥तेटा 
लवा द ९द्‌। श्यायोज। ॥ र० ॥ कदू ते सांनल सुखवायोज ॥ ₹०॥ षा 
रम] कद्‌] जीने खर्मेजी ॥ २०॥ न पद्मे रंग अखमेजी ॥२०।॥११॥१०८८॥ 
1 वोदा ॥ 
|| स जाीरये, मध्यखंम मणिपूर ॥ नगरे आअरीपाल नरपति, 
शशमन कौथा दूर ॥ १ ॥ धन्य वसे तिदां धनपति, नर्म सारयवाद्‌ ॥ 
प्रीतिमती सति तस ग्रिया,गे धरे ठण्ठाद्‌ ॥ २॥ सुत्राम नामें घत नलौ, 
युणधर गिरञ जेद ॥ कला बदोँतेर केलवे, योवन पाम्यो जेह्‌ ॥ ३ ॥ 
श्ोन फन्या सामटी, ठस्सव कर अपार ॥ परणावे तेद्नो पिता, सुखं 
नोगवे श्रीकार ॥ ४ ॥ विविध प्रकारं ष्यवदुरे, खपराजे बड आय ॥ क्रोडा 
करवा एकदा, सजित मित्र सेइ साय ॥ ५॥ 
॥ ढाल तेरमी ॥ नणदल विदि दे एदेश्ची॥ 
॥वनेमां सरीम्वर देखे, कडा करतां छनवेर्षे दो ॥ नवियण शुनि वदाँ 
॥ सुनि अष्यवसाय शयन ध्यान, चारण सुनिनेँ चार कषान दु ॥ न०॥१॥ 
जकन सुनि चरणो वदे, युनि निरखी मन शाणे दो ॥ न० ॥ ध्मजानं 
दिये सुनि तास, नष्टेक जाएं छुविलास दो ॥ न० ॥ २॥ अणु्त पराचि 
विस्तार, सर्वैविरति कटे सुप्रकारं दौ ॥ न ० ॥ इर्टातनें फल देखे, ते 
मर सुएे ए्यननावें दो ॥ न० ॥ ३ ॥ समित करे अगीकार, करे अन 
क्‌ तणो परिदार दो ॥ न० ॥ निनं ठचित अनतकाय वारे, वसी अदत्त 
श्रावान व्रत धारे दो ॥ न०॥ ४ ॥ सुविरोपे निरतिचार, वलं प्रे तास 
विचार दो ॥ न०॥ सुनि कटे सांनल तु नाई, ए बत्तनी वातत ठराई दो 
॥ न०॥५॥ मणिर्न ठणजे परकेर, अण अप्युन लसीजं अनेरं 
दो ॥ न० ॥ मुनि जिविध त्रिविध बरत पाले, रद उविध ्रिविध सनाते 
दो ॥ न०॥ ६॥ बीजा परण बहु ठे नेद, पण कायर घुरुपना वेद दहो 
॥ न०॥ ने नेद धावद जर्ण, ते पाली छख सह्या तेणे दो ॥ न०॥ 
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1 ७ ॥ वतत जेण विराध्यं एद्‌, नवसायर नमिया तेर्‌ शो ॥ न ० ॥ बं 
वैन पीडा पामे, 5 ख वरिष दीये गम वमे दो ॥ न०॥०८॥ हे 
(ति ड खनो नद्‌ पार, धि सोक विनाकणदार दो ॥ न०॥ एम. जा 
दत्त न लो, तो जगतनने पूजीजे दो ॥ न० ॥ ८॥ आरापे. नय 
लोक साधे, दिन दिन दोलत वहु वापे टौ ॥ ० ॥ ब्रतथी न चले जेम 
मेरु, तस जस दोय जगत धणोरु दो ॥ न० ॥ १ ० ॥तेजख्वीमां ते रविजे 
स, सौम्यमां दिमररिम नेम दो ॥ न०॥ एम नाण अत दुमे पालो, मत 
को$ कारण फरो टासो डो ॥ न०॥ २ ?1 कर तदत्ति श्राष्या निज पाम, 
शुरु प्रणम ातमराम दो ॥ न०॥ चरणे परुपारय सातो, घर्माय काम 
श्रवाधतो दो ॥ न०॥ १२॥ लखमी बहू ॐ पण जाणे, परस निज नाग्ष 
ए दाये हो ॥ नण ॥ माय ताय प्रिया परिवार, प्ूठीनिं थाये तेथ्पार शो 
॥ न० ॥ १३ ॥ करियाणु ले दूरे, गयो साननो धरी वदे दो ॥ न०॥ 
एयिव प्रतिष्ठपुर तेद, नेटण॑ं नलां नृपे वेड दो ॥ न०॥ १य॥ चप 
शाण नाड गेद्‌, सैर पणय वतारे तेद दो ॥ न०॥ परिवारी देव युर 
पूजे, नित्य निय ते धम न सूज दो ॥ न०॥ १५॥ वाणोतर लोकने अरग, 
धम वपेदो धमरे दो ॥ न० ॥ व्यापार करेन करावे, न्याय मारगे सड 
वरतवे दौ ॥ न०॥ १६॥ व्यवडार शुषि तो यवे, न्यूनाधिक तोन टला 
वे दो ॥ न०॥ चोरे ्ाप्मु जेद्‌ न छेवे, घोरने नवि धन का देवे शो ॥न०॥ 
॥ १३ ॥ न करे नेल सनेल काय, - जरपवैरीेशेँ न जाय दो ॥न०॥ ए पाच 
छ्यतिचार वर्जे, तो घुखमां धन बदु अर्ज दो ॥ न ०॥ २०५ ॥ तेम करतो 
पाम्यो प्रति, मदिमा घणो लद्यो षड कूचि दो ॥ न० ॥ दपनें ति 
शय वर॒ फीथो, श्चासन उन्नति यश लीधो दो ॥ न०॥ १९ ॥ उवे तार्ते ते 
व्यो स्यार, नरपति आणा लद स्मारं दो ॥ न० ॥ पूरवे निज साय मोक 
लियो, पूरवे पोते नीकलियो दो ॥ न ० ॥ १० ॥ तुरगे इवे चर्‌ असवार, वे 
गै चाल्यो एनवार डो ॥ न ० ॥ खलचे पुरन माम, एकदिन वसीयो को 
ठाम शो ॥ न० ॥ ११॥ श्चागल जाये एकदिन्न, थटवीमां दूर सन्न दो 
॥ न ० ॥ रम णिक दोय कमल दर्ग, अश्व खपरघी खक्षिगं दो ॥ न ०॥१२॥ 
जेम खय हटि सके, तेम नवि च्ूवे थागल सें हो ॥ न० ॥ दती 
भें मणिमाला, ठंमे रज्छपरं ततकाला दो ॥ न० ॥ ४३ ॥ मणिरनन 
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चव नरीयो, कुन देखी अगे संचरियो दो ॥ न० ॥ जाणे उपल ना 
नेम दोय, तेम ष्ठि न देवे सोय दो ॥ च०॥ २४ ॥ मन चितवे माद्रे 
श्मागे, फेम आवे ए चरण सुज मागे दो ॥ न° ॥ अयवा शी चित ए मादा 
रे, पण विस्मय चित्तां धारे दो ॥ न०॥ २५ ॥ धन्य एदनं मातन तात, 
जे पाघे व्रत साक्षात दो ॥ न० ॥ कारण मघे मन न मगायो, ए केशि 
परं जाय ठभायो दो ॥ न०॥ १६॥ खम श्रीञे तेरमी ढाल, परश्मविजय 
फट्‌ सुराल दो ॥ न ०॥ एम सांनली जत तुमे पालो, जेम दोवे मगल 
मालो दो ॥ न०॥ २७॥ सर्वेगाया ॥ ४२०॥ 
॥ दोहा ॥ 

1 ततककण याको तुरग ते, वाघते नद ते चाल ॥ ठतरियो तव अश्वयी, 
श्चा श्चं चिते काल ॥ ! ॥ चितवतां एम चित्तम, प्राण गया परे पराय, 
दिलगीर ययो देखी फरी, शं ए अश्वनें याय ॥ २ ॥ केम ए तरपं राक 
लो, यवा मूरा एद्‌ ॥ मरण लद्यो थथ भुजरने, कोर न खवर करद 
॥ ३ ॥ देव छु कोई दाखीयै, यवा मा एम ॥ देव शरापे छ खीयो, 
कदो अकाल ए केम ॥४॥ वक्रववन वास्ददीक ए,स्वामी नक्त घुजाए ॥ चित्त 
श जेप्राये चालतो, कणरूढ केकाण ॥५॥ मामै सखाय ने सु, मातलमध्य 
संस्थान ॥ {वाता रणमां रदे, वारु करे व्याख्यान ॥॥ माद्री अपे 
सूरीन, वेला ययो एम ॥ श्व विना द्वे थागर्घकदोने चलिर्ये केम ॥8॥ 

॥ डाल चौदम ॥ नाव श्रावकना नाखीये ॥ ए देश ॥ 

॥ प॑यी वेद्य को मघे, करे पे फर खपफार रे, दातार रे, जीवनुं 
जाणते सदीए॥ १॥ यायु धन तेदने बद्ध, एम करी इत ठत ते जो 
रे, टोचे रे, एम कर्तां वेला घरणीए \ ९ ॥ पण नवि पयी को घावियो, 
पण फिरतां तरप ते लागी रे, शक्ति नाग रे, तो पण नमतो नविरदेषए 
॥ २॥ छिन लाधी वे्यनी, नवि लाघ खोलतां पाणी रे, याक श्राण) 
रे, बेठो गदि तरुतले ए ॥ ४॥ एणे समे मसक पाणी नर, शाखा अ 
वलित तेद्‌ रे, जेद रे, गलत जलने वयं ए ॥ ५॥ कोष्ठे ए नीरन 
र ठव, गयो कदां कडो एनो स्वाम रे, शिर नाम रे, मागीनें जल पी 
लीये ए॥ ६1 तरप टालय एम चितवं), जोता न जडधो फोय >, तव जो 
य रे, शाखा वेगे दलो ए ॥ ७ ॥ नरनापाय ते वदे, ताद्रे' गितन 
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श्याकारे रे, जाणं प्यारे, तर्यो ठे त श्यतिघणोणए॥ ०८ ॥ पाणी देखे 
पण नवि पीये, कटे कारण भजने तास रे, मुज वासरे, इणहिज वृक 
मादी छठे ए ८॥ तु ध्मचो मे प्राह्ण, वली युणवतमां कषिरवार रे, 
श्माकार रे, देखी तादरो नाखीरये ए ॥ १० ॥ धर थाष्यो ते सदु पूजी, 
चली तुन सरिखा रुविरोप रे, त देखी रे, नक्ते करु दु ताद्री ए॥ ? १ ॥ 
नेदतु दो तेदनु दोय जो. एपाणीषानिगकरे,$ऽदां वकर, घेश् मात्र 
नदा तादरो ए॥ १९॥ माद्रे यानक ए जल श्चठे, तेण श्राणा श्रापु 
रगे रे, वक्ठरगे रे, तरप टालो जल पौकरी ए ॥ १२ ॥ तरष्यां धमैन 
दोयरो, उलट थाय आते च्यान रे, लावो कान रे, पठ. ब्रत दृढपणे 
पालजो ए ॥१४॥ यत ॥ सव्र सजम स,जमाञं अप्पाखमेव रछा ॥ 
यु्च९ अश्वायां, पुणो वरिसोद्‌ तया विरई ॥ \ ॥ ५ ठा ॥ कटे ङश्च 
र प्ण खला, तु तच्त्वनी वात न जाणे रे, सुन खाएोरे, हित पण सानि 
ल वातही ए ॥ १५॥ मससफने जल तादरु नदी, आणा दीयेजेदोयस्ा 
मरे, सुखकामी रे, ते लिये तस पण नदींए॥ एष ॥जेद्‌ अदत 
लीये नद्‌), ९द परनव सपदा पामे रे, 5 खठर्मे रे, दोय अवन्त जे अव 
रेए॥१५1 सुख यश ललमी लदे नदीं, वात धमे तणी रदे दर्रे, 
सप्रे रे, छगेति ख पामे सद} ए ॥ १० ॥ एक वार लोये अवत्त जो, 
तो जन्मनी कीर्चि दारेरे, प्यारे रे, अपे जल ते नवि छ्ेचए ॥ १९८॥ 
प्राणते पण नवि पीं, तरपें मरण एकवाररे, पीं वारिरे, मरण 
अनत लद अदत्तयी ए ॥ २० ॥ हिथरता मन वच काययी, सानी 
एक अदृ याय रे, तव श्राय रे, एक पुरुष अणचितव्यो ए॥ २१॥ 
सत्यप्रतिक्ञायत तु, तुजनेँ दो परणाम रे, सत््वधाम रे, बततमां दढ तुए 
कवेए॥ ९९॥ एम प्रासा सांनली, कुमर वदे एम वाणी रे, शुणखा 
णी रे, तमे यण अद्धुमोदनथकं ए ॥ १२ ॥ पण तुमने पड अमो, ठ 
म चरिघ्र षणु चिच्रकारी रे, अवधार रे, रुहो द्मे कोण फेम श्यावीय। ए॥ 
॥ २४ ॥ ते कदे सानिसो वातद), वैताढे विला नयर] रे, जित्तवयरी 
रे, चद वियाधर रालीयो ए ॥ १५॥ श्रीजे खमे चोवम, ढल अधिक 
छललासं र एविलासे रे, पद्मविजय नांखी खदा ए ॥ १९ ॥ ३६३॥ 


क 
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~ 7 ददा ॥ 

॥ विक्चद्‌ नाम विद्याधर, तेद्‌ नगरमां ताम ॥ रमणीूपं रुखड), म 
णिमाला श्रन्निराम ॥ ?॥ सुत तेदनो सुरय शङ्खं, कला यदी मे काल ॥ 
शास्र न्यो ह समजणे, राहु दर्ये काल ॥ २॥ विद्या विविध प्रफारन, 
श्यापे पिता अनूप ॥ साधनद्य विया सवे, साधु सि€सरूप ॥२॥ फरतो 
प्रयिवीमां फर, विविध कीडा वनर्माहि ॥ विद्या बर वार परे आणी अ 
ग उत्सादि ॥ ॥ 

॥ ठा पन्नरसी ॥ दीठी दो प्रह दठी जगयुरु ठन ॥ ए देशी ॥ 

॥ एक विन दो तिद्‌। एक दिन साने कान, देशना दो नली देशान विं 
मल स्षूरिकनेज ॥ ब्रूया दो खज ब्रुणया नस परं तात्त, कीद दो लिये 
दीका राज्य त्न मर्नेज। ॥?॥ शिक्षा दो विदं शिता यदे यरु पास,तपथ 
दो वस तपथी लन्ि लदे घणीजी ॥ अतिशय रो श्रुत अतिशय युरुथ) 
पा्निपरिसद्‌ दो खमे परिसिद्‌ खमे प्रमत्त सुणीज ॥२॥ पाम्या हो 
पाम्या सूरिपद खास्त^चारित्र दो धरे चारित्र समिति सगघीजंी ॥ पाम्या दो 
षि पाम्याते घ नाण,्रंणवे दो नवि ब्रणवे विवरे रेगयीजी ॥२॥ वसतो 
दो धर वसतो द फर राज्य^चोर दो शिख्यो चोर दरु शिख्यो लगयीजन ॥ 
लाद दो धन लाबु अनल ताम,नित्य निय दो एम निल निलय विद्या 
नगघीजी ॥घ। नुचर दो चुप न्रूचरछ दरु व्य, करता दो य क्रूरता मनमां 

श्राकरीनी ॥ बीना दो बहू दोप आष्या निज अग,सन्मति इ गुण ससय 
गया मूका करीजी ॥५॥ नाम्य दो सुन नाये त्रेखा ताम,्राव्या दो कपि 
व्या विशादसूरीसरूज) ॥ जाणी दो गयो जाणी विद्याधर साय,मदोत्सवें 
दो घणे मदोर्सवें प्रणम्या जनक ुरुजी ॥६॥ स्तवीया दो घुणी स्तवीया घ 
णी ठपदेश, समित दो ध्रुख समकितष्ुख सद्या जन घणाजं ॥ निजनिज 
दो सद्भु निजनिज यानक जाय,दितम) दो सुज दहितनी नदीं का मणाज 
।॥७॥ शि दो सुज शिक्षा बडु प्रकार,दे$ दो घज वे जी व्रतत ्रापियुज ॥ 
वोर] दो नवि चोरौ न करव] कोय.पूज्यं दो द्विषा पथ्यं छन छख कापि 
य्न ॥ ०॥ द्धो दो सुन दधो तुज दति, करवा दो सुज करवा टता 
कारणेज ॥ विद्ध नव दो हित बि नव जाण देत,थएखु दो बरत थलं 
ख्ख निवारजी एए चितव्छु द सँ चित्त्यु परखु तेह, नोऽ दहो वल। 
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जोख श्राकार श्राचारनेजी ॥ दटता दो यते ददता जोञ तात, मेडना शो 
गुरु जेदना वखाणो व्यापारनें ज ॥१०॥ तेण में दो तुज तेण परीका शीष, 
कमल दो धाद फमल प्रष्ुखनी जाणजेजी ॥ शश्व दो कल्यो अश्व ते अति 
शय मद, करण दो माहारी करण वीजा मथाणमेज) ॥११॥ पाणी हो 
हमे पाणी न पी रेखया दो तुमे तरया पण अचरिन कष जी ॥ घा 
च| दो एद्‌ साच प्रतिक्ता तुक, केनक दो परे कनक परं अत (५ धल्जी 
1१ २॥ गुरुन दो ९ युरुनी मति सवि वात, मिघ्ठामि रो दुन भिष्ठामि इ 
क्ष दु देडजी ॥ तूणो दो तरुन वूगे मागो कय,शरापी दो भरुज श्राप) जनमवुं 
फल सेठ जी ॥१२॥ पठति दो ति(्टिपठित तिपि दिये ताम, गगन दो गामी 
गगनगामिनी विद्या नली ज] ॥ बीजी दो वणी बीजी विद्याञं नेक, थाप 
दो दवे आपी धन थापे वली 1२ ४॥ पूते दो तव प्रूठे सारथवाड्‌, कैदं 
दौ ए केटय वित्त ठे ते कटो ज ॥ खेचर दो कदे खेचर कायक मुक, कार 
क दो वल काक पार$़ ए लदो ज ॥ १ ५॥ सांनस दो कटे सानली सा 
रणवाद, निद्रित दो कदो निद्रित वात केणी पर जी ॥ धमनी दो कदी भ 
मैनी एक तो वात, बीञ्च दो दियो बीद्ध दत्त एण परं जौ ॥ १६॥ धौ 
र्ये दो आाब्यु चोरी छद पण एद्‌, यथ< दो घण थश् < मविरा्य 
जल ययानी ॥ ध्म दो लद्या धर्म जो तातन पाल, मूको दो तुमे मूको 
लाव्या तिम तथानं ॥ १३ ॥ जाणो दो जेदछे जाणो सानरं जेद्‌, वावध 
दो रय अणवावश् ते थापीर्ये ज ॥ त्िणथ दो थाय तिएथी षड्क जक्ष 
वादव, पष्यनो डो वलं पुस्नो सचय घापीरयेजं) ॥ १ ०॥ सानसी डो तव सां 
नली सार्थप वाणि, फु दो तव कध जेद सवे कष्य ॥ सानो हो ययो 
सानो थश्च तेण] चार, सैषर दो घन सेवर वीये ते नवि ल्यु ज] ॥ १९॥ 
साख दो तस साख कल्य धमैठस, पण ते डो को पण ते नवि राख्युंत 
दाजी ॥ पोदोता दो ते पोदोता निजनिज ठाम, वरते दो तु घरते धमेमादे 
सदाजी ॥ ५० ॥ वावरे दो धन वावरे साते छे, दीनने दो वीये दीन 
छनायनें सपवाजं) ॥ पालने दो बत पाले निरतिधार, राल्ञे दो वत टा 
लोकं। ध्रापवा ज ॥ २१ ॥ मेरु दो वली मेरुनेँ गिरनार, तिक्र दो 
वल। सि<गिरि नदीश्वर करेजी ॥ जाघ्रा ङो करे जारा तीरयनं) एम, 
गगने सो जायं गगने विद्याधर परली ॥ ५२॥ ठस्सव रो करे त्सव प्र 


1 


तृतीय खम ११३ 
जा गीत, सफलो दो फरे सफलो मानव नव तिदां जी ॥ धमे दो करी 
धर्म दानािक चार, कपन्यो हो तुं कपन्यो थायु कर्ये ऽदां ज ॥ २३॥ 
त्री दो खरे श्रीने पत्नरम। ढाल, नांखं) हो भरीनांखं) भीजयानंदरासमां 
ज ॥ जन्तम दो यरु ठत्तम विजय पक्ताथ, पद्मे दो नांखं पद्मविजये जला 
सर्मा जी ॥२१॥ सर्वेगाया ॥ ४९१ ॥ 

॥ दोदडा ॥ 

॥ वियाधर शुरु वाणीयी, पाल धम प्रप॑च ॥ धायुकये तिहां कप 
न्यो, सुर मदारुष्धिनो संच ॥ ? ॥ व्य॑तर पव्य आयु वहो, देवता यथो 
दयाल ॥ प्ूरवनव व्रत पालिने, तु निरिवत रसाल ॥ ९ ॥ तुक जनम 
तारे, घर लखमी घणी दोय ॥ प्रूरवनव कत पुष्यना, योगयी सधं 
जोय ॥ ३ ॥ धमेस्नेद्‌ पूरव धर, शाष्यो तुज घर आप ॥ लखमी परुं 
लख गमे, मोजघङ। विण माप ॥ ४ ॥ अधिपति व्यतरनो अट, थाव्यो 
ए कदेवा श्राज ॥ श्ूुषण वस्र श्रापिरने, स्वघर गयो पुरराज ॥ ५॥ 
द्रख्यो लखमीपुन इवे, जाति समरण जात ॥ सुर क्यु जाणी साचल्यु, 
धर्म दृढ यई धात ॥ ए ॥ दान अनर्गल देयतो, संख नोगवे घुरसाल ॥ 
सानस। एकदिन देशना, लद्यो वेराग विशाल ॥ ७ ॥ यरु पासे वीर्‌" य 
द्‌], ठस्सव करी श्रपार ॥ अग नप्या अगीयार ते, तप॒ वल्ली बद्धं तपना 
र॥०॥ चोसु पाली चरण ते, अ्रएणलण विं शाराधि ॥ देवलोक बार 
में देवता, बावीर यर अवाधि ॥ ९ ॥ नोगवी याज्खु सुरन, न्रेप य 
यो नरनव पाम ॥ केवलज्ञान तद्द फर, विचरे नवि विश्राम ॥ १०॥ 
सि वरे छख शाश्वता, ए धारी अवदत ॥ बीं त्रत पालो दुमे, सद 
लदो जिम सुख शात ॥ ११ ॥ 

॥ ढाल सोमी ॥ स्रजरो व्योनें जालिम जाटणंी ॥ ए देशी ॥ 

॥ सानली रत्िमाला जे कुमर क्यु, लखमीपज दए ॥ तजी अव्‌ 
ादान निपेधत्ती, अदत्तन सेठ एकत ॥ १ ॥ बत एम पाल्लो नविक 
सोदामणु ॥ ए ध्यक ॥ भ्रावक धमे तिदां थंगी करे, दवे साधिक 
याय ॥ द्ध जण प्रते सुखमदि रदे, धर्म काल गमाय ॥ च०॥ २ ॥ 
राति समय एकद्िन सूतां थका, देखे छुपन कमार ॥ फो$क नगरे पर्व॑त 
दरूकडो, निष्ुनो ्वत्तार ॥ त्र ॥ ९ ॥ काट नार कपाडघो मण्तके, ङ 

॥ 


१९४ जयनिंट केवलीनो रास, 


रूपो किरदार ॥ चोट।मां कनो एम देखी, जाग्यो तेद कुमार ॥ त्र ० ॥१॥ 
मन चिते ए सुपनघचं फस क्रिरमु, चत शसनय एद्‌ ॥ जमणु लोचन फर 
क्यु तेण समे, पुपननी साख परेड ॥ ० ॥ ५॥ चित्त त(स ख्पाय धि 
पारनं, मोदोटो पट एक फौध ॥ स्वप्न वीतु जिम नगराद्कि तषु, तेम 
श्रासेावो साध ॥ त्र० ॥ ६ ॥ कोडा परवत वाव्य सरोवर, चद्धुटा दाटने 
गेद्‌ ॥ नव नव रगँ चित्रित पट ययो, मनोद्र श्चतिशय एद्‌ ॥ ०18 ॥ 
तेद नगरनां वाद्य उ्यानमा, चेत्य ते कुषन जिणद्‌ ॥ तदना धारने मल 
तु बारण, शघ्चसालकरद ॥ ० ॥ ८ ॥ तस्त ्ागल एक पीठ करावतो, 
ते वर सत्रधार ॥ दानराला माव तिहा कणे, दीन अनाय रडार॥ 
॥ ने० ॥ ९॥ चाकर मुक्या तासं जिमाडवा, सेवक द वली नेद ॥ पट 
विस्तार देखादे लोकन, सूवे अति ससनेड ॥ त्र०॥ १० ॥ जे खूवे दृष्टि 
कर) सियर तेदनें, कटे नगरादिक नाम ॥ ते सनन मेलवजो पुरुप, पट 
जालवज्यो सुगम ॥ च०॥ ११ ॥ ते पण सेवक कसु तिमदिन करे, 
वर्णव करे सद्धं लोक ॥ देदरे अवे ते सहु देखता, मति मलि योक 
योक ॥्०॥१ २) एक दिन पंयी श्राव्या दूरय, धूल खरडित देद "९खं। प 
ठने विस्मय पामिया, शदो केएे वितो एद ॥ ० ॥ ११ ॥ पटने जो$ 
जोऽ आनद इवे पणो, छुदर शोनागेद ॥ ् सु नगर वसं अर्मे एदमा, 
नाम पदमपुर जेड्‌ ॥ च० ॥ १४ ॥ पटपालक द श्राव्या किदो, फो 
ण तुमे द्धौ वास ॥ ते फटे पदमपुर आ्आाविया, लाब्पा ते कुमरनें पा 
स॥ व्र०॥ १५॥ कमरे वात पुणी तस्र परुखयक, सतोष्या नली री 
ति 1 छुमर प्ररे फर तास खरूपर्ने, ते पण कचे धरं) प्रीति ॥ ० ॥ 
0१६ ॥ शो योजन ते नगर दायी, पद्मङ्कूटगिरि पसि ॥ राजा प्म 
रय तिंडां राजियो, छोर न जोड] उ तास ॥ ्र०॥१७ ॥ रूषरेश्र्ये . 
जीते दनं, चद्‌ खज्ज्वल युण जास ॥ पण ते नास्तिक धर्मी आकरो, 
षदं कलक परे तास ए चण ॥ १५ ॥ सानन कमरे तास विसप्लिया, दे 
ई इकचित वान ॥ तिण नगर] जावा चित्त धर्‌], नारी करे सावधान ॥ 
¶॥ ० ॥ १९1 तोरथ नमीनें ्चाञ्च निदां लगे, रदेजो मातान पास ॥ 
खड पुर धनं वान देजो सवा, करजो कलानो अन्यास ॥ च० ॥ २० ॥ 
खेद लड्‌ पण शाणा पालवी, एड पतिव्रताधमे ॥ मान्यं तव ते बेस 
^ ह । 
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ढोलीये, गगने चाव्यो शम ॥ ० ॥ ११ ॥ पद्मकरूट निरि पोदोतो रग 
च, त्रीने खमे रे ढाल ॥ पञ्मविजये रंगे की सोलमी, छणो दवे वात 
रसाल ॥ बण ॥ २१॥ सवैगाधा ॥ ५२४ ॥ 

॥ दोदा ॥ 

॥ पल्य॑क किंदां एक गोपवी, रूप करे हप ॥ निघ्न काष्ठ नारो धर, 
चाघ्यो मन धरी चंप ॥ ? ॥ पद्मषुरमां पाधरो, व्यो चद्धटे आप ॥ वे 
चण कनो वेगं, पण म मूरति पाप ॥ २॥ 

1 उाल सत्तरमी ॥ कमै न द्टे रे प्रणीया ए देशी ॥ 

॥ राजपुरुष तिददां विया, देखे निने ताम ॥ तल पीत जादा ष 
ए, दोठ लावा वली श्याम ॥ ए ५ कमै नदे रे आतमा॥ ए थाक 
णा ॥ मस्तक कडा तलिया सष्ठ, ददुरने स्थूल पाय ॥ ख्यो पौलीर्ने 
श्यामलो, नाक चिपट वेस) माय ॥ फ० ॥ २ ॥ स्यूल नसाजाल देखी, 
कंकाल भरव ङ्प ॥ कुलकण सवि अगनां, मारु पिद्ाच सरूप ॥ फ०॥ 
॥३॥ वीटी माये रे वेलदी, वख ते कोपीन एक ॥ देखी थु थु करे सवे, षो 
ले एणी परं ठेक ॥ 5० ॥ ४ ॥ बोलावे तुज नुपति, चालो सना मार ॥ 
ते फटे ड किदां राना किद्‌), डं नवि थां केवार ॥ फ०॥ ५॥ जो तुम 
फाष्ठनो ख दोये, तो व्यो कषठनो नार ॥ पण तिदां दु नवि श्राव, त 
व ते वीते विचार ॥ क०॥ ६॥ वीहीक म कर तुं रे बापडा,राजा फररे 
पसाय ॥ तेदनी सार्थे तव षालियो.देखाडपो तेद राय ॥ फ०॥ ऽ ॥ नने 
टणु का्ठनारा तण, करीन लनो रात ॥ प्रमे चुपति एण परे, कोण 
त॒ किदायं। अयात । फ० 1 ५ ॥ नाम किड्युं तुन कदां वसे, ते कटे 
पिठर शुन नाम ॥ पद्पकरूटगिरिमां वसु, माद्रे रदेवा नदीं धाम ॥ फ० ॥ 
1 ९ ॥ काएनो नार वेची कर, आजीविका रुरु खानि ॥ च्रपकटे ड खि 
यो छल नगरर्मा, केम तु रदेठेरे धाम ॥ क०॥ १०॥ ते कटेतुमपु 
र स्वभे च्छु, ह उ खीयो व एम ॥ सरोवर पाण) नु घणु, चातक त 
रण्यो रदे नेम ॥ फ०॥ ११॥ श्रेप कडेमागने जोय, ते फदे उदर 
ड परर ॥ काएयकी घुखमां होये, नाग्ययी अयि होय दूर ॥ क०॥ 
॥ १९॥ चुम तूबा सुन खप नद्‌» चीवर दोलत्त दाम ॥ पर नदी धा 
न्यन रधन, आपो तो दोप काम ॥ क०॥ १९॥ रूप कटे देडं रधन), 
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एम कद्‌ योलावे ताम ॥ विजय संदर निज सुता, करे तेर्न तरप ाम ॥ 
॥ फ०॥ १४ ॥ लिनधर्म तुन छख दोपे, तो नोगवो नोग रसात (८ ष 
ज नर्तामें श्रागिियो, कमे फव्यां ततकाल ॥ क० ५१५ ॥ एदची 
वहु छख यशे, तव बोलती तेद वाणि ॥ ताञ्च वचन प्रमाण ॐ, खेद नक 
ण गण ॥ कण०॥ १६॥ कुलखीनो एद ध्म ॐ, ताते कीधो जे कत ॥ 
जाए देव तण परं, आराधे मन सत ॥ फ०॥ १७ ॥ पूरवनवना सर्ब 
यी, जो पण दी करूप ॥ पण तत्त प्रेम घणो धरे, निल पण॒ तदशथवु 
रूप ॥ क०॥ १५ ॥ कोक ज्योतिपी तिदां सद्यो, उनी कदे एम वात ॥ 
एद्‌ सुदूर परणे जके, ते दोये चक्गी विख्यात ॥ क० ॥ १९॥ राण दोय 
ते तदनं, खीमां उत्तम नार ॥ एदनं खवर न को षडे, शं फल होगे ए 
वार ॥ क० ॥ १०॥ क्या कोपथी चरूपति, सादस अतिशय धार ॥ राय स 
ना मदि एम कदे, सानलनो निरधार ॥ ० ॥ २१॥ वरना वेपने सारि 
खो, लावो वधूनो रे वेप ॥ तव ते पुरुप लेव गया, रायन आए विशेष ॥ 
॥ क०॥२१॥ वलय लाव्या रे कथीर्ना, सोहास्षणीछ निशाण ॥ फोर 
नीषना घरयकी, सादी लाव्या पराण ॥ क०॥ १२॥ पूरव पे मूर 
फर, नवल्ो पदेरो ते वेष ॥ निघ्न फटे तव रायन, श ए वात नरेश ॥ 
॥ क०॥ २४ ॥ मणिघंटा नवि सोदिये, रासन फेरे रे कठ ॥ काण ढी 
ने सामल, दासी यो योग्य वठ ॥ क०॥ २५॥ कागनेँ योग्य ते कागदी, 
दंसली पामे न सोद ॥ निल कदे पण रायर्न, नवि लागो पडिवोद्‌ ॥ 
॥ क०॥ २६॥ विजयश्छुवर] ए धन्य ॐ, कीधो नवि मन खेव ॥ एर्व) 
नीड पडे घके, नवि पाम निरवेद ॥ क० ॥ २३ ॥ सत्तरमी घ्रीना खम 
मौ, पश्मविजय कद्‌ गल ॥ श्रीजयानदना रासा, छतां मगलमाल ॥ 
ए कण०॥ १५॥ सवैगाया॥ ५४॥ 

॥ दोदा ॥ 

॥ रुपसार रंनातण, कर धाता घे केलि ॥ तेदने पवनस लघु त॒ 
से, नल कदे करि मन नेति ॥ ? ॥ चंदछखी चोशठ कला, पद्मनेघ्रापि 
छराव ॥ धमेनाण धमेचारिणं), नाग्यवतं) नलो नाव ॥ २ ॥ राजदस 
गति राजत, रति जीते रूपेण ॥ विनयादिक गुणवत ए, सोनागं। घछुस्वरे 
ण ॥ १ ॥ निलन कदां दोनामीयो, फठीयारोने कुरूप ॥ लक्षण दाय ल 
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ख मन, निलन केम यो नूप ॥ ४ ॥ खेद सदे बह परखदा, इदा दा षए 
शयु दोय ॥ मत्री कदेणन न्दी मणा, कटे एणी परं सड दोय ॥ ५॥ अ 
पत्य दपर अति क्रोध देयो, छ ख श्रागल देनार ॥ विपदा लिये [वरु& 
घ, सूषति जणे तिवार ॥ ष ॥ दोष शाने खुल" दावो, जेनध्मिणी जे 
द्‌ ॥ मंत्री दोषन मादरो, आर्पे वरयो एद्‌ ॥ उ ॥ 
॥ ढाल अटारमः ॥ धर आवो ज) आबो सोदोरी यो ॥ ए देर्‌ ॥ 
॥ कदे चूषति सानलो मधघ्रवी,नरपतिनी रीति > एड ॥ निज नाग्य प्र 
माणं पति वरे, साखं। मात्र पिता दोये जेद ॥ १ ॥ नवि रिराग तुरम 
परिद्रो, हृष्ठिराग अनर्थनो गय ॥ दष्टिरागे नूपति कदे निलन, मे दी 
धीते फेर न थाय ॥न०॥ १॥ कलावती घल नोगव पुखे, उ॒ज सा 
देव तूठो जाण ॥ कदे पुत्रीने पंमित माननं, कर कल अचार दाण 
॥ न० ॥ २ ॥ वक्ता पतान करी घणी, निघ्न पे वस्यो एद ॥ तेद्‌ 
नां फल नोगवो मोजद्यं, करो अरित धर्म्य नेद ॥ न०॥ ४॥ कदे वि 
जयसुवर तातन, दां वाक नदीं ठुम रेख ॥ छख छ ख जे जगमा पामीरये, 
ते कमे तणा ॐ विरोष ॥ न०॥५॥ यत ॥ सो पु केथाण, कम्माण 
पावए एल विवाग ॥ अवराद छण ुश्, निमित्त मित्त परो दो९ ॥ १ ॥ 
पूरवैदाल ॥ तुम कल अश्लुवालीश् तातजी, एह र्ता शं समान ॥ ते सां 
नली नृप कोधे चढयो, जेम अग्रिमा वृत्त असमान ॥न०॥ ष॥ विषना 
वित तास्त पिय, ण पोरोरं चथ ते याय ॥ नोजन तें निज पुत्री 
नै, वरन वीधु घुधि जाय ॥ न ० ॥ 8 ॥ नृप कदे जाठ निजयानके, सान 
ली चाल्यो निन यान ॥ उायान पर नुपन विन, चाली नरता अद्ुमान 
॥ न ०॥ ०॥ राजा कडे स्ने सांनलो, जे जारे एटन। साय ॥ अथवा 
धन थापदो एदने, तौ मारीश तेदने दाय ॥ न ० ॥ ए ॥ च्रृपक्रोधयं मौ 
न कर) रह्या, सचिवादिक पुरनां लोक ॥ देवने उलनो थापता, धरता म 
नमां चति शोक ¶॥ न०॥ ?० ॥ पुर बादरि आव्यां दृपत, दैव्कलमां 
कीध श्ावास ॥ पतिपव वरस्से तते९ एरी, उंघ्नसिं निन करे तात ॥ न०॥ 
॥११॥ ते टेखी दूरी नृप जये, स्तवना करे नारीनी ताम ॥ दरपन निं 
दा करे सध जना, चप मादा अधमेन धाम ॥ न०॥ १२॥ उवे पठे नि 
घ्न निन नारिने, ठु रुपे सेनसमान ॥ केम शलनं आपी ठु पिता, तव सु 
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एम कदी धोलावे ताम ॥ विजय सुंदरी निज सुताः कदे तेदरनँ नप शआ 
1 फ ॥ १४॥ जिनधमे तुन छख रोपे, तो नोगवो नोग रसाल 0 ष 
ज नर्ता में श्राय, कमे फल्या तकाल ॥ फ० ॥ १५ ॥ रएडवी 
वहु संख ये, तव बोली तेड वाणि ॥ तातं वचन प्रमाण ॐ, खेव नक 
इण गण ॥ क०॥ १६ ॥ कृलखीनो एद धर्म >, ताते दीधो जे कंत॥ 
जाणे देव ती परे, थारापे मन सत ॥ क०॥ १७ ॥ पूरवनवना सबंष 
घ, जो पण द्ग करूप ॥ पण तत्त प्रेम धणो धरे, निल पण तदश्च 
रूप ॥ क०॥ २० ॥ कोक ज्योतिष तिदां रद्य, ठानी के एम वात ॥ 
एद्‌ सुद परणे जिके, ते होये चक्र] विख्यात ॥ क० ॥ १९ ॥ राणी होये 
ते तेदन, खीमां उत्तम नार ॥ एन खबर न को पटे, शं फल दोशै ए 
वार ॥ फ० ॥ १०॥ कर्य कोपी नुपति, साद्स अतिशय धार ॥ राय स 
ना मदि एम कदे, सानलनो निरधार ॥ फ०॥ ११॥ वरना वेषनें सारि 
खो, लावो वधूनो रे वेप ॥ तव ते पुरुप सेवा गया, रायन राण विकेष॥ 
॥ ० ॥ २१॥ वलय लाव्या रे कयीरना, सोदासण। छ निशाण ॥ कीर 
नीचना परघक्‌), साड लाव्या पुराण ॥ क०॥ १९॥ प्रूरव वेस मूकी 
फर, नवलो पदेरो ते वेष ॥ निघ्न फदे तव रायन, शं] ए वात नरेश ॥ 
॥ क०॥ २४ 1 मिघंटा नवि सोदिर्ये, रासन केरे रे कठ ॥ काणी हू 
नँ सामली, शती यो योम्य वठ ॥ क०॥ २५ ॥ कागनें योग्य ते कागदी, 
दंस पामे न सोद ॥ निघ्ल कदे पण रायर्ने, नवि लगो पटहिषोद्‌ ॥ 
॥ फ०॥ २६ 1 विजय्ुवरी ए धन्य ठे, कीधो नवि मन सखेव ॥ एष्व) 
नीर पडे यके, नवि पाम निरवेद ॥ फ० ॥ १७ ॥ सत्तरमी श्रना खम 
मां, पप्रविजय कद्‌) गल ॥ आजयानवना रासर्मा, छणतां मगलमात ॥ 
॥ कण०\ १८५ सर्वं माया ॥ ५५४॥ 

॥ दोदा ॥ 

॥ रूपसार रनात ण, फर धाता घेई केलि ॥ तेदने पवनस लघु प 
मे, निघ्न फटे फरि मन नेलि " ! ॥ शद्खी चो्ाठ कला, प्मनेध्रापि 
कराव ॥ ध्मैजाण धर्मचारिणी), नाग्यवतं) नलो नाव ॥ २॥ राजदस 
गति राजत्ती, रति जीते रुपेण ॥ विनयादिक गुणवत ए, सोनाग) छस्वरे 
णा ॥ ९1 निघ्न दां दोनानीयो, कठीयारोनें छरूप ॥ लक्षण रीण ल 
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द्र तणा ॥ सा० ॥ यण स्तवे मति मति योक ॥ यु०॥ ३ ॥ पण बीजी 
कन्या द्रौ ॥ सा० ॥ पेखे नरपति ताम ॥ यु० ॥ करण पठे नूपति ॥ 
॥ सा० ॥ दसवु परो थथु आम ॥ यु० ॥ ४ ॥ कुमरी कदे कार नडी ॥ 
॥ सा०॥ तव अयद करे नूप ॥ यु० ॥ विजयसुदरी तव कदे ॥ सा०॥ 
सानलो तात ्च्रूप ॥ यु०॥ ५॥ वृहस्पति जीयो बुद्धिमी॥ सा ॥ 
नीति शाख्ना नाण ॥ यु०॥ तुमे शति निपुण गे लोकमां ॥ सा०॥ज 
गमां अधिक विन्नाण ॥ यु०॥ ॥ प्रुज नगिनो पद सानसी ॥ सा० ॥ 
मोद सह्या अतिरेक ॥ यु० 1 त्व न समनजे ए सना ॥ सा० 1 प्रशासे अ 
विवेक ॥ यु० 1 ऽ ॥ तत्व अजाणने गते ॥ सा०॥ जाण ते वर्ते केम 
॥ य॒० ॥ एदवु अचरज देखीने ॥ सा० ॥ सुन दसबु यञ एम ॥ यु०॥ 
1 ८1 राय कदे कुमरी सुणो ॥ सा० ॥ तमं तनां जाण ॥युण् पू 
रो समस्या इवे तुमे ॥ सा० ॥ नोय तुम ॒विन्नाण ॥ यु०॥९८॥ नूप 
श्राणा द्वे सद्‌ करी ॥ सा० ॥ तच्ववाक्तित मति जास ॥ यु०॥ इ्रखी 
समस्या प्रत] ॥ सा० ॥ जेनागम श्रन्यास ॥ यु०॥ ?० ॥ छदी ॥ नि 
णवर लसु दियडे वसे, जिए छथि जिण तक्ता ॥ ते पमिय जण छन 
य नव, पिस्कई सुक सया$ ॥ १ ॥ पूरवैढाल ॥ एद्‌ समस्या सानं ॥ 
॥ सा० ॥ पाठक पाम्या दपं ॥ यु» ॥ सनासोक पण फो जना ॥ स्ा० ॥ 
द्रख्या यति वत्कपै ॥ यु ॥ ११॥ पण नूपतिना नययक्ी॥ सा०॥ मो 
न कर सह्या तेह ॥ शु° ॥ चमच्कार चित्त पानीया 1 सा०॥ अतिक्षयध 
रता नेद्‌ ॥ गु० ॥ १२1 चप प्रूञे सद्ध लोकन ॥ सा० ॥ बोलो ब्म सद 
साच ॥ य॒ु०॥ केदनी समस्या तवनी ॥ सरा० ॥ केदन रूढ वाच ॥यु०॥ 
॥ १३॥ फदे ते आद्य साची कदी ॥ सा० ॥ थतुनव ि.& ए अर्थ एयु०॥ 
विजयसुशरीनं कदे 1 सा० ॥ पूति तेकसु व्यथै॥गर०॥ १४॥र२ेकटू 
नाषिणी तु छता ॥ सा० ॥ बोले सोक विरु€ ॥ यु० ॥ पुच्रीवेरिणी ना 
वी ॥ सा० ॥ एम बोले छप क. ॥ य०॥ २५॥ ऊमरी केम त्ुमक 
शु सा० 7 तत्वन जाणे लोक 1॥ यु” ॥ दानी दा सघला फरे ॥सा०॥ 
रूढ मनावे फोक ॥ ० ॥ २द॥ कोपं राजा कलकल ॥ सा०॥ कदे 
ठ कोण पसाय ॥ यु० ॥ सुख नोगवे तव में कषु ॥ सा०॥ क्म प्रसादं 
गथ. ०५९२५ सद्धये निज निज कमयी ॥ सा० ॥ चख ख लङ 
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व्री कटे धर शान ॥ न० ॥ १२३ ॥ के मोटी फया तरे एनी, सानो 
पक्षरथ चूपाल ॥ पद्मपुरमां राज्य फरे सदा, यरि काल सवरल करवाल 
॥ न० ॥ १४ ॥ प्रजान प्रुखदायी सदा, परण नाप्तिक मत्मां सोय ॥ 
राएी दोय अतिशय वालदौ,पदमा फमला नामे दोय ॥ न०॥ १५।प्‌ 
दसा पतिधसै ते ध्राचरे, कमला जेन छर उपदेश ॥ यल श्रावकङलमां 
छपन), तेण जेनधम छुविरोप ॥ न०॥ १८ ॥ पद्मनामें पुत्र पद्मा तणो, 
जयसुदरी पुत्री एक ॥ कमलाने तो एक पुत्रिका, नामे विनयसुँवरी सवि 
येक 1 न०॥ १8॥ दौय कुमर धाव पाती जत, वधत्तां चइ नणवा यो 
ग्य ॥ मिष्या पाठकनी कने, पदमा मूके ते अयोग्य ॥ न०॥ १०॥ जेञे 
नकलाचारय दोय, निज पुत्री कमला मूके ॥ तस पासे शास्र थन्यासवा, 
काय विनय विवेक न चूके न० 1 १९ ॥ जयसनुदरी मात सयोग], ते 
म थष्थापक अक्षान ॥ तेण कोलधर्मी य& थाकरी, वीनी जेनधमे वि 
कान ॥ न ० ॥ १०॥ ते पाठक चिदु तस मातन, सोप लद योवन वेद ॥ 
धन शापे अध्यापक भरन्ये, करे भरीतिवत गतखेदं ॥ न० ॥ २१ ॥ श्रीजे 
खमे अढारस, कद पद्मविलय वर ढाल ॥ टेटिराग तजो तमे नविज 
ना, दष्टिरागयी बह्ुनंजाल ॥ न ० ॥ १२ ॥ सर्वेगाया ॥ ५०३ ॥ 

॥ दोदा ॥ 

\ क्षणगार हू सुता, पाठक डप पास ॥ चित्ता वरन चितर्व}, चण 
वानो न्यास ॥ १ ॥ जोवा मूके जालवी, माता मनमां राण ॥ पोदोत। 
नरपति पाठ, सकलकला श्चन जाए ॥ २॥ बेसाद ठत्सग विदधु, प्ूठे पा 
व स्वरूप ॥ पाठक बोलार्व। पठे, नव नव प्रश्न नूप ॥ १ ॥ 

॥ ढाल उंगणीशम ॥ सादेलरीर्यान) देशी ॥ 

॥ परे चप निजनषिन) ॥ सादेलदीयां ॥ प्रव समस्या एफ ॥ युए बे 
लंडीया 1 कद तमे जो निज शाखम। ॥ सा० 1 सति कीधी दोये उक पयु 
॥ १ 1 ( समस्यापद्‌ यथा ॥ पेस्करई सुसक सया$ ) ते जयघंदर सानसी ॥ 
॥ सा० ॥ तत्त धरममौ जड ॥ यु० ॥ पद्‌ समस्या प्ूरत। ॥ सा० ॥ सानं 
घो गल तेद्‌ ॥ यु ॥ २॥ दो ॥ तुदं सकर तुद षन निव, द, पुरि 
सत्तम ताय ॥ ठुक्त पसारण सव पया, पेस्कर छर समाई ॥१॥ प्ूवंढाल ॥ 
सानी राजा रज्ियो ॥ सा० ॥ सद॒ परखदनां लोक ॥ यु” ॥ पाठके छु 
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द्र तणा ॥ सा० ॥ गुण स्तवे मनि मति योक ॥ यु०॥३५पणवीजी 
कन्या ङ्गे ॥ सा० ॥ पेखे नरपति ताम ॥ य॒० ॥ कारण प्ररे नूपति ॥ 
॥ सा० ॥ इसब्रु र थयु आराम ॥ यण ॥ ४ ॥ कुमरी कदे काऽ नदी ॥ 
॥ सा० ॥ तव यद्‌ करे चूप॥ यु०॥ विजयसंदरी तव कदे ॥ सा०॥ 
सांचलो तात श्प ॥ ० ॥ ५॥ वृहस्पति जीयो उुदिघी ॥ सा० ॥ 
नीति श्ाख्ना जाण 1 यु०॥ तुमे रति निपुणो लोक्मां ॥ सा०॥ज 
गर्मां अिक विन्नाण ॥ यु०॥ ए॥ सुज्ञ नगिनौ पद सानतं] ॥ सा०॥ 
मोद लद्या अतिरेक ॥ यु” ॥ तततव न समने ए सना ॥ सा० ॥ प्रशंसे य 
विवेक ॥ यु 1 8 1 तत्व यजाणएने अगर ॥ सा०॥ जाण ते वर्च केम 
॥ यु० ॥ एदु अचरज देखीने ॥ सा० ॥ युन इसबु चय एम ॥ यु०॥ 
1 ए ॥ राय कदे छमरी छण ॥ सा० ॥ द्मे त्तवना जाण ॥ यु०॥ धू 
रो समस्या इवे चरमे ॥ सा० ॥ जोय तुम ॒विन्नाण ॥ यु ॥ ९८१ नृप 
श्राणा द्वे सद्‌ करी ॥ सा० ॥ तत्त्ववातित मति जास ॥ य॒०॥ दरखी 
समस्या पररत्‌। ॥ सा” ॥ जेनागम अन्यस ॥ यु०॥ १२० ॥ दो॥नि 
णवर जसु दियडे वतते, जिण घछुणि निण तत्ता ॥ ते परमिय जिण खन 
य नव, पिरक घु सया ॥ ? 1 पूरवढाल ॥ एद्‌ समस्या साली ॥ 
॥ सा०॥ पाठक पाम्या दुष ॥ यु ॥ सनासोक पण फो जना ॥ सा०॥ 
द्रख्या अति वत्कप ॥ यु०॥ ?१॥ परण जुपतिना नययकी॥ सा०॥मो 
न कर रद्या तेद्‌ ॥ यु० ॥ चमत्कार चित्त पामीया ॥ सा०॥ अतिशयय 
रता नेड्‌ ॥ यु० ॥ १२ ॥ नूप प्ररे सद लोकन ॥ सा० ॥ बोलो तुमे सद 
साच ॥ छ०॥ केद्न स्षमस्या तहवनी ॥ सा० ॥ केन) कदी वाच ॥यु०॥ 
॥१३२॥ कदे ते राय साच कद्‌] ॥ सा० ॥ अतुनव सि< ए श्रथ (॥यु०॥ 
विजयसुश्रीनें कद्‌ ॥ सा० ॥ वपति तेकुखु व्यय ॥यु०॥ ए४॥रेकट 
नापिणी तु सुता ॥ सा० ॥ वोघ्ते लोक विरु& ॥ यु ० ॥ पत्री वैरि) ना 
चथी ॥ सा०॥ एम बोलते चप € ॥ शु० ॥ १५ ॥ मरी कदेमे तुम क 
षु ॥ सा०॥ त्वन जाणे लोक ॥ यु०॥ दाजी दा स्वता करे॥सा०॥ 
रूढ मनावे फोक ॥ यु० ॥ १६ ॥ कोपे शजा कलकलं। ॥ सा०॥ कटे 
ठे फोण पसताय ॥ यु० ॥ सुख नोगवे तव में कदयु ॥ सा०॥ क्म॑परसर्दे 
राय ॥ ०1 १७ ॥ सदये निज निज कमे ॥ सा० ॥ सुख ख लदे 
न्स 
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व्री फटे धरी शान ॥ न० ॥ १३ ॥ फटे मदोटी फथा > एदनी, सानलो 
पक्मरय नपाल ॥ पश्मपुरमा राज्य करे सवा, यरि काल सवरल करबाल 
॥ न० ॥ १४ ॥ प्रजान सुखदायी सवा, परण नाह्तिक मत्मां सोय ॥ 
राणी दोय अतिकाय वालद्‌,पदमा फमलता नामे दोय ॥ न०॥ १५॥ ष 
दमा पतिधम ते घरे, कमला जेन यरु उपदेश ॥ यसी शचावकङ्कल्मां 
कपन, तेण ज्ेनध्म छुविरोप ॥ न० ॥ १६ ॥ पद्मना्े पुत्र पश्मा तणो, 
जयसुवर पुच्र। एक ॥ कमलानें तो एक पुत्रिका, नामे विजयसुदरो वि 
वेक ॥ न०॥ १७ ॥ वोय कुमर धाव पाली जती, वधत चऽ नणवा यो 
ग्य 1 िध्यालं। पाठकन कने, पद्मा मूके ते योग्य ॥ न०॥ १०॥ जे 
नकलाचारय दोय, निज पुत्र कमला मूके ॥ तस पासे शाख थन्यासतवा, 
फांय विनय विवेक न चूके ॥ न०॥ १९ ॥ जयतुदरी मात सयोग, 
म अध्यापक अक्षान ॥ तें कौलधर्म यई थाकरी, वीज जेनधमे वि 
ज्ञान ॥ न० ॥ २०॥ ते पाठक विद्ध तस मातन, सपे लद योवन वेव ॥ 
धन शपे अध्यापक प्रये, करे प्रीतिवत गतखेद ॥ न० ॥ ११ ॥ ग्रीन 
खम दारमी, फ्‌ पद्मविजय वर ठास ॥ इटिराग तजो ठम नविज 
ना, दटिरागयी बद्धनजाल ॥ न० ॥ १२ ॥ सर्वेगाया ॥ ५०२ ॥ 

॥ दोदडा ॥ 

॥ शणगारी वेहू सुता, पाठकशचं दप पास ॥ चिता वरन चितवी, नण 
वानो अन्यासु ॥ ? ॥ जोवा मूके जाली, माता मनमां राण ॥ पोदोत) 
नरपति पाण्ले, सकलकला श्चन जाण ॥ २॥ बेसाद स्सग निदु, पूरे पा 
ठ स्वरूप ॥ पाठक बोलावी पठे, नव नव प्रश्न अनूप ॥ २॥ 

॥ ढाल ठगणीश्म ॥ सादेलदी्यानि) वेशी ॥ 

॥ परूढे चप निजनविन) ॥ सादेलडीयां ॥ पद समस्याघ् एक ॥ यण वे 
लीय ॥ कदे तमे जो निज शाख्रमां ॥ सा० ॥ सति कीर्थ होये ऊक ॥यु४ 
॥ १ ॥ ( समस्यापदं या ॥ पेर्करई घरक सया$ ) ते जयघ्ंवरी सांनक्ती ॥ 
1 सा० ॥ तात धरममां जेड \\ यु० ॥ पव्‌ समस्यावु प्रती ॥ सा० ॥ सन 
लो ्ागल तेद्‌ 1 य° ॥ २॥ छदो ॥ तुद्‌ सकरं घ्रुद बन (नव, तुद पुरि 
सत्तम ताय ॥ बुक पसाईण सघ पया, पेस्कई घुर सयाई ॥१॥ पूवेढान ॥ 
सानिलं राजा रंज्ियो ॥ सा० ॥ सद परखदनां लोक ॥ य॒ ० ॥ पाठकर्ने घ 
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जणाञ एम रे ॥ ज० ॥क०॥ ए अधर्नँ श्रपो निष्ठे रे लो, ए प्रूरव नव 
वा[ण रे ॥ न०॥ श्रालो्ं ने पटिक्षम्यु रे लो, पश्चात्ताप बह्धुश्राणिरे॥ 
॥ न ० ॥ क०।३॥ पण एक न्वे जे नोगवे रे लो, तेष्ट्वं र्यं तस शेपरे 
न ०॥ कमै कखां टूट नदीं रे लो,नोगव्या विण ते रोष रे ॥न०॥क०॥ 
॥ ४ ॥ निघ्नन दी] शांख्यो ग$ रे लो, एणे न्वे आव्यु क्म रे न ०॥ 
छआशाततना सुनिराजम रे लो,मद।  खदायं। अधमे रे 1 न०॥क०॥ ५ 
राये मूक्या मानवी रे लो,गना जोवा काज रे ॥न०॥ सर्व ठत्तात जरं कषय 
रे लो, सानल) इरख्यो राज रे ॥ न०॥क०॥ द ॥ कोधी निर्दैयीनें कदा रे 
सो, नवि दोये पश्वा्ताप रे ॥ नण ॥ कमला पर मोकली रेलो,काये 
हेशं। श्राप रे ॥न०॥क०॥७॥ इष्ट विधन दाका धर। रे लो, कपट कचं एम 
राय रे ॥ न०॥ कार्यं करी रावी इवेरेलो, वात स्ुणे सवि मायरे॥ 
॥न०॥फ०॥ ५ ॥ मूरा पामीने पडी रे लो.शीतादिक ठपचार रे ॥न०॥ दा 
सीदे कोधो तेद रे ्ो, पाम चेतन्य तेवार रे ॥न०॥क०।॥८॥ करिय वि 
लाप रुदन करे रे लोपुत्री जोवा काम रे ॥न०॥ राते दोय दासं] ल रेलो, 
पोदोती तिएदिन ठम रे ५न०॥फ०॥१०॥ ० जो९ पाठी वलीरेलो, 
कोधर्मे ड ख पार रे ॥ न० ॥ रायन कदे (येग मैति रे लो, सवै विरु 
& फरनार रे ॥न०।॥क०॥ १ १॥ चमा परण न करे कदा रे लो,निज सत। 
नषु देप रे ॥ न० ॥ पुत्री विटं माद्र रेलो, वल) अधित सुविरोपरे 
॥ न० ॥क ०1१ ९॥ वात यथार्थं चुजने कड रे लो, श्यो ीथो अन्याय रे 
1 न० ॥ निदित क्मथी ठुढर्नँ रे लो, नरके निश्चय ठाय रे ॥ न०॥क०॥ 
॥१३॥ पेट छर नाखी मर रँ लोःएम कद्‌) नाखे जाम रे ॥ न०॥ ते उरी 
उदाली लिये रे लोऽनरपति बलथी ताम रे ॥न०॥क०।१४॥ नुप कटे सुण 
घुवरी रेलो,कोध ए कद्युकाम रे 1 न०॥ दवे लोक सचिव निंदा करेरे 
लो, पग पग माद्र आम रे ॥न०॥क०॥१५॥ तादरी पण प्रणायक रे 
लो, पथ्वात्ताप घणो याय रे ॥ न० ॥ विदहाणे शोध करा रे लो, आण 
यं आपणे गय रे ॥नणाक०॥१६॥ थौपध माद्रे ठे वली रे लो, अपापो 
जेण जायरे ॥ न०१ ते श्यौपपे सानी करूरे लो, चितान करतु कायर 
॥न०।॥क०॥१७॥ दे कोर चप पुत्रनें रेलो, कोधे जे फखु फास रे ।न० ॥ 
तेद भ्रमाण नङ कदा रे लो, खाश्वासे श्प वाम रे ॥न०॥क०॥१०॥ राति 
+ वा 
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ससार ॥ यु०॥ तुम प्रसाद जो सख दोये ॥ सा० ॥ के९ खखीया केम 
धार यु०॥ १८) तव राजा क्रोध चटधो॥ स्ा०॥ कटे नरता कोण 
ठ ॥ यण ॥ में कघ्युजे तमे थापञ्लो ॥ सा०॥ वैव समान ते मुकर ॥ 
॥ यु०॥१९८॥ कमं प्रमाणे श्रापरो ॥ सा ५.५ पणा श्रुन नरतार॥ 
॥ ० ॥ क्रोधं कदे पुज जा परी ॥ सा० ॥ ध्रावजे तेद तेवार ॥ यु” ॥ 
॥ २० ॥ निज यानक वेह में गया ॥ सा०॥ निन नटनं कड राप 
1 सु०॥ ख खीयो जे को$ नयरम ॥ सा० ॥ ते सावो पुज पाय ॥यु०॥ 
॥ ९१ ॥ ते पण तुमने लावीया ॥ सा० ॥ श्रगल्त जाणी सर्व ॥ यु०॥ 
एम सानसी विस्मय लद्यो ॥ सा०॥ निल कदे अदो गर्वं ॥ यु०॥ ११॥ 
निज अपत्यनें कपर ॥ सा० ॥ केडु कारय कीध ॥ यु० ॥ नासिकं 
कटो केम दोये ॥ सा० ॥ जैनविवेक प्रसि € ॥ यु० ॥ ९१ ॥ निल विचा 
रे चित्तमां ॥ सा० ॥ शील तया वलं स्नेद ॥ यु०॥ जोल दढता द्मां 
॥ सा० ॥ धर्स्नेद्‌ वल जेद्‌ ॥ ० ॥ १४ ॥ चीजे खर्म ए कट्‌ ॥सा०॥ 
उंगणीश्चमी वर ढाल ॥ य° ॥ पञ्मविजयं सोदामण ॥ सा० ॥ घर्म मग 
लमाल ॥ यु०॥ २५ ॥ सर्वेगाया ॥ ६१२१॥ 
॥ दोदा ॥ 
॥ ताब्रूल नखि तेदबु,विष ष्याप्यु विकराल ॥ शा ष्यया च्‌ क 

र, निने कदे छख नाल ॥ १ ॥ उप पातं विष ठ नवल, जेष अस्यो 
जाय ॥ भ्रण पोदोरमां ततकर्, वेवन अति वेदाय ॥ २॥ विश्वासी वैरी 
नणी, अपि थवनीपाल ॥ तंवोलमादे तेदरने, कोपं यई कराल ॥ ३ ॥ 
मँ परसाद जाप्य मरने, लाप तंबोल खात ॥ फमे टुनाष्न कीपलां, था 

घे ठदृय एकात ॥ ४ ॥ श्ाख्यो जाश फण), देवे छंधापो दीष ॥ केम 

त॒म सेवा करणनो, शे मनोरथ सि ॥ ५ ॥ नारनूत तुमने नई, वधि 

वेदन तेणी वार ॥ रोये तेम रोवरावतं, वनम पद्युनां बाल ॥ ९६ ॥ 

॥ डाल वोम ॥ फोयलो पर्वेत धूधलो रे लो ॥ ए देक्षी ॥ 
॥ कमै म करज प्राणीया रे सो, कमे कां नवि जाय रे ॥ नविकज 

न ॥ वचन योगे कर बाधीयां रे लो, काययोगें नोगवाय रे॥ न०॥ ? ॥ 

कमे म करजो पराणीया रे लो ॥ ए कणी ॥ म्री) सीय शनिनें कषयं 

रे लो, नवि चने तुम केम रे ॥ न०॥ एवा स्यं प्रकासमांरे लो, शरध 
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जणाञ एम रे ॥ न° ॥5०।२॥ अधने रापो निने रे लो, ए प्रव नव 
वाण रे॥ न०॥ आलो ने पटिक्षम्यु रे सो, पश्वाचताप बहु श्चाणिरे॥ 
1 न०॥ कणा) पण एक नवे जे नोगवे रे लो, तेटल्लु रद्य तस रोष रे 
न ०॥ कमे कलां वदे नदीं रे लो.नोगव्या विण ते रोष रे ॥न०॥क०॥ 
॥ ४ ॥ निल्लने दीधी थांख्यो गई रे लो, एणे नवे थाव्यु कम रे ॥न०॥ 
आश्ातनां सुनिराजन रे सो,मदा § खदायी अध्मैरे पनणाकण०) ५ 
राय सुकषया मानवी रे लो,गना जोवा काज रे ॥न०॥ सवै ठृत जरं कषु 
रे सो, सान्त द्रख्यो राज रे ॥ न ०॥क०॥ ष ॥ क्रोधी निर्द्यनिं कदा रे 
लो, नवि दोये पश्वात्ताप रे ॥ न० ॥ कमला पर्वे मोकली रेसो,फाये ठ 
देशी अप रे ॥न०।॥फ०॥७॥ ईष्ट विघन शका धरी रे लो, कपट कसं एम 
रायरे॥ न०॥ कार्थं करी रावी इवेरेलो, वाते च्ुणे सवि मायरे॥ 
५न०॥क०॥ छ ॥ मूरा पामीने पड रे लोःशीताविक चपचार २ ॥न०॥ दा 
सीय कीधो तेद रे लो, पाम चेतन्य तेवार रे न ०॥क०॥९९॥ करिय वि 
लाप रुदन करे रे लो.पुत्री जोवा काम रे ॥न०॥ राते दोय दास] ल रेलो, 
पोदोत तिणदिज ठम रे ॥न०॥क०॥१०॥ षी जोऽ पाठी वलीरेलो, 
फरोधने ड ख श्यपार रे ॥ न ० ॥ रायन कदे धिग छमैति रेलो, सवै विरु 
€ करनार रे ॥न ०।॥९5०॥ १ १॥ चमा पण न करे कदा रे लो,निज सत। 
नयं ष रे ॥ न० ॥ पुत्री विंब मादर रेलो, वली अधित घुविरोषरे 
॥ न० 1क०।॥?२॥ वातत ययाथ तुजने कद्‌ रे लो, श्यो कीधो अन्यायरे 
1 न० ॥ निदितं कमैयी ठुलनें रे लो, नरके निश्चय ठय रे ॥ न०॥क०॥ 
1१९॥ पेट ज्र नाखी मरु रँ लो,एम कड्‌) नाखे जाम रे ॥ न०॥ ते छरी 
यदास लिये रे सो,नरपति वल्य ताम रे ॥न०॥र०।१४॥ च करदे सुण 
घुवरी रेलो, कोध एकञ्च काम रे ॥न०॥ दवे लोक सविव निदाकरेरे 
लो, पग पग माद्र] थम रे ॥न०॥क०॥ १ ५॥ तादरी पण प्रेरणायङी रे 
छो, पश्वात्ताप घणो थाय रे ॥ न० ॥ विदाणे शोध करावश्यं रे लो, आण 
ष॒ खापणो शय रे ॥न०॥क०॥१ ६॥ पध माद्रे > वली रे लो,अधापो 
नें जायरे ॥ न०1 ते श्यौपर्ये सानी करुरेलो, चितानकर तुरकायरे 
५न०॥क०॥१ १॥ देश्य कोर छप पत्रनें रेलो, कोधे जे कलु काम रे॥न०॥ 
तेद परमाण न कवा रेलो, आश्वासं खेप वाम रे ॥न्‌०॥क०॥१०८॥ राति 
व 
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ससार ॥ यु०॥ तुम प्रसाद जो इल दोये ॥ सा० ॥ के९ छ खीषा केम 
धार ॥ यु०॥ १८॥ तव राजा क्रोधं चट्थो॥ सा०॥ के नरता शोण 
तुक्त ॥ य॒०॥ मेंक्युजे त्तमे ापशो ॥ सा०॥ देव समान ते मुकर ॥ 
॥ यु०॥२९८॥ कर्म प्रमाणे श्रापरो ॥ ० ॥ तुमे पण प्रुन नरतार ॥ 
॥ ० ॥ कोधे कदे सुज जा परी ॥ सा०॥ तेद तेवार॥ गुण ॥ 
॥ १० ॥ निज थानक वेद मे गया ॥ सा०॥ निज नटँ कंडे राप 
 य०॥ इखीयो जे को$ नयरमां ॥ सा० ॥ ते लावो मुज पाय ॥यु०॥ 
॥ ९१ ॥ ते पण तुमने लावीया ॥ सा०॥ गल जाणो सवै॥ यु०॥ 
एम सानसी विस्मय सद्यो ॥ सा०॥ निघ्न कदे थदो गर्वं ॥ शु० ॥ ११॥ 
निज अपत्यनें कपर ॥ सा० ॥ केष छकारय की ॥ यु” ॥ नास्िकने 
कदो केम दोये ॥ सा० ॥ जेनविवेक प्रसि € ॥ यु० ॥ २३ ॥ नि विषा 
रे चित्तमा ॥ सा० ॥ शील तया वसी स्नेद्‌ ॥ यु०॥ जोड दढता एदमां 
॥ सा० ॥ धर्मैस्नेद वली जेद्‌ ॥ यु०॥ २४ ॥ ज्ीजे खर्म ए कद्‌) ॥सा०॥ 
चंगणीश्चमी वर ढाल ॥ यु० ॥ पद्मविजयें सोदामण ॥ सा० ॥ धर्मे मम 
सलमाल ॥ यु०॥ १५ ॥ सर्वेगायथा ॥ ए१२॥ 
॥ वोदा ॥ 

॥ ताब्ूल नखि तेदवु,विष व्याप्यु विकराल ॥ आंख व्यया चर्‌ आक 
री, निष्ठनं कटे ठ नाल ॥ २ ॥ छप परास विष ॐ नवल, ेदमी आस्यो 
जाय ॥ श्रण पोदोरमां तक्को, वेवन शति वेवाय ॥ २॥ विश्वासी वैरी 
नणी, अपे अवनीपाल ॥ तंबोलमादे तेदरमे, कोपं यं कराल ॥ ३ ॥ 
म परसाव्‌ जापो मरने, खार तंबोल खात ॥ कमे नाशन कीला, अ 
वे खय एकांत ॥ ४ ॥ ख्यो जाश, श्रफणं), र्वे अंधापो दध ॥ केम 
तम सेवा फरणनो, यशे मनोरथ सि. ॥ ५ ॥ नारनूत तुमने नई, वधि 
वेदन तेी वार ॥ रोवे तेम रोवरावती, वनम पष्यनां बाल ॥ द ॥ 

॥ ढाल वीम ॥ कोयलो पर्वत धुषलोरेलो ॥ ए देशी ॥ 

॥ कमे, म करजो प्राणीया रे सो, फमे कां नवि जाय रे ॥ नविकलं 
न ॥ वचन योगे करी ्वाधीयां रे लो, काययो्गे नोयवाय रे॥ न०॥ ? ॥ 
कमै म फरनो भाणीया रे लो ॥ ए अकी ॥ मच्रीनी ख्ये निने कषु 
रे लो, नवि छने ठुम केम रे ॥ न०॥ एवा सयं प्रकासमां रे नो, अंघ 
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द्‌) घणो, गदगद बोले वाणि प्रीतम 1 च बोव्या ए स्वामिनी, वलाघात 
ससान प्रीतम ॥ का०॥ ६ ॥ कुलवतं। कन्या दोये,एकज वार देवाय प्रीत 
म॥ जेदु पितायं पति दियो, प्राणाति न उमाय प्रीतम ॥ फा०॥ ७॥ तुमे 
पति तुमे मति तुरम गति, जेद्वा दोय ते प्रमाण प्रीतम । शरण वुमार 
अव्य, यवर ते च्रात समान प्रीतम ॥ का०॥ ८ ॥ जो तुमे ग॑म सुजन, 
तो सयम शराधार प्रीतम ॥ यवा गनि सरण फरु, वीजो को न विचा 
र प्रीतम ॥ का०॥ ९॥ वात घुएी निघ चिते, दृढशीलनें वली स्नेह 
घुषरी ॥ खानव्नर निघ वोलियो, सानलने कटं जे चंदर ॥ का० ॥ 
॥ १० ॥ ती तुज लदेवता, वली मातान शोष सदर) ॥ पए्य जाग 
तां ताद्रां, तादर चढत जगीश सुदरी ॥ का०॥ ११ ॥ कारिमो निघ 
ड कारणो, स्वानाविक जो रूप सुद्र ॥ देखादु तुन माद्र, जो इपे € 
स्वरूप छुद्र ॥ का० ॥ १२॥ एम कदी स्वानाविक करे, अप्सरा मोदे 
जात्त घुदरी ॥ तो नारील्॒ कदेडुं किरयु, देदीप्यमान श्मानास सदर ॥ 
॥ का० ॥ १३ ॥ रन्नोयोतें देखी) कर, आणएद ंग न माय चवरी ॥ वि 
जयसुदर एम फदे, ए एए कोतुरू याय प्रीतम ॥ का०॥ १४ ॥ नाना रः 
पे रपरे, सनयो केण परे स्वामि प्रीतम ॥ ऊुमर कदे सण सुरी, छ्‌ 
नियुत्‌ अनिराम सुद्र ॥ फा” ॥ १५॥ ठे नु कोतुकथकी, कला 
विक्ाननं देत सव्र ॥ विविध देश नमतां चका, थयो वद्ध कला उपेत | 
व्र ॥ फा०॥ १६ ॥ विविष मद्िमावत श्यौपधि, पाम्यो वली देवे वीध सु 
व्र ॥ श्राकारशगामि ढोलीयो, जिएयं शुन भरसि< सदर ॥ क{० ॥१७॥ 
गिरि नगरादिक वद्ध जोय, रलपुरं एकदिन्न घुदरी ॥ नूपपुत्री रतिर, 
परण्यो पूरव पुष्य सुद्र ॥का०॥१०॥ चप दीधा थावासमां नोगञ्ज नोग 
रलाज छुदर ॥ स्मर वीन्र मे ्न्यदाःनिटरूप विकराल सदर) ॥फा०।॥१९॥ 
छुपन विघातने कारण, निरूप फलु एड सुदर ॥ राजपुरुप सुजला 
वीया, तुं जाएो सवि तेद सुदरी ॥का०॥९०॥ वात कदी ते सानल्‌), 
विकश्वर दे्‌ छदर ॥ कान वचन सान्न यञ, एम कटे दो न सवेद प्री 
तम ॥का ०11२ १॥ सुण एक विन वद्यानर्मााव्या क्तान निधान प्रीतम ॥ 
युर य्यवतत दासीये कल्या, द गई तेद्‌ ठान भ्रीतम ॥का०॥२१॥ माता 
सदिति वरन करी, देशना अतं मात प्रीतम ॥ ज पुत्री वर कोण यग, 


^ 


१२४ जयानंद केवलीनो रास. 


गई ए खनी तिद रे लो, विजयघुदरीनां नयण रे ॥ ज०॥ कामलां दवेनि 
ज कमनं रेसो,निदे ड लिणी वयण रे ॥न०॥४०॥ १९॥ के जिनवर श्राज्ञा 
तना रे लो, अयवा यर युंणवत रे ॥ न०॥ गर्दा फरी श्रय स्थने सो, 
उपषटव कीथ श्मनत रे ॥न०॥फ०॥१०॥ दा पुज जनम शाने योरे तो, 
शाने पाली छक २े॥ न०॥ केम नवि सू बालक यका रे लोपण ए कमं 
त युक्तं रे ॥नणाक०।॥२९१॥ एम ते विलपती टेलिनें रे लो,रुपा ठप तवं 
निल्ल रे ॥ न० ॥ श्यौपधि पाणीयं सक्त करे रे लो, शल्यो य ते नद 
रे ॥न णक ०।॥१९) वेदना नाग सर्वया रे लो,दिव्य नेत्र यई तेद्‌ रे ॥न०॥ 
चितवे कमय लघ्यो रे लो, एदवो नरता एद रे ॥ न णाक ०।॥११॥ त्रीजे 
खमे वीरम रे लो, पद्मविजय कद्‌ ढाल रे ॥न०॥ श्रीजयानदना रासमां 
रे लो, पु मगल माल रे ॥ न० ॥ फ० | २४ ॥ सर्वमाया ॥ ८४१॥ 
॥ वोदा ॥ 

॥ देवसानि्य पण दोदली,एद्व) थोपपि एद्‌ ॥ निल कदे नमतां च 
का, गिरि वपर युणएगेद ॥ ?॥ कान अरय किदायके,द& शवरनें वयण ॥ 

ओओपयि मदिमा उलखु,निरख चन्द्‌ नयण ॥ २॥ सीधी विपि पूर्वक लता, 
राखी रूडी रीति ॥ इमर्णा ते सफली 5, नेत्रदान नीति ॥ २॥ पण व 
रि] कवरूप दु, जघन्य अढे कुलजात ॥ उत्तम छल तु कपनं, तादरो नू 
पति तात ॥ ४ ॥ निघ द नन्ता योग्य नदी, नवि वटलाब्रू नाम ॥ तुं 
रना निक्त, केम करु पाप निकाम ॥ प्‌) 

॥ ढल एकवीक्षमी ॥ वार) द गोड गामने ॥ ए वेक्षौ ॥ 

पवू सुमाल शरीर बे,रविफर परस्या नादि दर ॥ तो केम कार वद्‌ 
के, जा नृप पास वकद सुवर्‌ ॥ १ ॥ काम विचारं) कीजीरये ॥ ए थाक 
ण] ॥ रोप शम्यो दोशो दवे, मावित्रनें जे कोध सुदरी ॥ नवि बह्धुकाल 
लगे रदे, चली अपवादे लद्यो बोध सदर ॥ का० ॥ ९ ०. माताद्‌ 
पितत यगो, राजङ्कुमर को$ सार सुवर्‌] ॥ तस परणावरो „ सफल य 
षो थवत्तार स्ुदरी ॥ 'का० ॥ ३ ॥ करयद्‌ मात्रज सन वरी, इ श्चाणादेव 
दुक्त सुदर ॥ दोष नदीं ठन कोऽ दा, अधिक सध न छक खदरी ॥ 
1 का०॥१॥ तुज सूक तपने परर, जेमं नवि जाणे कोय सुदर्‌। ॥ ई जाई 
श्च जानो वली, परगट वात न दोय सदर ॥ का०॥ ५1 साल सष ल 


दतीय खंभ १३३ 


द्‌} घणो, गदगद बोले वाणि प्रीतम ॥ ट बोव्या ए स्वामिनी, वजाघात 
समान प्रीतम ॥ का०॥ दं ॥ कुलवती कन्या दोये,एकज वार देवाय प्रीत 
म॥ जेद्‌ पितायं पति देयो, प्राणाति न उमाय प्रीतम ॥ का०॥ 9 ॥ तुरम 
पति तुमे मति दुमे गति, जेदवा दोय ते प्रमाण प्रीतम । शरण तुमारु 
श्रावखं, यवर ते त्रात समान प्रीतम ॥ का०॥ ०1 जो तुमे गम्‌ सजने, 
तो सयम आधार प्रीतम ॥ अथवा अगनि शरण फरु, वीजो कोन विचा 
र प्रीतम ॥ का०॥ ९८॥ वात दुणी निष्न चितवे, दढसीलनें वसी स्नेद 
छुद्र ॥ आनदनर निल वोलियो, सांनलने कटं जेद सुरी ॥ का० ॥ 
॥ १० ॥ तूर तुज लदेवता, वसी मातानी) अषप सुंदरी ॥ पुष्य जाग 
ताँ तादरा, तार] चढत जगी छदरी ॥ का०॥ ११ ॥ कारिमो निष्ठ 
द कारणे, स्वानाविक जो रूप सुंदर ॥ देखाह तुज माद्रु, जो द्वे 2 
स्वरूप सुंदरी ॥ का० ॥ १ १॥ एम कदी स्वानाविक करे, अप्सरा मोदे 
जात सदर ॥ तो नारी कदे किरय॒, देदीप्यमान अनास संवर ॥ 
॥ का०॥ १३ ॥ रल्नोयोते देख कर, अणव अग न माय दर ॥ वि 
जयसुषर) एम कदे, एद कोतुक धाय प्रीतम ॥ का०॥ १४ ॥ नानारू 
पं घुरपरे, श्वो केण परे स्वामि भीतम ॥ मर फे छण घुदरी, छ 
त्रेयुत अनिराम संवर] ॥ का०॥ १५॥ देश नस कौतुकयकी, कला 
वि्ाननें देत सुंदर ॥ वि विध वेश नमत्ता यका, ययो बद कला ठपेत घु 
द्र] ॥ का०॥ १६॥ विविध मदिमावत श्मोषधि, पाम्यो वली देवें दासु 
दर ॥ आकारागामि ठोलीयो, जिणयी एज भ्रसि-& घुढरी ॥ का० ॥१ जा 
मिरि नगरादिक बद जो, रल्पुरे एकदि्न घंवरी ॥ चपपत्री रतिषुवरी, 
परए्यो पूरव पुष्य सुद्र ॥का०॥१०॥ दप वधा अआवास्तमां नोगद्ु नोग 
रसाल सवर ॥ सखप्र दीघ मं अन्यदा,निङ्रूप विकराल छर) ॥का०॥१९॥ 
घुपन वधाते कारणं, निघ्लरूप कच एड सुद्र ॥ राजपुरुष सुन ला 
वीया, तु जाणे सति तेद दर ॥का०॥२०॥ वात फदी ते सनत), दषं 
विकश्वर वेद छुवरी ॥ क्षानी वचन सानु ययु, एम कदे अरदो न सेद्‌ प्री 
तम ॥का०।॥॥२?॥ सुणो एक विन वद्यानमां,्ाव्या क्तान निधान प्रीतम ॥ 
यरु युवत दासीये कष्या, द गई तेद उदान प्रीतम ॥का०।९२॥ माता 
सदित वदन कर, देशना अतं मात प्रीतम ॥ दुन पुत्री वर कोण थन, 


क 


२३१ जयानंढ केवलीनो रास. 


मई इ लन ति रे लो, विजयसुदरीन। नयण रे ॥ न ०॥ फामलां दवैति 
ज फमनें रे सो,निरे उ खणो वयण रे ॥नण।फ०॥१९॥ ऊे जिनवर श्रा 
तना रे लो, श्रयवा शुरु युणयत रे 1 न०॥ गर्द करी श्रय संधनरेतो, 
ठपष्टव कीथ अनत रे ॥न०॥क०॥१०॥ दा मुज जनम शाने चयोरे लो, 
शानं पाली छक रे ॥ न०॥ केम.नवि भूर बालक. यकारे लोषपणषए कम 
चु युक्त रे ॥न०॥फ०।॥२१॥ एम ते विलपत दे छिन रे लोपा खपनी तवं 
ल्ल रे ॥ न० ॥ श्मौपधि पाणीय सक्त करे रे लो, शास्यो य्‌ ते नवल 
रे ॥न०॥क०।॥१९॥ वेदना नागी सर्वया रे सो,दिव्य नेत्र य$ तेद्‌ रे 1न०॥ 
चितवे कमै यकी लयो रे लो, एडो नरता एद रे ॥ न ०॥क०।२३॥ त्रीने 
खमे वीरम रे लो, पश्मविजय कद्‌] ढाल रे ॥न०॥ श्रीजयानदना रामां 
रे लो, पये मगल माल रे ॥ न०॥ फ० ॥ २४ ॥ सर्वेयाया ॥ ६४१ ॥ 
॥ वोदा ॥ 

॥ देवसानिष्य पण ददी, एद्वो ओपपि एद्‌ ॥ निष्ठ कदे नमतां च 
कां, गिरि उपर युणगेद्‌ ॥ १॥ कएने चर्य किदांयके,द& शवरने वयण ॥ 
ओषधि महिमा उंलखु,निरशी चिन्द नयण ॥ २ ॥ लीधी विधि पूर्वक लता, 
राखी रूढी रीत्ति ॥ इमणणां ते सफल द, नेरदानन नीति ॥ ३ ॥ परण षु 
रि करूप द्ध, जघन्य ध्ञे कुलजात ॥ ठ्तम कुल तु कपनी, तादो नू 
पति तात ॥ ४ ॥ निलन द्रु नक्ता योग्य न्दी, नवि वट्लावू नाम ॥ तु स्पृ 
र॑ना ज्ञसी, केम करु पाप निकाम ॥ ५॥ 

॥ ढल एकवीक्ञमी ॥ वार) ड गोड गामने॥ ए वेशी ॥ 

॥ तू सुमाल शरीर ठे,रविकर परस्या नादि सुद्र) ॥ तो केम क वद्‌ 
के, जा नूप पास ठषठांदिं एवर ॥ १ ॥ काम विचारी कीजीयं ॥ ए क 
णी ॥ रेष शम्यो दोशो दवे, मावित्रनें जे कोध सुद्र ॥ नवि बद्ुकाल 
लगे रदे, वसी पवाद लद्यो बोध सुद्र ॥ का० ॥ २ ॥ तुज मात्ता इ 
वित घ, राजङ्खुर को$ सार सुवर्‌ ॥ तस परणावो खस्तर्वे, सफल य 
शरौ अवततार छुरी ॥ फा० ॥ २ 1 फरयद्‌ माच्रन सुन वर, इ अआणादेय 
दुक सवर ॥ वोष नई छज कोऽ $दा, अधिक सवध न क्त छुरी ॥ 
1 का०॥४॥ तुज सङ्क नृपे घर, जेम नवि जाए कोय घुद्री ॥ इं जाई 
हा उनो वली, परगट वात न दोय सुवरी ॥ का०॥ ५ ॥ लानली सेके 


त 


ततीय खं. १३३ 


द्‌) घणो, गदगद बोले वाणि प्रोततम ॥ छ बो्या ए स्वामिनी वजाधात 
समान प्रीतम ॥ का०॥ द ॥ छरुलवत कन्या दोये,एकज वार देवाय प्रीत 
म॥ जेद्‌ पिता्ये पति दियो, प्राणत न ठमाय प्रीतम ॥ का०॥ ऽ ॥ तुमं 
पति तुमे मति तुमे गति, जेद्वा दोय ते प्रमाण प्रीनम ॥ शरण तुमार 
आवसं, वर ते त्रात समान प्रीतम ॥ का०॥ ० ॥ जो तुम गमी सुजने, 
तो सयम आधार प्रीतम ॥ यवा गनि शरण फरु, वीजो को न विचा 
र प्रीतम ॥ फा० ॥ ८॥ वात चुएी निघ्न चितवे, दटसीलने वली स्नेद 
सुदरी ॥ ्ानदनर निल वोलियो, सांनलजे कटं जेद संप्री ॥ का० ॥ 
॥ १० ॥ तृढ तुज ऊलदेवता, वली मातानी अशीष सुंदरी ॥ पुए्य जाग 
ता ताद्रा, तादर चढत जगीक्च सदर ॥ का०॥?१ ॥ कारिमो निघ 
दु कारणो, स्वानाविक जो रूप छंदरी ॥ देखाडु तुज माद्रु, जो दवे शु 
स्वरूप सुंदर ॥ का० ॥ १२ ॥ एम कद स्वानाविक करे, अप्तरा मोदे 
जात घुदर ॥ तो नाराद कडेउ किर्यु, देदीप्यमान आनास घंदरी ॥ 
1 का० ॥ १३ ॥ रल्नोदयोतें वेखं। कर, णद अरग न माय ुंदरी॥ वि 
जयसपर] एम कदे, ए दं कौतुक थाय प्रीतम ॥ का०॥ १४॥ नानार 
पँ रपरे, खजवो केण परं स्वामि भ्रीतम ॥ मर फदे घुण सवर, छ 
त्रयुत अनिराम संर] ॥ क!० ॥ १५॥ देश नस कोतुकयकफी, कला 
वि्वाननें देत संदर) ॥ वि विध वेद्य नमत्तां यका, ययो वद्ध कला ठपेत पु 
द्र ॥ का०॥ १६ ॥ विविध मददिमावत श्मौपधि, पाम्यो वली वेवं कोषस 
दर ॥ आकारागामि ठोतीयो, जिणयी घ्न प्रसि.€ छुद्र ॥ का० ॥१७॥ 
गिरि नगरादिकं बह जोच, रलपुरं एकदिन्न घुंवरी ॥ चूपपूत्री रतिषठवरःी, 
परस्यो प्रव पुष्य सुद्र ॥का०॥१०॥ नुप वधा अरावासमां नोगद्ु नोग 
रसान घुदर। ॥ स्वप्र वी मे अन्यदाःनिररूप विकराल छुवरी ॥का०॥१९॥ 
घुपन विघातने कारणे, निघठरूप फु एड घुवर ॥ राजपुरुष घज ला 
वीया, तुं जाणे सति तेद भुदरः। ॥क[०॥२०॥ वात्त कदी ते सानल), दयँ 
विकश्वर वेद छुवरी ॥ क्षानी वचन सानु यु, एम कदे अदो न सेद्‌ प्री 
तम ¶का०॥॥२२॥ सुणो एक विन वव्यानर्माः्चाव्या ज्ञान निधान प्रीतम ॥ 
यरु य॒णवत दासीये कट्या, द गई तेद्‌ उथान प्रीतम ॥का०।॥९२॥ माता 
सदित वदन कर, देशना अतं मात प्रीतम ॥ सुन पुत्री वर कोण यो, 


क 
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ग § खनी ति्‌ रे सो, विजयन्नुदरीन) नयरण > ॥ न०॥ कामलां ठवेनि 
ज कमन रे लो,निदे उ छिणी वयण रे ॥न०॥फ०॥१९॥ के जिनवर श्राज्ञा 
तना रे लो, अथवा शुरु यंणवत र 1 न०॥ गर्दा करी धय सपनंरेलो, 
छपषव कीथ शनत रे ॥न०॥फ०॥१०॥ हा सुज जनम शने चयोरे लो, 
शाने पाली घ रे ॥ न०॥ केम नवि सू बालक थका रे लोपण एकम 
छ य॒ २ ॥न०।फ०।२१॥ एम ते विलपती टे लिने रे सो,रुपा खपन) तवं 
निघ रे ॥ ० ॥ छौपधि पाणीयं सक्त करे रे लो, चाल्यो चऽ ते नवछ्र 
रे ॥न ०॥क०।॥२९॥ वेदना नागी सर्वथा रे सो,दिव्य नेत्र यई तेद रे ॥न०॥ 
चितवे क्म यक लद्यो रे लो, एदवो नरता एद रे ॥ न०।।फ०॥ २२ त्रीने 
खग वीशमी रे लो, पद्मविजय कदी ढाल रे ॥न०॥ भ्रीजयानदना रासमां 
रे सो, पुल मगल मात रे ॥ न०॥ फ० | २४ ॥ स्वमाया ॥ ८४१॥ 
॥ वोदा ॥ 

॥ देवसानिध्य पण दोदली,एदव यौपधि एद्‌ ॥ निघ कटे नमतां च 
का, गिरि उपर युणएगेद्‌ ॥ ?॥ कान अर्यं किदंयके,द्‌& शवरनें वयण॥ 
ओषधि महिमा उलसु,निरसी विन्द्‌ नयण ॥ २ ॥ लीध विधि पूर्वक लता, 
राख रूढ) रीत्ति ॥ इमर्णा ते सफली इई, नेत्रदान नीति ॥ ३ ॥ परण 
रि कदुरूप इध, जघन्य ठे कुलजात ॥ ठत्तम कुल तँ कपनी, तादरो नू 
पति तात ॥ ४॥ निघ द न्ता योग्य नदी, नवि वटलाव्रू नाम ॥ ठु रूप 
रना निस, केम कर पाप निकाम ॥ ५॥ 

॥ ढाल एकवीक्ञमी ॥ वार) द गोरी गामने ॥ ए देरी ॥ 

॥ त्‌ घ॒ङमाल दारीर ठे,रविकर परस्या नादि छुंदर ॥ तो केम काष्ठ वदी 
के, जा नृप पास सादं सदर] ॥ १ ॥ काम विचारं) कीनीये ॥ ए अक 
ण] ॥ रोष राम्यो दौरो दवे, माविचरने जे कोध शछुदरी ॥ नवि बद्ध काल 
लँ रदे, वल अपवाद लद्यो बोध सदर ॥ का० ॥ १॥ तुज मात्तादं 
पित चके, राजछ्कुमर को$ सार छवर। ॥ तस पराव खस्सर्वे, सफल य 
रो अवततार सुद्र ॥ का० ॥ ३॥ करद्‌ मात्रज सुन वरी, इुथ्राणादेव 
बुङ्क सुवर) ॥ दोष नदी ठुज को$ ९दा, धिक सवधन घक्त एवर्‌ ॥ 
1 का०॥४॥ तुज सूक नृपने घरे, जेम नवि जाएो कोय घुदरी ॥ ईं जाई 
शा ढानो वसी, परगट वात न दोय सुवरी ॥ का०॥ ५1 लनलीखेदल 
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द] घणो, गदगद बोले वाणि प्रीतम ॥ ् वोद्या ए स्वामिजी, वाधात्‌ 
समान प्रीतम ॥ का०॥ द ॥ कुलवती रन्या दोये,एकज वार देवाय प्रीत 
म॥ जेद पिता्ये पति दियो, प्राणति न उमाय प्रीतम ॥ का०॥ ७ ॥ तुरम 
पति तमं मति तुमे गति, जेदवा दोय ते प्रमाण प्रीनम ॥। शरण वमार 
श्रादखुं, वर ते चात समान प्रीतम ॥ का०॥ ५ ॥ जौ तुमे गम्‌) सुजर्न, 
तो सयम अधार प्रीतम ॥ यवा अगनि शरण करु, वीजो को न विचा 
र प्रीतम ॥ का० ॥ ८॥ वात सुणी निघ्न चितवे, टदढशीलनें वली स्नेद 
छुद्र ॥ श्रानदनर निल वोलियो, सानलजे कटं जेद्‌ सुदरी ॥ का० ॥ 
1 १० ॥ तूर तुन लदेवता, वल मातानी अक्षी घुदरी ॥ पुष्य जाग 
ताँ ताद्रा, ताद्र चढत जगीश घुदरी ॥ का०॥११ ॥ कारिमो निघ्न 
द कारणो, स्वानाविक जो रूप संदर ॥ देखाडु तुज मादर, जो दवे शय& 
स्वरूप सुंदर ॥ का० ॥ १२ ॥ एम कदी स्वानाविक करे, अप्सरा मोदे 
जातत सदर ॥ तौ नारीद्च कदे किदयुं, देदीप्यमान अनास सदर ॥ 
॥ का० ॥ १३ ॥ रन्नोदयोतें देखी कर, आ्ाएद अग न माय सुवर्‌ ॥ वि 
जयसुषर) एम कदे, ए द्य कोतुक थाय प्रीतम ॥ का०॥ ए ॥ नाना र 


प घरपर, श्रुजवो केण पर स्वामि प्रीतम ॥ कमर कदे घुण छुद्र, छ 


न्ब 


त्रियसुत अनिराम सवर ॥ का० ॥ १५॥ उश नुं कौतुकथयङी, कला 
विताने देत सुंदरी ॥ वि विध दे नमतां यका, ययो वहु कला व्पेत सु 
द्र ॥ फा०॥ २६ ॥ विविध मदिमावत श्ोपधि, पाम्यो वली देवे दीष 
वर) ॥ आ्आकारागामि ठोलीयो, जिणएयं) छुज भति. छदर ॥ ० ॥१७॥ 
गिरि नगरादिक वद्र जोच, रत्रपुरं एकदिन्न सुंदर ॥ चुपपुत्री रतिश्ुदरः, 
रण्यो पूरव पुस छुद्र ॥का०॥१ ५1 छप दीीधा अआवासमां नोगङ्॒ नोग 
रसाल सवर ॥ खमन दीद मे न्यवा,निङ्रूप विकराल घुदर। ॥फा०।१९॥ 
घुपन वधातरनँ कारण, निघ्लकूप कथय एद छुदरी ॥ रलजपुरुप सुन ला 
वीया, तु जाणएो सवि तेद घछुवर ॥का०॥१०॥ वात कदी ते सानली, दष 
विकश्वर वेद छदर ॥ कान वचन साञ्रु ययु, एम कदे अदो न सेद्‌ प्री 
तस एकाण०प॥ २२1 सुखो एकं दिन व््यानमां"याव्या कषान निधान प्रीतम ॥ 
शरु यवत दास्ये कल्या, ड ग तेद चयान प्रीतम 1का०॥२२॥ माता 
सदित बटन कर, देशना अतं मात भरीत्तम ॥ घन पुन्नी वर कोण ये, 
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नास्तिक कमरीतात भरीतम ॥ फा०1॥ १२) दु घज पुत्री जेन ढ़, तीत 
ने ल्प वे राग प्रीतम ॥ सुनि करे धर्मशीना पुणो, जेद चे मदानाम्‌ 
प्रीतम ॥ का०॥ १४ ॥ श्र नरतनो श्रधिपत्ति, तुज पुत्री नरतार प्रीत 
म॥ फरी कदे केम मलरो कटो, तव नासे श्रणगार प्रीतम ॥का०॥१५॥ 
टा चयानें सपनद. चेद श्रते तेदमदि प्रातम ॥ चक्गेश्वरी > तेदर्न, 
पूजां) मलदो उत्सा प्रीतम ॥ का०॥ १६ ॥ ते प्रिनथ्‌) पूजा कर), माव 
ते तु्टमान प्रीतम ॥ स्वघ्रादिक सवि तेण यु, मेलघ्यो जोग समान प्र 
तम ॥ का०॥ १३॥ कमर करै जिनधर्मयी, सधटयु याय कव्याण सुद 
र ॥ योग अपणं छन जडघो, सनलो इवे फड वाण संवर ॥ का०॥ 
॥९०॥ जीजे खमे पूरण य, एकवीशम ए दाल पभरीतम ॥ पश्मविजय कदे 
ध्मैघी, दोवे मगलमाल भ्रोतम ॥ का० ॥ १९८ ॥ सर्वगाया ॥ ६३५ ॥ 
॥ रोदा ॥ 

॥ सानतं। वात सोदामण, नवि जाणे को$ नाम ॥ तेम §दायं। चालो 
तुमे, गवके जये ठम ॥ † ॥ शिका देड सारी पठे, तुज; तातनें रयां सी 
म ॥ प्रगट न याउ प्रेयसी, सनत ए छरनीम ॥ २॥ परगट नदीं खा 
य ते, शिका मानें साम ॥ अवस्तरे लिका वेऽ असे, धरम तणो करु धाम ॥ 
॥ ९ ॥ थरिदत धमै उलखावश्य, कोलपणएु करु दूर ॥ ठपकार करवो थव 
रने, सक्रनच्ख ए श्रुर ॥ ख ॥ वपकार ध्म चपर नर्द, करु एदे पकार ॥ 
ओप धिषलयं ९दां रदे, विघ्न रदित इणवार ॥ ५ ॥ पल्यक श्रानरण गो 
पव्या, घले थाव ब्दार ॥ वख लाञ् तुज वासते, नयरीयी निरधार ॥ ६ ॥ 

॥ ढल बाव्‌श्चम। ॥ नटीयाणीनी दी ॥ 

॥ मान नारियं वात, श्चोपधी दे चाल्यो दो तिदां लेई पष्य॑क शानूष 
णौ ॥ पदेरी गयो पुरमौडि, चोदटामांदे दृठां दो काय ष्यवदारीनां यप 
णां॥ १॥ फो शेठनें दाट, बेस मागे वख दौ वली, अआनरणणां षणु वीप 
ता ॥ षमा मूलां रन, आपीनं लीये तेद्‌ दो, काय स्वग सधी ऊींपतां 
॥ ९ लोन वाणिफ जाति, याप्या वख थसूलां दो वली नारीनां आक्रृष 
ण घर्णा ॥ न्वा कराव्यां तेद, व्ये छ्य नवि सीके दो धरे मनमां जे 
कामणां ॥ ३ ॥ देवे जई तेद.नारीनें पटेरवे दो ते वस्र थानूषण सो 
दतां ॥ पल्येके दतां दोयःनाह्य शहूर जागे दो तव वयण्ठ करे मन मो 


¢ 


^ 


ततीय खम २२५ 


दतां ॥ ४ ॥ ज्यं श्राकाशपय, नारी कदे किद्‌ जायं दो तव कुमर कदे 
णो दरी ॥ रल्पुरं ठे गम, तुज सरखी यज नारी दौ षणं प्यार ठेर 
तिष्ठुदरी ॥ ५॥ विजयघुदर कदे ताम, तुरम पकार मदहोटादो तेण वा 
त सुणो एक मादर ॥ फमलपुरे >े जप, कमलप्रन सुज मामो दो दीन 
अनायनो वार्‌] ॥ द ॥ प्रीतिमत्‌) प्रिया आद्य, तेदनं छुत जयद्र दो 
रोगी दोजागीयो ॥ वली अन्यायी करूर, शर प्रिय बोले निव्ये डो नदीं सज्ञ 
न कोई पामीयो ॥ ७ ॥ नोगवती बीजी नारि, सोनागिणी सज ४५५ 
दाता प्रियं वल्लन घणु 1 तेहन परत्र एक, कमलसरुदरं र्दी दो रूप 
सुज मम घण्ु ॥ ८ ॥ वय पण मुज सम तास, पुत्र विजयशूर नामे दो 
दता विनयी पराक्रम ॥ एकदिन पडे राय,निमित्तियाने नांखे दो राज्य 
योम्य कोण व्यम 1 ए ॥ ते कदे जे लघु पुत्र, युणवतो ते योग्य हदो सां 
नल राज्ञा द्रछियो ॥ निमित्तियो दे९ वान,विसर्न्यो ने जण दो प्रीतिम 
ती विषवरषीयो ॥ ? ०॥ चितवे एण) परे चित्त, विजयशयूर नीरोगी दो ण 
वतो > जदा समे ॥ रोगी मादरो पुत्र, विनयी फेडवी दो राज्यनी या 
शा तिद ल्मे ॥ ११ ॥ अविनीतने दौननण्य, शपनं पण नदीं राग दो 
वली निमित्तियो एम कदे ॥ चाद क्रारनो छेष, राजातोएधर्मीदोशथ् 
वसर लद्‌ी दीक्षा यदे ॥ १२३ ॥ सुज तो न घछेवाय, शक्ति यनवें तेण 
दो शोक्षयपुत्र याये राजीषो ॥ देखी न खमाय, सुज सुत छ खीयो देखी 
दो यद्यपि ए गुण गाजीयो ॥ १३ ॥ मारु को$ उपाय, यवा अगे दी 
एो दो करु जेम राज्य न एलदे॥ को$ कूपालिणी देचि,च्ुरण योगाद्ठिक 
जापो हो तेदनं एकदिन एम फदे ॥ १४ ॥ सेवा करे तस नित्य, ते कदे 
श्याने सेवो दो ठुज काम दोये ते नांखीयें ॥ ए कदे खज घुत शाल.काढो 
एदज कामदो घण वण्णु छ ठम वाखीये ॥ १ ५॥ कदे ए कपालिन्‌) अल्प, 
खार कृरपद्‌ यन्ने दो दिठ तुज चुरण एदु ॥ नोननमदे थापि, ताद्रा 
थेन) सि. दो याञे चित्त ठ जेदु ॥ एष ॥ सानली दरखी तेद्‌, वृर 
ण लीं तेणीयें दो कर] सतकार तेदने घणो ॥ शोक्य कपर थणो नेद्‌,सु 
त कप्र वाखवे दो वली ते विग्वासं। पणएु ॥ १५ ॥ अधिक अधिक धरे स्ने 
द, डजेनन। गति नाति दो सक्तन किमद्‌। नवि सदे ॥ एकदिन कायक पर, 
पामीनं ते शोक्य दो तिम तस पुत्रे एम कदे ॥ २०॥ चालो नोजन फ 


६. 
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म, आज पृरवनो इ्ााठो दो सक्लन ते जेल निमे ॥ सरत स्नाव तेड, 
नोजन अर्य धाव्य दौ श्यासन मांसा मनगमे ॥ १९८ ॥ गौरवे नक्ति व 
खाय, प्रीतिमती घणनें दो विधिये सरव फारय करे 4 मोदक प्रयुखनेता 
र, कपालिन्‌ वत्त चरण स्ते कृमरने सहित दे शछनपरं ॥ २० ॥ त्रीनि खमे 
ढाल, बावीशमी पदम विजयं दो नाली एड सोदामण। ॥ श्रीजयानदनं रा 
स, छन सखन पटतर दो एम जाणी सकन धाञठं यणी ॥ २१॥ 
सवै गाया ॥ ६०२ ॥ 
॥ दोदा ॥ 

1 जम उठया जोपे फर,वलं सत्कार विगेष ॥ ष्या धर थाणः 
लस्यु जे ाये लेख ॥ ? ॥ द्ये दघ्चये हाथ पग, नाये जेम यन ॥ 
५४ ए चन्द्‌ ॐ, वे सदने यचन ॥ २ ॥ करथ फ न कर शके, 

न चाले पय ॥ कर्मतणं। गति केव, श्चागे न चले य ॥ २॥ राय 
राणी व्याछुल खये, करे विविध प्रतिकार ॥ वैय पध फरे नव नवाण 
नवि चाय लगार ॥ ४1 प्रीतिमती विना सट प्रजा, छ ख पाम खेदाय ॥ 
शाका छाव) स्वने प्रीत्तिमत्ती ए उपाय ॥ ५॥ 

॥ ठाल त्रेवीशमी ॥ राग धन्याश्री ॥ निरुवा रे यण तुम तणा ॥ ए वेश्च ॥ 

॥ चेष्टा प्रीतिमती तण, वली नोजन दिन सनार। रे॥ निमिन्ियने पूर 
वीं, कदो ए केस फमेनो नारीरे ॥ ? 7 कमे प्रमाणो फल लद) ए था 
कणी ॥ निनित्तियो कदे नारी, घयो छट चूरसयोगरे ॥ विविध थौ 
षधिघी नदीं टघे,पण यागे याशो नीरोग रे॥ फ० ॥ १ ॥ निमित्तियाने वि 
स्जियो, देइ घणो सत्कार रे ॥ दासी कद्याघी जाणीयो, प्रोतिमती कपा 
लिनी प्यार रे ॥ क०॥ ३ ॥ सुनट सक कपालिनी, तेडीने ध्राडना क 
रे ॥ तव ते बोल साचघं, चूर्णा दिक वस्तु जे वीध। रे ॥ फ०॥ ४ ॥ को 
पिक्षार सड जने, प्रीतिमतीनें नरपति काटे रे॥ पीयर गर ते पाधरी, तिदां 
पण जोक निदे गाढे रे॥क०॥ ५॥ घोर फटुक फल नोगवे, पाप शद पर 
नव छ खवा रे ॥ पण ए सार सारम, एक धमज याय सदाय) रे 
1फ०॥ घ ॥ जे अन्यने मा चितवे,पर्ने तो नजना जारे ॥ पण एद्‌ 
ने अनिप्राययी,दोये उमेति 5 खनी खाए्यो रे ॥ क०॥9॥ नूपतिनिंरा 
जवयर्मीया,पुरसोक मल कटे वात्तो रे ॥ अदो शदो खीना ङदयने,खटतानें 


क्कः # 


ततीय खं २३१ 


सादशलधातो रे ॥क०।०॥ धिक्‌ ऽद लोक सुख शणु, तेदने अर्थे करे भरा 
ए र ॥ विविध प्रकारना कर्मने, करे जणं सदे इ खशाण। रे ॥क०॥ 
॥ ९ ॥ दवे नष पड वजडावतो, कोक परदेशं) आवे रे ॥ यथवा कोऽ 
निज देरानो, श्वीन परगट चवे रे ॥ कण ॥ !१०॥ जे शुन पुञ्र सानो 
करे, तेद आधु एक देश रे ॥ कमलकंवर। कन्या दें, वलं॥ कदे ते करं 
विङ्ञेष रे ॥क०॥ ११1 एम रण त्रण दिन वजाडतो, पनर पनर दिन 
अतं २ ॥ मामे मुज तेडी घरे, षयं सुज ठपर प्रीतिवते रे ॥ क०॥१९॥ 
सानल्युं म मोकालमा, ए नाख्युं ते ठत्तात रे ॥ कमलसुंदरीं मादरे,षणय 
भरति इती एकांत रे ॥ क०॥ १३ ॥ माद्रे एदे एक पति, करवो एम क 
ध विवार रे॥ पण नार्षना शोकथी, नवि वात करी लगार रे ॥ क०॥१४॥ 
विजयसुदरी कटे तेण तुमे,ते नगर जई सुख कीजं रे ॥ मोशाल सद सुखी 
यरो, जगमा जर मोदौटो लीरजं रे ॥ कण ॥ १५ ॥ जुज लोचन दधा घ 
की, तुमर्मा निश्रय ठे शक्ते रे॥ शी एद्वी वस्त जगे, कत्पटद्क करे नई 
व्यक्तिरे॥ कऽ ॥ १६॥ पर ठपकार परम यजे, एड साजो यारो कुमार 
रे ॥ परजानन घुख श्मापरो, न्याय धर्मी द्न आचार रे ॥ क०॥१४॥ए्‌ 
तुमने सवि जद थठे, नारीनां सुणी वयण मार रे ॥ तिद जाद गी क 
रे, करवा तेने पकार रे 1 क०॥ १८१ निन नाम्य परीक्ताएम करी, 
पाम्या एणी रीतं नार रे ॥ श्रीजयानव सुदित यया, जे नित्य नित्य पर ठ 
पकार) रे ॥ छ० ॥ १९८ ॥ जीजे खमे तरेवीशम, दाल नां खी चठते रगे रे॥ 
न्रीजो खम पूरण ययो, ए रासमां रंग अनगे २ ॥ क०॥ २० ॥ सविनय 
पन्यासना, वर कपूरविजय षन्यास रे ॥ छिमाविजय शिष्व तेद्ना, पूरव खु 
नि सष्ठ जास रे ॥ कण०॥ २१ ॥ जिनविजयो जगमां जयो, जेदना > शि 
ष्य अनेक रे ॥ तेदम वत्तम विजयजी, यया पंपतित वारु विवेक रे ॥क०॥ 
॥११॥ तस्त पदपकज अलि समो, शिष्य पश्चविजय जमु नामरे॥ तासर 
पायी नांखीयो, खम त्रीनो ए ्निराम रे॥ २३ ॥ स्वेगाया 1 ३१९ ॥ 

¶ इति श्रीमल्सविक््‌ पर्तीय पंमित प्रवर पं(मित श्रीउत्तम विजयजीन्नणि 
विनेय पं्नित पद्मविजयगणिविरविते परारुतप्रवधे श्रीश्नीजयानद केवन्ति 
चरित्रे श्रीलयानद मारस्य देशांतरचर्यायां गगदन्तपरित्राजकोपकार मलय 
मालद्पालनय तवरपित्तसमदिममदौपधिपचकश्राति तत्‌पूर्ेम जरिनवपन्ती 


+ ~ ~ 


१३४ जयानंटद फेवतीनो रास 


यजीव रतिुदरी विजयघुदरी मद्ायदातमरोस्सापाणग्रदणतश्योपन 
दृत ठतीयत्रतपासनापि फलददीन कमलघछुवरीफरयदणप्रस्तावनादि ष 
एनोनामा तीय खम समाप्त ॥ 

॥ प्रयम खमे गाया ॥ ४४४ 1 [दतीयखंमे गाया ॥ एषद ॥ ठुतीपर्ं 
मे गाया ॥ ४२१९८ ॥ सर्वेमसी गाया ॥ ११३२९ ॥ तचा प्रयमखमे उक्त ^लो 
फ 1 १३॥ ्ितीयखमे चकत भ्नोक ॥ १९ ॥ ठतीमे उक्त श्लीक॥११॥ 
स्र मली ठक्तन्सोक्‌ ॥1४३॥ तया सवर््पो एक,समस्या वे ॥ ईति ॥ तषा 
प्रथम खमे ढत्ति ॥ १५॥ ्ितीयखमे ढाल ॥ ३३ ॥ ठतीपखमे गल 
॥ २३ ॥ सर्वं मस ढाल ॥ ४१ ¶॥1यईवे । 

॥ एति ततीयखमण सपणतामगमत्‌ ॥ 





॥ अथ चतुधसखम भरारन्यते ॥ 
॥ दोडा ॥ 

.॥ शालन नायक शिचकरण, व श्रीवद्दमान ॥ चौथा खम्बँ चोप, 
वचश व्याख्यान ॥१॥ मानलजो श्रोता सवे, थाल दूर उतार ॥ निदा 
विकया नवि करो, वाधे जिणयी विकार ॥ २॥ त्रिया सरित पल्यकथी*घा 
व्यो गगन विचाल ॥ व्यो कमलपुरे कुश्चर, करे वदित ततकाल ॥ २ ॥ 
पर्क किदंएक गोप्यो, व्यान एकत ॥ बु्टनिधि शावर तण्ु, रूप करे 
रुचिवत ॥ ४ ॥ प्रिया शावर रूपयी,सारथे ले$ सार ॥ वेष धरी वेज तणो 
नमता खी नरतार्‌ ॥ ५॥ 

॥ डाल पदेलली ॥ चोपार्नी दे ॥ 

॥ उषधिन। दवे ययि करी, चाव्यो काखमांद ते धर] ॥ अलकार प 
देखा बह सूल, विद्ध जप्य धरतां सबलं उक्ल ॥ १ ॥ पेड नयरीमा थ 
निराम, सार्थे घे पतनी वाम ॥ पोडोतो एक शनै घर €ार, शो कदे 
सांनलो एणी वार ५ १ ॥ चित्रशाला वयो रदेवा नण), नाड यापु चमन 
गणी ॥ शठ कदे तुमे कोए गे कदो, किदांघ व्या कि वासे रदी ॥ 
1९१ ते कदे निघ वुं वैय घ॒जाण, ट्वं रोग विधिध छख खाण॥ 
कोतुकथी नमु वेशातरे, नारी साय राख शन परं ॥ ष ॥ नयर वटषए 
चिच गम, नसवा माय॒ तुम घाम ॥ शठ कद कोरे कलकष्यो, नि 

ए ४ ~ 


चतुर्थं खंम. २२४ 
छवाडे जा तु दलफव्यो ॥ ५॥ निल्ल अश्विनं यच्चाण, किदा मुज धरमां 
रदेवां गण ॥ कदां मीयनि किदां मददेव, किदां वाणिग परेतु रदे 
देव ॥ ६॥ & लक्त व्यो नाडु तुमो, योढा दिन रदे इदां रमो ॥ एम 
कद्‌] आप्यु एक रल, ोठ विचार करे श्च यल्ल ॥ 8 ॥ धनद इशे के वि 
याधरो, के $ष्पर दानँ अकरो ॥ एदवी दान लीला किदां दोय, दव्य दलि 
चित्त चलियो सोय ॥८॥ शठ निच्ने खादर करी.कदे व्यो चित्रशाला मन 
दर ॥ शुचि ष्ुचि न जाति विचार, युए ते पवित्र ये ससार ॥ ९८1 
नारी सदितं चित्रशाला रदे, रोठ देखी चित्तां गदगदे ॥ रत्ने घर वा 
खर तस दिये, णद शेठने न माये इये ॥ १० ॥ रल्नँ मनोरथ परा 
करे, नार रूपें रना इरे ॥ तेदश्च नोगवे नवला नोग, श्रीजयानद ते युन 
सयोग ॥ ११॥ विविध सोकनां श्योषध करे,लोक तणा बद्र रोगज इरे ॥ 
शवर वेद्य धरगट फलु नाम, नवि लिये को$ पारस्य दाम ॥ १२॥ वीणा 
प्रश्ुख वजवि शाप, राग तणा वली करे श्रालाप ॥ वीण वलावे को$ 
दिन नारि, गायन पासे सु के्वार ॥ १३२ ॥ नाच करावे नाटकणी पास, 
श्ढलक दान दीये वली तास ॥ नाम शवर वैश्रमण ते कचु, लोकँ द्र 
षयकी चित्त लघ्यु ॥ १४॥ ए नार्मे ययो लोक प्रति.&. स्वेक्ठाये विलसे जेम 
क्ति€ 1 एकविन नगर चान मार, एक व्राह्मण उत्तम शरदार ॥१५॥ 
नरते कीधा जे ध्यारय वेद, ठात्र नणावे वद्ध गत खेद ॥ मदाघुखिवत ते 
खोले विध्र,विप्र विना वेद नापे क्ीम्र॥ १८॥ एम वित्िने पठे रोठ, जां 
में द्वे ९दांय नेठ ॥ घर वाखर सोप क्े$ नारी, नकलीयो इवे रात 
मफणार ॥ १४ ॥ रात रद्यो दवे तेद व्यान, विगप्ररूप कीष्च असमान ॥ ना 
ह्मणीह्पे नारी कर, देतु तास क्यो चित्त धरी ॥ १० ॥ योवनवय पटेखयो 
लकार, पेठ विदा नगर मजार ॥ विकणे पूरवन परे, नाड थापी 
रदे श्युन पर ॥१९। धर वाखर ते पण दाप,वड् दास्त दास तिदां बली 
कीध ॥ परीद्छा करी द्‌& खं) वसी एक, राख नारी पासे घुविवेक ॥२०॥ 

विनय वपाध्यायनो कर द्वे, पूजा करवा रतन ते ववे ॥ ठपाध्याय नणावे 
ताल, वेद ते नीति धरम प्रकाश ॥ ९१1 चोये खमे पदेली ढाल, आ्रीज 


यानवञ्च चरित्र रसाल ॥ पद्म कदे छुणो वाल गोपाल, सुणएतां दोवे मगल 
माल ॥ २११ सव गाया॥ १३1 


१४० जयानंट केवलीनो रस, 


॥ दोद्‌ा ॥ 

1 नाम्यथी श्रल्प विँ न्यो, प्रकतावत प्रधनि ॥ पदाचुत्तारिएी षाम 
यो, सकल वैद सावधान ॥ ए ॥ प्रगस्ा वद्ध पामीयो, युर पूजे युवान ॥ 
दाने ठात्र परमोदिया, चमक्या सद्धु पडिचान ॥ १॥ नोग रसाला जोगबे, 
पूरव परे प्रसि€ ॥ व्रह्मवेय विस्यातयी, सद्मा ययो समद ॥ ३॥ करे 
उपकार कोडयो गमे, गीत नाटकने गान ॥ राजपथे रलीयामणो, दैवे 
तिशय दान ॥ ४ ॥ वेदय वेश्रमण कट्यो वल, दन थतिदातार ॥ रुप घ 
वरएीनें रन्ध, सेखु नई लगार ॥ ५॥ 

॥ ढाल बीजी ॥ नाव श्रावकना नाखीयें ॥ ए देश ॥ 

॥ पट्‌ वाजतो एकदिने, सानलीयो निज कान रे, बदुमानें २,, नवि 
श्याव्यो राजाकनेँ ए॥?॥ कन्या लोन शका धरी, दवे सोक कटे द्य ए देष 
रे, नदी टेव रे, धर जावान एने ए ॥ २ ॥ अश्वनीषटुत्र ए पण नरं, 
एद रदे निद एक रे, विवेक रे, दाता एह धनद निस्यो ए ॥३॥ नेषन 
दान लीला वली, सकल कला नमार रे, लूडं प्यार रे, एदवा दीग न सां 
नव्या ए 1 ४ ॥ पदेलां निघ्न एक एदवो, दीणे तेदवो एड रे, युणगेद रे" 
माहु रर्पातिर ्रावियो ए ॥ ५॥ एम विकल्प सङ्कु करे, एकवा बटन प 
रवार रे, शन ठरे रे, वेगे राज्यपं्थे जइ ए ॥६॥ कीणा वजवे कौतुक, 
वद्ध निघ्रशु गवे द्रे, श्चति वर्षे रे,भत रस्त न स्वरयकी ए 11 8 ॥ 
वासं इव द्वे जायती, पाणी नरवा फाम रे, ताम रे, छन्जा घासं। एक 
3 ए॥ ० ॥ गीत रसं कनी रद्‌), पठे बाह्मण तास रे, किदां वासरे, ता 
दरो्ने तुंकोणयेषए॥॥ दस्त कदे घुण सदेवा, नोगवती च्रुप राणी 
रे, तस्त जाणी रे, न्ख छन्ना दासी घरे ए ॥ १०॥ किम छन्ना जाद्मण 
नणे, सा कदे भुज वाडुवोपें रे, विप्र नापे रे, वेय कदो रो नवि मध्यो 
ए1॥११॥सा कद्‌ षद उपध कख, पण न म्यो ठुम सम को रे, सुज 
दोऽ रे, नम्य मद ते कार्णं ए॥ १९॥ तेरी दतती दरक, जोई नसा 
जाल ममे रे, श्न कमै रे, ्रुषटिये दण दण सज कर ए॥ ?३॥ तेद्‌ 
सरल यई द्रषत), घोघे एम ते वाणी रे, बद्ध भ्राणी रे, नग्ययकी दमं 

शआाविया ए॥ १४॥ रावो नरपतिने घरे, तस युत नीरोग काज रे, लीनं 
र, प्रूजा नरुपति लोकन ए ॥ १५॥ द्विज कदे जा तादरे घरे, नङ राज्य 
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कुरे चज काम रे, राणी धाम रे, रावी ते उतावली ए ॥१६॥ राणी कदे, 
त कोण >, कटे ह छब्जा घुम शसी रे, नदिं दासी रेः राणी कदे केम स॒ 
रल तुं ए ।।१७॥ तव कदे वैद वेश्रवणनी, वात ते थचरजकारी रे, मनो 
दारी रे, सान वात राण वदे ए ॥१०५॥ हां > तव दासं कदे, भर 
पये ठे तेद रे, नेद रेश्ाणीनें राणी कदे ए ॥१९॥ पुत्र साजो करे के नकी, 
तच दास कदे जग ते नदी'जे यदीं नदीराक्ति ते घदूडत देखीं ए ॥२०॥ 
राणी कदे जर रायन, राजा मूके परधान रे, वदमान रे, करीन तेद 
तेवा ए 1 ११ ॥ तव आव्यो न्प परपदा, उंषपधिगाग्डी ले रे, सुखरसंरं 
रे, यक्तोपवीतादिक धरी ए ॥ २२1 याञ्चीष दीये नरनाथ, दित मितन्ी 
वामसाय रे, निमाय रे, गद्परं शत्रुजय करो ए॥ २३ ॥ यत ॥ नुजा 
नोदितमितपकमेव सात्म्य कुबाण , श्रमषुषसंीद वामशायी । सखीपेवा नि 
६ चरूतात्ैकगणएवक्तयारिचक्रम्‌ ॥ १ 1 पूर्वं ठास ॥ आ 
शीवादमां सानली, नेषज्यतत्वनी वात रे, इषं जात रे, कनक आसन 

वेसादीयो ए ॥ ९४ ॥ चप प्रूठे न्‌ कोण ठो, ष्या किदांय इुदिनि 
धान रे, पुरवान रे, तुम अवे वाध्यो घु ए ॥ १५॥ ते कदे बाह्मण 
ह अर्मे, गिरिपाघ्तं वसे खज तात रे, तस ज्ञात रे, वपे षड्ध ठषधि ए 
॥ ९६ ॥ पर्वैत वनमां बद्ध नम्यो,चंलखी ऊंषधि बह लीी रे, कीरे, नी 
रोगं। जन भ्रेणीने ए ॥ ७ ॥ गाम नगर फरतो फर, एक कौतुक परप 
कार रे, गार रे, अव्यो एणी पर तुमतणे ए 1 १८ ॥ चोयेखमे एक 
द्‌, पद्मविजय वर ढाल रे, रसाल रे, बीजी पदर रासमा ए ॥ ९८॥ ६१ ॥ 


॥ दोदा ॥ 


॥ राय कदे सड कशयुःाव्या पर खपकार ॥ घोव्या ते पालो वलीतुम 
ठत्तम श्यवतार ॥ १ ॥ माद्रे घत मदा रोगीयो, सकोचाणु शरीर ॥ थौ 
पध शक्ति अचिव्ययी, परी करो छज पढ ॥ २॥ तुम आकर वचन तया, 
मारय प्रकृति मदत, उपकारी खवनीतर्ष, प्रगटया तुमे युसखवत ॥ ३ ॥ 
नकन तुमचो निरखये, वाडव बोले वाणि ॥ साध्य द्रे तो साधद्ु, भयम 
करु पदिवाण ॥४॥ मघ्री राय वाढव छखा, साय ले सनूर ॥ निजनदन 
निरखाववाः इती फश्च दञ्जर ॥ ५॥ 
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1 दाज्ञ प्रजी ॥ ऊफरिया मुनिवर धन्य धन्य तुम श्रयतार ॥ ए रेश्ी॥ 
॥ माया विप्र फे एुणोजी, रोग ए वरिपम व्रिकार ॥ उपपि साष्यके 
वल नदीजी, जोश्यं मच प्रकार ॥ ए ॥ सुविवेक साजन, चूखं जख शक्ति 
चित्य ॥ ए ओआंकणी ॥ मन्न उपध प्रकारयीजी, टालष्ं रोग मदत ॥ 
मच्रपुनामां जोश्येजी, उपकरण! श्यर््य॑त ॥ सु०॥ ९॥ रानार्ये पणं 
शाणीयोज, प्रूनानो सामान ॥ वधायी परथचि वलीनी, थामवर अत 
मान 1 सु० ॥ ३ ॥ लोक फरावी वेगलानी, ममल रचियु ताम ॥ चदन 
दोमी अधिर्माजी, मत्र वोत इवे थाम ॥ सु०॥ ४॥ ॐ नमो थदैते 
वलीजी, ई टी ्ि.& सनाद ॥ नमो पट्‌ शत्यादिकाजी, मत्र वश्चरे निर 
बाद ॥ घु०॥५1॥ ध्यान घु शासन करेजी, अगर कपरनें एल ॥ 
दोम करी वलि नाखतोजी, वश दिश तेद थमूल ॥ घु०॥ ६ ॥ ममल 
पासं यापीयोजी, नन च्रुपनो तेद ॥ थौोपधि जलधारा यकीनी, 
तेदनो देद ॥ सु० ॥ 8 ॥ सक्तं थयो कवर दवेजी, परथ वचि काढी जा 
म ॥ कुवरन जोवा नणीनं।, नरपति श्ाव्यो ताम ॥ सु०॥४॥ कठी 
कमर सादामो जज, प्रणमे नरपति पाय ॥ राजा पण सुत वै्नंजी, 
गाढ र्लिंगन दाय ॥ सु० ॥ ८॥ सोवन शरासन कप्र्न, त्रिडु बेग 
तेणी वार ॥ म्री सामत सद्ध मव्याजी, दियरे दै अपार ॥ सु०॥ 
॥ १४॥ विदि वाजित्रना शब्दयीजी, गाजी रघु याका ॥ गीत गान 
गायन करेज), मोद नरे सविलास ॥ सुण ? १ ॥ सोदासण मगल तणां 
ज, गाये गीत रसाल ॥ इरे माता द्वुढणाजं, धरती सोव विशाल ॥ 
॥ घु०॥ ११॥ माया विप्र नणं। कदेजं, दर्धित ते च्रृपाल ॥ नाम्य 
अमारु मोटकुज।, जेण तुमे मलिया वयास ॥ घु०॥ १३ ॥ मत्रवादुी 
तमे मोटकाज), शदो उपधि महिमाय ॥ तुम सम वपकार नदीनं, 
जगमादे को गय ॥ सु०॥ १४॥ सवै राज्य तम थापतांजी, करणीया 
न यवाय ॥ पण र्मे खापु शक्तेयीजं), लेह म्द द्रषं कराय ॥ सु०॥ 
॥ १५ ॥ जे तुम मनमां गमेजी, देश रत्तम ष्यो एफ ॥ एम कटी नू 
पति मञ्नवीन, षीना पण जे नेक १ सु०॥ ए६्‌॥ वस्बादिक्‌ बभू 
लनाजी, रन्न तखा अलकार ॥ देवा तेय्यारी करी], विभ नणे नाकार 
1 सु” ॥ १8४ ॥ मायाविप्र फटे सु्णोजी, कर परनं टखपकार ॥ शष्प 


क ४ 
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अर्य ऽते न्य जी, स्तन प्रस्युपकार ॥ सुण १८॥ करी चिकित्सा 
र्जुंजी, पूर्वै घन ्रसराल ॥ करु निर्वाद तेण उवेजी, अधिक करु 
छ राल ॥ सु० ॥ १९ ॥ लाने लोन वधे घणोजी, सतोष सुखठे भूल॥ 
मात्रादीन जिते नदीजी, मात्राधिक प्रतिद्रूल ॥ पु” ॥ १० ॥ दयी 
अधिको कद्योज, सतोपी सघुखलीन ॥ देश ते माद्रा ध्मैमांजी, विनं 
करे थति पीन ॥ घु० ॥ ११ ॥ रानतीर्धमां ए कट्योज, धमै वली लोक 
ने दष ॥ तेदमां केम दवे वरपिये ज, केम श्ंमारानो वर्षं ॥ चु० ॥२९॥ 
तो पण अवसरं जाणद्यन, चोये खं डाल ॥ जज पद्मविजय कीन, 
सुणतां मगलमाल ॥ ० ॥ ३ ॥ स्वैमाया ॥ ४९ ॥ 
॥ दोदा ॥ र 

1 इत्यादिक वाणी ्वल,निरखी वली निरीह ॥ वान अधिक दीपे घण, 
लद्यो धनाढमां सीद्‌ ॥ ? ॥ नृपति कद एमज नं, पण कदो एद्‌ प्र 
पंच ॥ किदौ रहो तव ते कदे, सवलो नाटकसच ॥ १॥ नारीनरं रह डं 
नरपति.थवनीपति कदे एम ॥पुनघर रदिर्ये मोजा रदो खे केम 
1 ₹ ॥ वित्रं ते मान्यं वचन, नरपति तेडवा नार ॥ छखासन तव सन्धुरख, 
मोकलते मदापरिवार ॥ ४ ॥ तातत प्रिया दास तय, वस्तु वीणाद्िक सवै, 
चिघ्ररालः तेदर्ने उचित, आपे राय अगव ॥ ५॥ चाकर प्रश्ने चोपणटु, 
मोक सेवा माहि ॥ नोजन स्नानादिक नर्ला,अधिक करे ठट्सा॥ घ ॥ 

॥ ढा चोघी ॥ जीरे जी ॥ ए देशी ॥ 

॥ जीरे म्दारे एकदिन ते नरनाय, बुद्धिवत मत्री मली जीरेनी ॥ जी ०॥ 
नोगवती वली नारि, बेग विचार करे वल जौरेनी ॥ १ ॥ नी० ॥ वश 
मडोटो देश, तेदर्मां का९ दाणी नद्‌) जीरेजी ॥ जी०॥ कन्या देशं केम, 
किदां कत्र ाद्यण करी जीरेन ॥ १॥ जी” ॥ निकाचर करे एद, राज 
कन्या केम दीनी जीरेजी ॥ जी ० ॥ विण वीपे जाये षो, जगमां अरप 
यश लीजंर्ये जीरेजी ॥ २ ॥ जी ०॥ नरपति वचन अमोघ, व्याघ्र नदी न्याय 
श्माचीयो जीर्न) ॥ जं) ॥ कदे मनी श्यो खेद, ए छन मनमां नावीयो जी 
रेज 1४1 जी० 1 विप्र मात्र नदी एद, लद्ण शय्यं पराक्रमे जरेन ॥ 
जी० 1 एना यण श्प योग्य, बीजे ठम न दोये क्रिमे जीरेनी ॥ ५॥ 
ज।० ॥ कमलष्ठुवर नास, फन्या दीँ एदने जीरेज ॥ ज ॥ कन्या नाग्य 
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प्रमाण, घीजा तौ साखी तेद जीरेजी ॥ ६ ॥ जी० ॥ चप मानी गत, 
राणी पण अगीकरे जीरेजी ॥ ज) ० ॥ नगर पदमधुर नाम, तिदां एक वात 
€ण अवसरे जीरेज ॥ 9 ॥ अी०॥ तिद्‌ पदमस्य राय, पुत्री रूपषती 
घण जीरेनी ॥ जी० ॥ ते कपर फर शोष, वत श्रतिशय रानस पणय जीरे 
जी 1 ०॥ जीण ॥ तादृशा निघ्न दीध, वद्ध ठवफो मत्री कीये जीरेजी॥ 
॥ ० ॥ राणी पण करे सोर,तव चप धरे धलुश्षय दिये जीरेजी ॥ ५॥ 
ज ० ॥ निलन शोधवा ताम, निघ्लवाडे नर नीका जीरेजी ॥जी ०॥ शोभ 
कर बहर तास, पण नवि कोऽ धानके मध्या जीरेज ॥ 7० ॥ जी०॥ 
नाना पुरर गाम, पाति गिरि वन निजनरे जीरेन ॥ जीण ॥ शोध करा 
वे राय, पण नवि लाधा कोऽ परं जीरेजी ॥ ! १ ॥ जी)० ॥ नेद भुतानो 
श्राणि, शोच फृरे श्रप 5 ख धरी जीरेन ॥ ज)” ॥ शदुक्रमे वारी शोक 
वेठो ठ परपद करी जीरेज ॥ १९ ॥ जी०॥ एणे श्रवसर नरसिद, नयर 
पुरंवरनो घण जीरेजी जी ०॥ नर कुजर तत्त पुत्र,ाव्या तिदां सेवा नण 
जीरेनं। ॥ १३ ॥ जी० ॥ जयघुद्री श्रेप धूथ, राग ययो तेद्‌ उपर जीरेजी 
॥ जी० ॥ राये दीधी तास्त, वरसव मामघो नली परे जीरेज) ।॥ १४ ॥ 
॥ जी० ॥ निननयर गयो तेद, नोग नोगवे तेद जीरेज। ॥ जी० ॥ क 
मला नयणँ देख, ख शलकयु घण नेदश्यं जोरेज। ॥ १५॥ जं०॥ निज 
पुत्रीन शोध, नवि साधी वलं शोकष्यन जीरेजी ॥ जी० 1 पुश्रीनो विवा 
इ, देखि वियोग विलोकिन) जीरेज॥ 1 एष ॥ जी० ॥ सुवन फर बहुका 
ल, शय कपर क्रोधे नर जरे) ॥ ज० ॥ पुत्र) विडबी सक्त, फ९ मिल 
न श्राणा धर) जीरेजी ॥ १७ ॥ ज ० ॥ केक दिवस गमाय, देखी जय 
षरी तण नीरे) ॥ जी०॥ विवाद्‌ शोक मोक, वाजि्रा्ि ठंत्सव 
घणो जीरेज ॥ १४1 जी ० ॥ फो र्यनिं शोफ, 5 खसं तिदां नवि रद 
श जीरेज। ॥ जी ॥ घेई नज परिवार, रात] थका यक) जीरेञ) 
॥ १९॥ ॥ जं० ॥ चाल तातनें गेद्‌, नयर ट्यानं श्यावं रदी जीरेल 
॥ जी० ॥ षास] मौकली ताम, निज नाई पाके वदी जीरेजी ॥ १०॥ 
॥ जीण 11 ्॑तेखर परिवार, ले चप सादमो गयो जीरेन) ॥ जी०॥ प्र 
एमे वदेनना पाय, देखी 5 खीयो अति थयो जीरेजं ॥ २१।। जी०॥ 
ड खथ रोती ताम, च्रेपति अशासन करे जीरेजी ॥ जी? ॥ शपति प्रगे 


श ५. 


चतु खंभ १४५ 
एम, केम श्राव्या तुमे एणी परे जीरेन) ॥ २९ ॥ नी” ॥ रुदन करो केम 
एम, तव मूलय मामी कदे जोरेजी ॥ जी ० ॥ सानिलं छप खेदाय, ख 
तेदयी अधिक लदे जीरेज। ॥ २२ ॥ ज)०॥ निरे नगिनीनाय, नास्तिक 
वादि शिगेमणि ॥ रेज ॥ ज ० ॥ मत्रयादिक तस मूढ, निदे सदनं 
अरवगणी जोरेन ॥ २४ ॥ जी० ॥ खेव्‌ न कीजै वहेन, देशु शिद्ा अव 
सरं जीगेनो ॥ जी० ॥ कस तणो अपराध, बीजा निमित्त पणु धरे जीरे 
ज ॥१५।ज ०॥ एम अश्वास्ती तास, चोथे खंमं ए कद्‌ नीरज] ॥ जी ०॥ 
चोथो ढाल रस्ता, पद्मविजय न सदी जीरेजी ॥ शष ॥ २९१ ॥ 

॥ दोदा 11 

1 एदवो ए ्रपराधीयो, शिक्त दे तास ॥ सघघ्ते शोध करावश्यं, पुत्री 

तरुम चिद्ध॒ पास्त॥१॥ नाणोजी लावी) नली, भ्रयुण करा प्राय ॥ बह्म 
वैश्रवण वारू श्रमे, व्क ते थाव दाय ॥ ९॥ पे कोण तव नरूपति, सघलो 
कदे सवध ॥ निज सत कख नीरोगीयो, पनणो तेद प्रवध ॥ २ ॥ सानली 
तेद सवधर्ते, श्राणदर श्चंग न माय ॥ पुत्री उ ख पा पटघयु, छुखन वात 
सुणाय ॥ ४ ॥ नागवती सुख नामिनी, प्रणमे नदना पाय ॥ ध्यार्तिगन 
श्रारीप ये, दियडे दर्प न माय ॥५॥ 

॥ दास पंचमी ॥ देशा मनोदुर मालवो ॥ ए देरी ॥ 

॥ याप) सुखासने बदेनीने, लावे निज वास सलरनां ॥ महदा मदो 
त्सव श्चति गौरवे, रायनेँ दुर्ष वघ्लास लसन ॥ १ ॥ पूयं सवि वीम 
घ्रे ॥ ए आरुणी ॥ विजयद्यूर नत्रोज जे.फरने प्रणमे पाय ल० ॥ श्चाशीष 
देइ शिर बत्‌), ल्ुग्णां वलीय कराय ल ० ॥ पु०॥ १॥ मयिञुक्ताफलयी 
करे, वशौपन छुविरोप स ० ॥ ऊन नाग्याव्रिक वएीवे, व्रह्म वैश्रवण विरोष 
लणापु ०11२॥ स्वने सतकारी करी,रदे सुखं नाऽने गेद्‌ ल ० ॥ ब्रह्य वैश्रवण 
प्रिया प्रत्ये, देखी ठपजे नेद्‌ ल ० ॥ पु०॥ ४ ॥ पासे रासे ब्राह्मणी, वात 
करावे प्रेम स० ॥ मातने चेनखंी। बाह्मणी, मात न उलखे नेम ० ॥ 
पु०॥ध॥ इरे नरपतियें निमित्तियो, तेडघो प्रूढवा दैत ल० ॥ प्रव परि 
चित रायन, धुच्र निभि सकेत ल० ॥ धु०॥ष॥ नाण्टेज) छदि प्रूठतो,ते 
कदे सानजो राय ल० ॥ काले निजपति ‰[ष्य, मलशे ऽणदिज गय 
स ५ धिक न जाणु एद्यं, रयं करी सतकार ल०॥ वि 


२१५४ जयानंद केवलीनो रास. 


प्रमाण, वीजा तो साखी तेदने जीरेजी ॥ ६ ॥ जी० ॥ तपं मानी गत, 
राणी पण ्रगीकरे जीरेजी ॥ जी ० ॥ नगर पदमपुर नाम, तिहा एक वात 
इण अवसरे जीरेन ॥ ० ॥ जी” ॥ तिद्‌ पदमरय शय, पर्ची रूपवती 
घणु नीरेजी ॥ जी० ॥ ते कपर कर रोष, वली श्चतिशय रानस षणु जीरे 
ज ॥ ०८॥ जी०॥ तादश निघ्नं दीध, बदु ठवको मत्री दये जीरेजी॥ 
॥ जं) ॥ राणी पण करे सोर,तव च्रप धरे थुशय दिये जीरेज ॥ ८॥ 
ज० ॥ निघ्लने शोधवा ताम, निल्तवाडे नर नीकव्या जीरेजी ॥ ज] ण॥ स्ञोष 
करी बदु तास, पण नवि कोई यानके मघ्या जीरेजी ॥ ० ॥ जी०॥ 
नाना पुरवर गाम, पालि गिरि वन निजनरे जीरेजी ॥ जो ० ॥ क्षोध करा 
वे राय, परण नवि लाधा कोऽ परं नोरेजी ॥ ११ ॥ जी ॥ स्नेद पुतानो 
श्राणि, रोच करे रेप ख धर जीरेनी ॥ जी० ॥ अतुक्रमे वारी श्लोक, 
वेठो ठे परपद करी जीरेनी ॥ १९ ॥ जी ०५ एण श्रवसर नरसिद्‌, नयर 
पुर॑दरनो धणं जीरेज ॥ जी ०॥ नर कुनर तस पुत्र,आव्या तिद सेवा नण 
जीरेनं। ॥ १३ ॥ जी ० ॥ जयसंवरी द्रप भूय, राग थयो तेद ठपरे जीरेजी 
१ नी०॥ राये दीधी तास, ठटसव मामो नली परे जीरेजी ॥ १४ ॥ 
॥ जी० ॥ निजनयर गयो तेद्‌, नोग नोगवे तेद जीरेज। ॥ जी० ॥ क 
मघा नय देख, ड ख शलक्यु घण नेदश्यं जीरेज। ॥ २५ ॥ जी०॥ निज 
पुत्रीनी शोध, नवि साधी वली शोक्यनी जीरेजी ॥ जी ० ॥ पुत्रीनो विवा 
द, देखि वियोग विलोकन) जीरेनी ॥ १६ ॥ जीण ॥ रुदन फरी बहुका 
ल, राय कपर फोधं नर] जीरेन ॥ जी ० ॥ पुत्री विडी सक्त, कार मिल 
न अशा धर जीरेज) ॥ १७ ॥ जं ० ॥ केक दिवस गमाय, देखी जयश्च 
क्री तणो नीरे) ॥ जी०॥ विवाद्‌ शोकनें मोव, वाजित्रावि उस्सव 
पणौ जीरेज ॥ १०५॥ जी” ॥ कोध ष्यामि सोफ, 5 खयी तदा नवि रद्‌ 
शक जीरेजी 1 जी ० ॥ क्ले निज परिवार, रायत्य क्ता यक) जीरिज। 
॥। १९॥ ॥ जी० ॥ चातती तातनें भेद्‌, नयर खथ्यानें श्रावं) रद्‌ जीर 
॥ जी ० ॥ दासं] मोकली ताम, निज नाई पास वद जीरेजी ॥ २०॥ 
॥ ज ० ॥1 श्चतेखर परिवार, ले दप सादमो गयो जीरेन। ॥ जी०॥ प्र 
एसे बदेनना पाय, देख छखीयो अति चयो जीरेजं। ॥ २१ ।। जी ०॥ 
ड खथ रोती तामः, न्रेपति थशासन करे जीरेज) ॥ जी० ॥ सुपति प्रे 


चथ खं १४७ 


कदे न्व श्वय, सातमे दिन दुमे सद ॥ श्रावजो एम कद्‌ वान्या, ग 
या ते धरता ग्ब ॥ 8 ॥ नटपेटकमां निरलीरन, कमरे काठघा केई ॥ युवतौ 
युवान यथा मति, सदने आदरसेई ।\ ५॥ 
॥ ढाल ठट ॥ मासी केरा बागमां ॥ ए वे} ॥ 
॥ इवे तेद्नँ सवि चातुर, कला शीखवे सार रेलो ॥ घडो कला शील 

वे सार रेलो ॥ सामयं सवि मेलव, कर सवि श्चणगार रेलो ॥ ० ॥१॥ 
राये कट्‌) सातमे दिर्ने, ्याष्या सना मफार रेलो ॥ अ० ॥ रंगममपमां 
पदि, छप च्रृपपरिवार रेलो + अण ॥ २ ॥ नगरलोक सवि तेडिया, 
तिम नटपरिवार रेलो ॥ अ०॥ देन कन्या निज राणीषो, यव 
न्यतर ठार रेलो ॥ अ०॥ ३1 विदिते सवि जोयती, द्वे नाटक मामेरे 
सो ॥ ० ॥ वश वीएणादिक वाजता, सद्ग वली ताडे रेलो ॥ ० ॥ ४॥ 
नाटकिण याने उवी, निजनारी घुजाण रेलो ॥ अण०॥ पाप्र वीजां तस 
चरूमिका, अदरुसारं प्रमाण रेली ॥ अ ०॥ ५॥ गधर्व गीत मधुर ध्वनि, गाये 
मनोदार रेलो ॥ ० ॥ तालन लयना तानञरु, माया बटर विस्ताररे 
लो ॥अ०॥ ष ॥ मामु चरित्र ते छापञ्च, जय विजय दो नायरेलो॥ 
० ॥ विज्ञवपुरीना राजीया, पुत्र एकेक याय रेलो ॥ अण०॥ 9 ॥ सित्‌ 
सार सुत प्रथमनो, अन्यायी तेड रलो 1 श्र ० ( श्रीजयानद्‌ बीजाततणो, 
ते युएगणमगेद्‌ रेलो ॥ अ०॥०५॥ राते पवेत कपरः केवली पासे रेलो ॥ 
श्०॥ धर्म पामी देशात, जाता उल्लास रेतो ॥ अ०॥ ८॥ विश्यालपुरें 
विदा नए्या, परस्या स्रुपङन्या रेलो 1 ्०॥ प्रतितवोधी। गिस्मालिनो, देव) 
यरं धन्या रेलो ॥अ ०।।१०॥ कनकपुर लूट रम्या, परष्या चप कुमर) रेलो ॥ 
अण \\ प्रतिवोधि देवी रेल्लणी, ते अतिशय समर रेलो 1 अण्\ ११४ 
खुश्र यु5 कखु तेर्णे, कखो तापस बो रेलो ॥ थ ०॥ तस पत्री परप्या 
वस, शूरवीर ते यो& रेलो ॥्र०॥१ २॥ मल पाल के देवता,सच युद 
कीधु रेलो ॥ अ०॥ जीत्या तेदशु जेटल्े, च॑रयि वर दुधु रेलो ॥ अ०॥ 

॥ १३॥ रल्नपुर नाटक वसी, रतिष्ुदर) केरो रेलो ॥ ० ॥ पाणा 
यदप फुं तिद, निष्लरूप नलेरो रेलो ॥ श्य ० ॥ १४॥ ते सवि अनि 
नय विधियकी, नाटकमां देखावे रेलो ॥ अ ० ॥ पद्मपुरं रप निलन, क 
न्या प्रणवे रेलो ॥ अ०॥ १५॥ देवकुले ते छापली, निलन श्चौपवि योग 


१४६ जयान्‌ केवलीनो रस, 


सर्स्यो नितित्तियो, धरतो दषं छार ल ०॥ पु०॥ ० ॥ बरन नणी श्चादी 
कटे, ते पण दुर्षित धाय स०॥ निन चर चिद्धु दक्षि मोकले, याम पुरा 
दिक ठय ए०॥ पु०॥ ९॥ दूतत भृक्या वली चिद विरगे, परण नवि लाषी 
छख स०॥ ठद्मस्यने पात्ते यका, पण नवि चाले बुध स०॥ पु०॥१०॥ 
ब्रह्य वैश्रवण ते जाणतो, शोध निवार न तेद्‌ ल ०॥ नास्तिकं रिष्टा दीपा 
विना, प्रगट याते नदीं रेद्‌ ल०॥ पु०॥ ११ ॥ एदवी प्रतिक्ा धारतो, 
प्रगट न घाये तेद्‌ ल०॥ एण अवसर परदे शियो, थाग्यो कला शुणएगेद्‌ 
० ॥ पुणा ११५ नारयकला सव श्याकरो, श्याप समो परिवार सण 
खन जीते हु तेदनो, दास घाठ निरधार स० ॥ पुण ॥ १२ ॥ एदवी प्र 
तिक्ता प्रतिश्यी, चारि तया वली नीर स०॥ राजद्रं ठवे दर्पयी, राय 
कदे प्ण धीर ल०॥ पु ॥ १४॥ नाटक देखाढो दुमे, जो कला थमे 
जेण स० ॥ नाटक सवि अति कृतना, अयनागेँ क्यु तेण ल० ॥ पु 
॥ १५॥ देख रीन लदी सना, अन्निनय वीर चरित्र ल० ॥ नवरस व 
खादे तथा, सद्ध तन्मय थाय चित्र ल०॥ पु०॥२१६॥ राय प्रयुल सदए 
सना, विस्मय सद्‌) दीये दान ल० ॥ लोक प्रशसा वद्ध रे, तास कला 
नदीं मान स०॥ पुण ॥ १३ ॥ ब्र्यवैश्रवण तदा नणे, शख मरदीने 
वाणि स०॥ विपरीत श्रूनगादिका, देखाडे जड गण स०॥ पु०॥१०॥ 

निज नाटक्रिया मेलव], नखे एम नृपाल ल” ॥ एदनें जीते एवो, गे 

को$ छन पुर नाल ल०॥ पु०॥ १९८॥ रायन नाटकरिया घणा, विविध क 
लाना जाण ल०॥ पण नीच रुख फरी रद्या, जींतवा तास अ्रजाण स ०॥ 

०॥ १० ॥ बह्मवेश्रवण कटे सुणो, श कला एदमां नुप ० ॥ ली 

लाये जीत एदरने, जरू तमे अलुरूप ल० ॥ पु०॥ २१॥ चोथे खमेषए 

कट्‌), परवद पंचम ढाल ल ॥ पद्यविजय कदे सांनलो, श्रागल वात 

रसाल ल ॥ पुण ॥ ९१॥ सर्वं गाया॥ १४०५८॥ 

॥ वोदा ॥ 

1 ब्रह्य वैश्रवण वदे इष्य, पुरुष नारी परिवार ॥ नाटकीयामां निरखीरनै, 
श्यापो इएदिज वार ॥१॥ तुम ऽघारये स्यो तुरत, वार्ते न करो वार ॥ प 
कटे नटपेटकयङ, घेई शीखवो लार ॥ २ ॥ कुमर कदे करु अर्मे, नाटक 
सातमे विन्न ॥ निम एनो मद गली जषशे,ाखु ठम असन्न ॥१॥ नरपति 


चतुथे खंम १५९ 
पणा अपन षवे, तेद वारि कापे॥ सा०॥ ५॥ विस्मय पाम्या तेदनी 
देखं।, कला कलावत सवला ॥ सायर अगल करूप तणी पर, दस शरागल 
जेम वगला ॥ सा० ॥ ष ॥ परवल नाटकियो चमक्यी, बहु नाटकीयो दे 
खी ॥ दादयो बटुक पाये लाग्यो, बीच स्वै ववेखी ¶॥ सा०॥ 8 ॥ कदे 
तादारो द्ध रास ड साचो, तें सुजने आज जीत्यो ॥ कोर सुजने नवि ज॥ 
त्यो नाई§'एटलो काल व्यतीतौ ॥ स्ा०1॥ ए) सूरय किरणों दिम गसेजि 
म, तिम सुज मद तें गलीयो ॥ परिकर सदित इ तादारो चाकर तुदिदि 
रोमि मलियो ॥ सा०॥ ९॥ वटक कदे श्न नदीं प्रयोजन, जाउ था 
पणो ठम ॥ अधिक कला जगाद दीते, मद करवो केो काम ॥सा०॥ 
॥ १०॥ राये विसर्ज्या नाटकीयो इवे, पोदडोतो अपणे ठाम ॥ सना विस 
जीं नरपति बहून, पूठे एम निराम ॥ सा०॥ १ १1 कमला पत्ते राख 
पठे, श्प ्रगज कोण एद्‌ ॥ जेदनो निनय तें देखादघो, नाटकमां 
धर नेद्‌ ॥ सा०॥ १२॥ निघ ते रेवकुलमायी विदारणं, गयो किलां घेई 
नारी ॥ तव कदे बद्र सानल नरपति, आआगल फद् अधिकार ॥सा०॥१२॥ 
प्रिया सित दु कौतुक जोतो, एयिवीमदि नमतो ॥ विविन्र प्रकारन।ना 
टक करतो, नोगपुर गयो रमतो ॥ सा०॥ १४ ॥ रेवा स्यानक वीजेन 
जडधु, वेवङुलर्मां कयो वास ॥ निघ्न दपतं] वोय विपरीत देखी, मनमां 

ययो विखास ॥ सा०॥१ ए॥ निघ्न प्रग ठं रूप),एद्‌ देवांगना नारी ॥ 
ताद्‌रे हाये केणीपरं ्ावी,कटे तु तस विचार ॥ सा०॥ एष्‌ ॥ स्यारेते 
णँ सलु नाच्यु, चरित्र पोताद् एद्‌ ॥ फोण नवि श्यादरे एद पुणो, चि 
रकारं] दोये जेद्‌ ॥ सा०॥ १ 8 ॥ घुखनिदार्यं सद्धये तता, विदा विदा 
सु ज्या जागोर्ने थमे जो ततकण, नवि दतु को$ त्यारे ॥सा०॥१०॥ 
प्रिया सदित इ नमतो नमतो, व्यो तुमचे गम ॥ वचिच्रकार ए चरित्र 
जाणीन्‌, नाटक कौ श्राम ॥ सा०॥ १९ ॥ व्यागल बात तो तेदन ना 
णे, चोघे खमे ढल ॥ सातमी पञ्मविजय के सुएनो, थागत वात रसा 
ल ॥ सा०॥ २० ॥ सर्वेगाया ॥ २०१ ¶ 

॥ वोदा ॥ 


॥ एणी राजा विस्मय लद्यो, कमला कमल विकाश ॥ अदौ 
षह एम 
चितवे, भ्यो ए वचन विलास ॥ १ प ५ 
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रेलो ॥अ०॥ नव सोचना फरो ततक्र्णकादघो तस्र रोग रमो ॥ श्र ॥ 
॥ १८ ॥ जेन नीपन्यु तेम नाटक, प्रत्यक्‌ देखावे रेपो ॥ श्र ०॥ नित 
पासे ते थर, सहन चरम धावे रेलो १ श्र ०॥१८॥ माता देखे ग्द्षी, 
सकफृल्प मन याय रेलो॥ य ०॥ नाम पर।वर्यन फरे, प्मपुरने गय रेला॥ 
अ०॥ १५॥ नोगपुर ठ रजीयो,ना्तिक नोगदत्त रेलो ॥ श्र ० ॥ सुजया 
विजया वोय ठे,राणीयो वरगत रेलो॥श् ०॥ १९] सुदामा सुनगा यई, दोय पु 
ञी तास रेलो ।श्र ०॥ परदेसी दीधी को रायन, बजी निलन सकाश्च रेतो ॥ 
अ०॥ २० ॥ नाम परावन घ्य, पण निने पासे रेलो ॥ श्र ०॥ विज 
यसुद्र्‌। सस्य देखनि, माय दपं ठघ्लासे रेलो ॥ श्च ०॥ २१ ॥ यवनिकामापी 
नीकल्‌ी, त्रीनि गघ्ले वलग रेतो ॥ ० ॥ नाग्ययी दीठी तुज प्रत्ये किर 
गर्त अलग रेलो ॥ च ० ॥ २१॥ऽव्यादिक कदेतां यकर, चोथे खमे ग्न 
रेल ॥ अ०॥ ठ्ठ पञ्चके 1 वात रसाल रेलो ॥ अ ०।॥२२॥१३६॥ 
॥ दोदा ॥ 

1 एद्वे ब्ाद्यण शावीया, कर ब्रह्मणं तकाल ॥ कदे माता 
इम करो, रातिं अवल नाल ॥ ? ॥ ए मादारी नार अठ, सुनगा गमे 
सार ॥ पण तुम ए पृञ्री नदीं, सरिखि रूप सनार ॥ २॥ रूप नाटकर्मा 
जेकख्यु, केम प्रमाण कराय ॥ अष्रुत बीडा खेद एम, स्याल तस 
व्य वस्ताय ॥ ३ ॥ मूकी दीर्ध] मनयकी.करे विचार अनेक 1 शय रूपतरं ए 
दशो, यवा सदृश अनेक ॥ ४ ॥ दीठे एने व्रिशो, वधताो स्मे विशे 
प 1 ब्राद्यएनी वनिता क्रिमु,्चागल्त लदिद्यं रोष ॥ ५॥ 

॥ ढाल सातम ॥ बेडघ्ते नार घणो ठे राज,वातां केम फरो गो॥ ए वेक्ञी ॥ 

॥ चुनगा यई वेवलमां साजी, तिदां सर्गे नाटक ीधु ॥ पण तिहां 
स्वै सनात तेण, चित्तु चोर] ली ॥१॥ साजन प्रेम धरन एद, नाटक 
नव्यु देखो ॥ ए कणी ॥ वलिय विरो ्चरज दैतेंनाटक नवखं क 
रतो ॥ तप्ये खचि माम तसपर, पल एक वर धरतो ॥ सा० ॥ २॥ 
ते कपर नाटक ते करतो, एम जे जे रस पोखे ॥ ते ते रसमां तन्मयस 
दये, न रदे चित्त फोई धोस ॥ सा०॥ ३ ॥ मदि पुरूपे नाटक मादेपण 
नवि बोष ते दीगे, श्रूनगादिक खश पए कोई, ोर्तां न्दी अनिघो ॥ 
॥ सा०॥२ 1 दपम्रीष्ठुख वान कीये ते, नटपेटकनें अपे ॥ मदावरान 


कनन 
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॥सा०॥ चढत जास्त जगीर तो ॥१३॥ राय कदे बाह्य ण प्रत्ये ॥सा०॥ स्पे 
स्न समान तो ॥ कन्या सुज घुलक्कृण ॥सा०॥ परण देठ बद्र मान तो ॥१०॥ 
पुत्र साजो जे सुज करे ॥सा०॥ तेदने कन्या वान तो ॥ कर्य एद्‌ प्रतिक्ता 
जे ॥सा०॥ न चलने मेरुपरँ धार तो ॥ १९८॥ वट बोलते ए साचल्यु ॥सा०॥ 
पण एक सांनल्लो वातत तो ॥ धान्यन रणी ब्राह्मण) ॥सा०॥ > माष्टरे घु 
जात तो ॥२०॥ अधिक्‌ प्रिया नवि जोक््ये ॥सा०॥ जेद समान्य नर दोय 
तो ॥ मदन कषान सांनली भसा०॥ वोय प्रियान करेकोयतो॥ २१॥ 
कोण ते मदन कल्यो तुमे ॥सा०॥ वाडव नांखे ताम तो ॥ सरस कथा तुमे 
सानलो सता मदन कथा कद्ुश्चाम तो ॥ २२॥ घोये खंमंएकदी 
#सा०॥ पद्मविजय वर ढाल तो ॥ आमी अधिके रगं ॥सा०॥ पुरता 
मगलमाल तो ॥ ९१ ॥ स्वै गाथा ॥ २९५॥ 

॥ दोदा ॥ 

॥ सुखक्चक सद्ध जीव ठे, जाए घुष नवि कोय ॥ निद्‌। श्चात्मिक 
सुख नीपञे, ते शिवमदिर दोय ॥ ! ॥ उदष्धि छलच्रातियी, रमे विषयमा 
लीन ॥ न गमे सङ्गन पुरुषर्ने, जास पुरुत मति पीन ॥२॥ तेद विषय 
साधन असे, स्वथ वर नार ॥ तेतो करूर कुटिल कड, सापण परे निर 
धार ॥३॥ ह क्रोध सुख पणन) सादस वत ॥ कलदकारं। कपटी 
वली, पार लद नदीं सत ॥ ४ ॥ कट्ुकविपाक परिणामथी, सुणजो इदां 
दरट॑तं ॥ मवन तथा धनदेवञ्च,वि वर्‌। कद्ध टर्तात ॥ ५॥ चरित्र दैखं। नार 
तण्णुविरम्या जेद मदत ॥ ते सुखीीया ससारमां, ते याये यणवतत 1६॥ तेप 
णणएदृएतयी, नाण सुगुण निधान ॥ केम अद्री गमी वली.जाणी ख 
निदान ॥ उ ॥ फोतुकनं वेराग्यन्‌), दात षणु सुविनोद ॥ सानलतां घुख 
कपजे, पूरण लदे भरमोद 1 ५॥ 

॥ ढाल नवमी ॥ माल केस बागम।, वोय नारि पष्ठ रेलो ॥ 
अदो दोय नार्रिग पक्षि रेलो ॥ए देहा ॥ 

॥ जबर हाप लख जोयणो, जगतीं सोदे रेलो ॥ अदो जगतीं सोदे 
रलो मेरूपवेत मध्यनागर्मादेखो) मन मोदे रेलो ॥थ ०॥२॥ तदथ दङ्किण 
दिश नलु, देर नरत देदारु रेलो ॥ अ०॥ वचां नग वैताढय रूपान 
वारु रेलो ¶ध ०॥२॥ तेदयी दक्किण नरमा, सादे सन्निवेश रेलो ॥श्र०॥ 
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॥ दात श्राठमी ॥ तेद्‌ नगरमहि यमे, साहेनद रे ॥ ए टेश ॥ 

॥ नाऽ निनी एम चितवे॥ सादेलढ रे ॥1 एदनां रूप थनुतार तो ॥ श 
न धनादिकं नवि घटे ॥ सा० ॥ वरसे जेम जलधार तो ॥१॥ विग्रह्पे नि 
घ्रज दरो ॥ सा० ॥ यवा उत्तम रोऽ विप्रो ॥ चेषा यद्न एनी ष 
णु 1 सा०॥ मालिमनप्डेषीप्रतो॥ २॥ व्राह्मणं सूपे रुज छता॥ 
॥ सा०॥ के यवा श्रन्य एह तो ॥ फलावतनां चरित्रिनी ॥ सा० ॥ को 
णजाएो गतिजेद्‌तो॥२॥एदोकेश्रयवा श्न्य दो ॥ सा०॥ परण 
एक निश्चय याय तो ॥ कलावत फो$ नाग्यनिधि ॥ स।० ॥ परए्यो श्ज 
छता श्राय तो ॥ ४ ॥ दिव्यनेत्रवती यई ॥ सा०॥ द्रख तणो बहु गप 
तो ॥ एद वदं ऽं रदेतां ॥ सा०॥ जाए श्रागे जे चायतो॥५॥ क्‌ 
मला एणीपरं चितवी ॥ सा० ॥ नांखे नाने एम तो 1 कमलघुदरी षीनी 
ये ॥ सा०॥ परो प्रतिक्तानेमतो1६॥ जिम तिम राखो एदनें ॥सा०॥ 
एए पर करीय देषार तो ॥ नरपति घट तेद कदे ॥ सा०॥ तुम विज्ञान 
श्मपार तो ॥७)] जे नवि दीठी न सानली ॥सा०॥ तेद्‌ कला तुम पास तो॥ 
एकज नाटकनी फला ॥ सा० ॥ देखाद पुविलास तो ॥ ०५॥ मादारी 
उन्नति वदु करी ॥सा०॥ वदोँत्तिर कला निधान तो ॥ शोत कलाय चमा 
॥सा०॥ नव्रि दोये तुम समान तो ॥॥ रदे सुज पासे दुर्म ॥ता०॥ $ 
वरीन तुम शुक्त तो ॥ अ्रगोकार वाडव करे ।सा०॥ पण नवि ले कोर 
श॒क्र तो ॥१०॥ सद निज निज यानक गया ॥सा०॥ स्तवता तास विहन 
तो ॥ वधते प्रेमे बद्ुप्रिया ॥सा०॥ कमला कर सनमान तो ॥ ११ ॥ रासे 
पुत्रीन परं ॥ सा०॥ करे नित्य प्रीति आलाप तो ॥ राज्य लानादिकयी ष 
णो ॥सा०॥ सदे सतोषनो व्याप तो ॥ १ १1 कमलस्चुवर। द्वे एकदा ॥सा०॥ 
कटे निज मातन एम तो ॥ ब्राद्मणनें सन नरपति ॥सा०॥ दज न श्चपि 
केपरतो॥ १३॥ आप प्रतिक्ता पूरवा ॥सा०॥ सङ्रन नकर वार तो ॥ 
नाटक रीणी तेण ।॥सा०॥ बट वाड नरतार तो ॥१४॥ राणे कल्यो रा 

यने ।[सा०॥ निजयपुत्री अनिभाय तो ॥ नूुपति सनिली दरषियो ॥सा०॥ तस 
श्ाशय छन गाय ततो ॥ए१५॥ एक विन ङेठ सेनापति ॥सा०॥ म्र। समत 
परिवार तो ॥ बेवो पररीने सना ॥सा०॥ कीपतो नूनरतार तो ॥ १६ ॥ ब्रह्य 
चेश्रवण ते श्माबिया ॥सा०॥ दै द्रपनें आशीष तो ॥ वेगे राये दरकुढे 
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ते सुनिराज्नँ, दूर ठम नार रेलो ॥ ० ॥ सवम लऽ छंखीया य 
या, पाम्या नवपार रेलो ॥ अण० ॥ २० ॥ नवमी चोषा ममां, नख] ए 
म ढाल रेलो ॥ अ० ॥ पद्मविजंय कदे सांनलो,थगगें वात रसाल रेलो 
॥ अ०॥ ९१ ॥ सर्वेगाया ॥ २५४६ ॥ 

॥ शेदा ॥ 

॥ प्रचमायें दीगे प्रबल, जगम नयकार ॥ यागणा रागत आावीयो, 
कीनारानें अनुकार ॥ ? ॥ कोयं ते देखी करी, तदु ठ दन ताम ॥ करी 
मलर्पिंमनं। गोलिका, नाखे सन्मुख जाम ॥ १ ॥ नकुल चया ते ततकृरे, 
नाग कश्यो नवखमः ॥ चमक्यो मवन ते चित्तमा, चमायीथा प्रचम ॥२॥ 
जोतां जोत्तां नोलीया,सवै यया विस्तराल ॥ नाना रस बेरे मे, चिते मदन रसा 
ल४॥ अदो चमाना कोपयी.श्राव्यो प्रचमा पास ॥ शरण य९ ए छर, 
राख्यो देश श्ाश्वास ॥ ५॥ पण जो वैवयोगे कर], कोपे प्रचमा एद्‌ ॥ 
तो कोण एरण दवे तदा, जाल केने गेद्‌ ॥ ६ ॥ वादालो पण कोपे न 
द), एद्वो छलेन कोय ॥ तो नारीने ऊनारना, नवि कोपे केम दोय ॥8॥ 
ए राक्ृसिण) दोय ज णी, गम जाडं परदे ॥ आप कराले कारणं, त्य 
जीये राज्यनं देश ॥ ५॥ यत ॥। त्यजेदेक लस्यार्चे, मरामस्या्ये छल 
त्यजेत्‌ ॥ याम जनपदस्यार्थे, श्रारमा्यै ए यिवीं त्यजेत्‌ ॥ ? ॥ 

॥ ढाल वशम ॥ पस्य प्रगट युं ॥ ए देशी ॥ 

1 एम चितवीने नीकव्यो रे सुद्रकन ॥ सायं थ धन सेय ॥ पुष्य भ्रगट 
ययु 1 मन नमे देक्षातरे रे घु० ॥ स्वेष्ठाये गत हय ॥ पु०॥ १ ॥ केऽफ 
वातर्‌ वद्‌ गया रे सु० ॥ एयिवं जोतां तास ॥ प° ॥ नमतो नमतो था 
वियो रे घु०॥। नगर नाम सकारा ॥पु०। २॥ जीते निज लखमीयकफ़) रे 
सु०॥ सुरपुरी लकावास्त ॥ पु०॥ तेद नगर ठद्यानमां रे सु०॥ वेगे यदो 
सकाश ॥ पु०॥२॥ इण अवसर एक खावियो रे सु०॥ नाञरुद् एण ना 
म॥ पु०1 रोठमदि शिरोमणि रे घु०॥ बोले ते इवे धाम ॥ पुण्।॥४॥म 
दन सुखं ठु थावियो रे घु° ॥ कुशल खे घुखशात ॥ ५० ॥ चालो निजघर 
जाये रे छण मानो अमच वात ॥ यु०॥ ५॥ नाम घुण चित्त चमकरियो 
रे सुण जाणो शन नाम ॥ घु०॥ चाल्यो नगरमां तेद रे ु०॥ पोदोतो 
तेदनं धाम १ घु ॥ ष ॥ ओेढ करावे तेदनें २ प्र० ॥ स्नान नोजन नल 


न 


२५१ जयानद केवलीनो रास. 


नाम कुशस्यल जाणीर्ये, वद्र पुष्य प्रवेश रेलो ॥ श्र ०॥ ३ ॥ ति कृतं 
पुत्र सोदामणो, रूपें निस्यो फाम रेनो ॥ ० ॥ मदन नामे प्रतिर जे, 
लखमीत्रु धाम रेतो ॥ श्र०॥४॥ किदांदीयमी बालकालथी, विया बहु 
पाम रेलो ॥ श्र०॥ कोधम्रुखी कुटिता घणु, नासी यण जामी रेलो ॥ 
॥ श्र०॥५॥ नारी दोय सोदामणी.जाणीये रति प्रीत्तिरेली॥ श्र०॥ च 
मा प्रचमा नामथं, तेम युखयी प्रतीति रेलो ॥ श्०॥ ६ ॥प्रेमघणोन्गि 
ह उपरे, तेने पण प्रेम रेलो ॥ श्च ० ॥ पण वेद शक्यो कज करे, षो 
क्य धमै ए नेम रेलो 1०1 यत ॥ दोदो ॥ कोक्य वैर श्ति शाकरा, 
जेदवां तींखा तीर ॥ नाला शूल तणीपरं, परे परं दाग्वे पीर ॥ ¦ ॥ पवग 
ल ॥ मदन वारे पण नवि रदे,कोपनें वल मान रेलो ॥ श्०॥ राखं। प्र 
चमा नाने, पातत गामने यान रेलो ॥ श्च ०॥ ८ ॥ एक एक दिनना निष 
मघी, रदे मदन तेवार रेलो ॥ श्च ० ॥ मदन ते नियम चूके नदी,एम क 
रतां केवार रेलो ॥ अ ० ॥ ए ॥ कारण कोक्क पामीने, परचमा गेद 
॥ ०] एक विन अपिको तिद रद्यो, धरी तास्त समेद रेलो ॥ अण०॥ 
॥ १० ॥ श्राव्यो चमनं घरे, कण खांमती तेद रेलो ॥ अ० ॥ धावतो 
टीढो निजपत्ति, कोपे नर देद्‌ रेलो ॥ श्च ०॥ ११ ॥ सुशद्वु नाख्युं सन 
छख॑सुखं एणीपरं नास रेनो ॥ अ ०॥ रे रे छ अनागीया,तुन नदि श्दा 
वास रेलो ॥ श्र ० ॥ १९॥ इट प्रचमा तुकर्ने, घण प्राण आधार रेतो 
1 ० 1 जा तेदने घर सुखथक, रदेजे धर प्यार रेलो ॥  ०।१३ ॥ 
ते देख) बौदिनो श्चति, नागे तेणीवेला रेलो ॥ अ ०॥ योद नूमिकाज 
$ कर), पठ चे देला रेलो ॥ ० ॥ १४ ॥ सर्पनप॑कर देलीयो, फणा 
ठोप विशाल रेलो ॥ अण ॥ स्थल मूशल सम श्यावतो, जाणीयें मदा 
काल रेलो ॥ अण०॥ १५ ॥ नागे सविकोर्फे वली, परचमा पास 
रेलो ॥ अण ॥ दीगे तेणीर्ये आवतो, नवि माये श्वास रेलो ॥अ०॥२६॥ 
परूढे केम नयश्नांत तु, ाव्यो ततकाल रेलो ॥ ्०॥ मवृन कदे चमा घ 
र, पूरे त नाल रेलो ॥ अ०॥ १३ ॥ सनली परचमा कदे, मत नय 
मन आण रेलो ॥ ० ॥ तु छज प्राणयी बालो, ह करदं त्राण रेलो 
॥ छ०॥१५॥ धीरो या काय नय नयी, एदनो श्यो नार रेलो ॥अ ० 
एम कदी धाश्वास्यो तेये, नारीचरित्र धपार रेलो ॥अ णा? ए धन्य धन् 
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ग ष्ुगम फचरे ॥ गिरि नदीयो अति विषम ठे वरदे, लावा चित्त केम पसर 
॥ स्वा०॥ उ ॥ शरद काले जघ पास उतरे, तव जानो वमे श्वामी 1 
वात सुणीनें मान्यं मवने, खोने वरा दये काम।॥ खा०॥ ५॥ नोगघ्ुर 
द्ये काल गमावे, शरद्‌ रतु जव श्यावे ॥ तव जावा उस्कडित पठे, जा जं 
तु फरमावे ॥ स्वा० ॥ ९॥ काऽ विचार करीन मान्यु, सबल साये अपे । 
कर) सुंगधि करंबो विधिशु, मवने साये घापे ॥ खा०॥ १०॥ छस्य न 
णी चाव्यो वेगे, ले करयो तेद 1 जातां थयो मध्यान्द्‌ समय तव, को$ 
गामे गयो एद्‌ ॥ स्वा०॥ ११ ॥ तास उदयान सरोवर तीरे, तरुमूलं विश्रा 
म ॥ नाद्‌ उेवगुरु सनार।, शते नोज्ञन काम ॥ स्वा० ॥ ११ ॥ चतवे जी 
फो शरावे तिय, नयणं इएडिन काल ॥ तो तस यास्त श आपीन, 
परसय करु तत्तकाल ॥ स्वा० ॥ १२ ॥ परमे शब्द फरीनें चंने, जगमा ते ध 
न्य प्राणी ॥ श्रत्तियि सविनाग कसु तेरो, लखमं) करतल श्याण) ॥स्वा०॥ 
॥ १४ ॥ एम चितवतां दी पासे, देवङुलय नीकलतो ॥ जटा सुङ्कटनें 
भरम विह्लेपित, गाम नणी सल सलतो ॥ स्वा० ॥ १५ ॥ तपसी देख 
दरख्यो वरये, षोलाव्यो बद्ध मानें 1 शाप्यो करंबो ्ादार प्रमाणो, वली 
वलियो निजघान ॥ स्वा० ॥ १८ ॥ जूख्यो तपसी खावा वेगे, तेद सरो 
वर तीरे ॥ खावा भेदन श्यारंने जेते, घेई समीप ते नीरे ॥ घा ०॥१३॥ एद्वे 
ठीक यं तव चिते, कौ विलवे ते कीज ॥ एड्वे योग] धकरो उ,फरव 
भ्रनाव वीजं ॥ स्ा०॥ १०५॥ ओ्रयुरु उत्तमविजयप्रनावें, घोये खमे ढ। 
ल ॥ बारम्‌ पद्यविजय कदे प्रये, दोवे मगलमास ॥ खा० ॥१८।९३२३॥ 


॥ दोडा ॥ 


॥ वे वें करतो बोफढो, घाल्यो नगर सकाश ॥ मदन लद्यो विस्मय धरः 
देखी तेद्‌ विलास ॥ १ ॥ किंदा जाये ठे बोकडो, जोठ प्रे जाय ॥ एम 
चितीनें चालीयो, केतुक मन नवि माव ॥ २॥ मदन बोकदो विद्र जणा, 
पोरोता नवर मार ¶ पेठ वकरो नवनमां, निदा विदुतूलता नार ॥३ ॥ 
सदन जोवा ठनो रद्यो, को$ थानक ते पास .॥ जो वकरो शुँ करे, पेरी 
ने श्रावाप्त॥ घ ॥ वकरो आव्यं जाणत, य 7 द्यि धार ॥ घेद्‌ 
लटन मारवा, उठी व्यो नार ॥ ५ ॥ बर पाडे ते बोकडो, तव बोलते 
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ते नार ॥ निरपराध श्रुनने त्यजे कुज पडो धिक्मार ।९॥ बहुका पश परव 
ली, नारीयी विरम्य नांदि ॥ चान्यौ त्यां उत्कठथी, शं जो अव्यो श्रहि५१॥ 
॥ दात्त तरम ॥ करेलडां घड देने ॥ ए वेशी ॥ 
1 नारी कदे प्रसरे फर, दया करीन श्राज 1 मारु न्दी नरता नण 
जाणी मदोद्र॒ काज ॥ १॥ नधिकजन सुणएजो रे ॥ नारोचसितर विचित्र, 
हृदयमा सुणजो रे ॥ ए कणी ॥ वीदीनो चमा दशस्य, गयो प्रषमा पा 
स ॥ मुज मारतां दवे फो, वित्तमा केदनी यश ॥ न०॥ २ ॥ कडीक्‌ 
दीनं एम मारती, मलीयो लोक पार ॥ मदन विचारे चित्तम, छदो अहो 
्रित्र अपार ॥ न०॥ ३1 करंबो जो खातो कदा,मादार पण ए रीत 
लोक बुबारव सानली.पेख एद्‌ नीत ॥ न० ॥४ ॥ रे रे मूढ पञ्नर्ण), 
मारेठेतु केम ॥ वणिक कुरे तु उपनी, ेम दसा करे एम ॥न० ॥५॥ 
तव पाणी मत्री कर, गयु तेदनें जाम ॥ नस्मदप्नित जटा धरो, कर 
योगी ययो ताम ॥ न० ॥६॥ लोक देखी प्रूठे इदयं, नगवन्‌ श} ए वात ॥ 
तवते घु नाखतोऽनखि निज अववात ॥ न०॥ 3 1 बीदीके तपसी ना 
सतो, विस्मय पाम्यो लोक ॥ विदयुतलतानें ठपन्यो, मनमांरे षणु श्षोक॥ 
॥ न० ॥ ० ॥ धिग धिग निरपराधी ए, तपसी माखो अज ॥ नवि जां 
किदादं गयो, पति जाणं ए ्रफाज ॥ न० ॥ ९ ॥ मलो श्च यवा नी म 
ले, ते मादारो नरतार ॥ मँ जाप्यु शिक्षा देई, नोग नोगवद्यं सार ॥न०॥ 
॥ १० ॥ मनना मनोरथ मनमां रद्या, जनमा ययो अपवाद ॥ पतिधिरदिं 
णी ड च, क्ृदां करं शोर दाव्‌ ॥ न०॥ \ १॥ पर्होफ खवाणो परण न 
दी, दार्ये बाधो जेम ॥ ए वखाणो शुन थयो,कदो इवे करिये केम ॥न०॥ 
1 १२ ॥ मदन विचारे देखीरने,निज चरित्रं कर एद ॥ घमा प्रवमावेहु ज 
एी, जीती कपटण) गेद्‌ ॥ न ०॥ १३ ॥ योगीनेँ पण गम्य नदीं, नारीष 
स्िनो अत ॥ धिग धिग विषयी जीवने, तो पण तिददां राचत ॥न०॥१४॥ 
राकूलण सापण वली.वावणी जीत एण ॥ जे विश्वास करे नराऽते पष्ट 
नर रूपेण ॥न०।॥१५॥ पु रणी द्ूटीयो,दवे करु निज काज एम चितवतो 
आ्व।पो, नाम दसत पुरी पाल न ०॥ १ द॥यत ॥ पच्यंते लधने रोगा , फल 
कालेन पच्यते ॥ छमित्रे पच्यते रानापापी। पापेनपच्यते।\॥ पूर्वैदाल॥ तेरमी 
चोधा खमा, पद्मविनयकद्‌ गल ॥ धयं मति सबली इवेःप्यं मगलमाला। 
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॥ दोदा ॥ 

॥ गोरी घर घर वारणे, ईश्वर माप्य मात ॥ र्ना वन वन देखी, ध 
नदनी के कदं वातत ॥ १ ॥ गौरी $वर रना धनद,सद्घने दसत तेद्‌ ॥ 
नाम इसत तेदछ.ुरपुरी अ धिक > एड ॥ २ ॥ तस वययानमां चेत्य 
ठे, जाएो मेरुगिरिद ॥ कनक घन प॑चालिका, निदा श्रीहषन जिएद ॥३॥ 

1 ढाल चौदमी ॥ नवि तुमे वदो रे, घुमतिनै शाति जिणदा ॥ ए देशी ॥ 

॥ मदन देच्लमां पेगे द्रखे,रुपन जिनेसर वी ॥ जनम मरण टाघ्त 
नवि जननां, मनमां तागा मीग ॥ ? ॥ जिणवर निरखी लाल, दियडे इषं 
धराज ॥ जिनयण परखी लल, नरनव सफल कीजे ॥ ए अकणी ॥ 
नवसायरर्मां नमता लनर्ने, अआलवन जिनराया ॥ देवनो दैव सुरासुर 
वदित, प्रव पं पाया ॥ जि” ॥ २॥ हाये नदी द्यियार न माला.नदीं 
वस्स वामा ॥ अविकार अकपायी छदा, नियीनं युणपामा ॥ ज ०॥ 
1 २ ॥ एद सरूप न जगमां दते, सफल ययो अवतार ॥ नयन रुतारय 
मादर हा, धन्य दु जग शिरदार ॥ नि०॥ ४ ॥ नवसायरनो पार हं 
पाम्यो, छलन निनपवं पाम। ॥ नवखय कारण नव ख वारण, दवे चया 

शिवगतिगाम) ॥ जि ° ॥ ५॥ एम वद्र मानें निनवर प्रणम, वैगे तिण 
दिज ठाम ॥ विपत्र € अवसर व्यो, धनदेव तेद नाम ॥ जि० 
#॥ ष ॥ तेपण परमातम प्रणमीने, मनमां वघ्तसित नाव ॥ मदनरने 
धनदेव रंग ममपर्माद्रखे बिद नण शरावे ॥ नि०॥ ७ ॥ प्रूठे धनवैव स्ने 
द धरी, साधर्मिक तस जायं) ॥ नइ तमे ष्या कदो किदांय), निन 
सुख जोवा जाणी ॥ जि०॥०॥ छख हृदयमा तुम बदु देख, तव चिते 
ते एम ॥ कोई मद्ातमा मजने प्रूठे, आणी बद्धलो प्रेम ॥ नि० ॥ ए ॥ 
वोत्मो मदन न ड शाव्यो, नगरसकाशयी जाणं। ॥ इ ख फारण सुज 
हृदयञ्च प्ढु, ते सांनल युणखाण। ॥जि०॥१०॥ वात लज्ा जेदवी ठे तो 
पण, तुमञ्च दरिसिण देखी ॥ स्नेद घणो गे तेण नाखु, वीच स्थे चये 
खं। ॥जि०॥१ १॥ यत ॥ वर्‌ न राज्य न कुराजरान्य,वरनमित्रन ऊुमि 
प्रमित ॥ वरंन दारान कदारदारा, वरं न शिष्योन कशिप्यिप्य ॥ २ ॥ 
॥ डाल ॥ निजद्त्तांत सवे तेण नास्य, धनदेव वोव्यो तिद्‌।रे ॥ केटु 
मुज ख अगत तादारु, ठजयं अधिक व याट) लि +) 3 न 
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मादर बात पणी चरनन पुणएतां श्रचरज थाय ॥ नार्या मादुरे हु 

य] थधिकी, सुता तुज ख जाय ॥ जि०॥ १३ ॥ मदनरुटे क्दोठु 

म नार्यानी, वात ते विस्मयकार ॥ पनदेव फटे ते किये सुएणजो, इषं 

धर नरनारी ॥ जि” ॥ १४ ॥ चोये खमे चोदमी ना), भ्रीजयादने रसत 

॥ परद्मविजय कदे गणियुण 1 तीत विलास गजि०ा? ५।१५५॥ 
॥ दोर ॥ 

1 इण नयरीपादे वसे, धनपति नामे शेठ ॥ निश्चल श्रीनिनधमैमो, 
वीच जाणे वेठ ॥ १ ॥ सुनिजननं सेवा करे करे वल) पर ठपकार ॥ युष 
रा। गिरुञउ षणु, श्रीमतमां शिरदार ॥२॥ लखमी नाम सोदामणएु, नाम 
तिस्यो परिणाम ॥ लखमी घर यागण वसे,सकल कला धाम ॥३॥ एड 
वी नारीघ्य गेजी, उनय सोक अविर ॥ साधतां सत दोय थया, तेद्‌ 
सदा छुविश्यु € ॥ घ ॥ तिदा पदेमो धनसार 2, वाजो ठ धनदेव ॥ योवन 
वय व्या विड, खामी कात्तिक मददिव ॥ ५॥ 

॥ ढाल पदरमं)॥ गेव सागरनं। पाल,उन दोय नागरी मादारा साल ॥ए दे्॥ 

1 दोय कला इवे शीख्या, यौवनवय शआआवीया मादारा लाल ॥ स्प 
सलावए्य विष्ट, कन्या परणावीयथा मा०॥ निलय नित्य निज व्मापार,करे 
बेट जणा मा०॥ काल गमवे एणी परेसद्धए एकमना मा०॥ १ ॥ जीवलोक 
मरण, श्रते श्चावे सदा मा०॥ समय समय विणएासे रस, रुपनें सपा मा०॥ 
धनपत्ति दोठ यायु निन, अथिर जाणी करी मा० ॥ शतु मित्र समनाव, 
हवयमादे धर मा० ॥ २॥ यई विरक्त ससारथी, सदर जीव खामणां मा०॥ 
मन एकर पंच, परमेष्ठि सुमरण। मा०॥ पय तौ परलोकनो, धनपति 
वाणीये मा०॥ मरण लष्युं एम रत्तम,श्रावक जाणे मा०॥ ३ ॥ निज 
नरतार वियोग, शोक द्वे षटु करे मा०॥ लखमी पण धरवास, बीदामण 
वित्त धरे मा०॥ वद्र सवेग विषयं) विसुख निस्य रदे मा०॥ तपं विरोषं 
शोषवं।, काय मरण लद मा०॥४॥ मात पिताना मरणं), शोककरे 
घणो मा०॥ नवि छख पामे कण्‌, गम चित्त दोय तणो मा०॥ तनीयो 
सकस व्यापार,द्ये एषे अवसरे सा०॥ आरीुनिचद सुर्णीद, थाष्या पुर ष 

रिसरे माणप) तें ठपदेश कखो एम, ननो केम करो मा०॥ 
एवडो रोक सनार, धरो चित्त्मां खरो मा० ॥ नवि ससार सरूप, 


चतु खम. २६२ 
निरूपण चित करो मा०॥ चरयिर सकल ससारमा, सरवैने यम द्‌ 
रोसाण०॥ ६॥ निस्यपंथी एप्राण, शरीर ए घल ठे मा०॥ यौवन 
घपल मरण धुव, अनुकमे सवि गक्चे मा० ॥ एक जिनेश्वरनापित, 
शरण ते धये ठे मा०॥ तेद्‌ ्राधार गति स्थिति, श्वर अधमे ठे 
मा०॥ 8 ॥ तेद सुर्णीनिं शोकःमद करी घर गया मा०॥ निजघर कार्यं व्या 
पारमा, विद्ये सङ्गं यया मा०॥ बिदंनी नारी ते परमां, नित्य कलेड्‌ करे 
मा०॥ वेद जण समज निन, निन्न राखे धर मा०॥ ५ ॥ जाते दिन एक 
दिन, पूठयु ड& नाये मा०॥ केम चव्वेग सदित तुज्‌ मनडुं पाये मा०॥ 
तव लघु ना९कदे शुन, नारीह ख घं मा०॥ तेरो शुन उव्वेग याय, 
तदु छषलपण्छु मा०॥ ए ॥ मरोटो नाई फटे तुँमन मत इ ख करे मा०॥ 
कन्या वीज) परणायु,तेद्ी छख धरे मा ०॥ लघु नाई एदे एमज, ररे 
जेम सुख -जद्ध मा०॥ एद वात तुम ्रागल, जाजं शी कटं मा०॥ १०॥ 
तच वृ € नाश्यं फोऽक, लवतत कन मा०॥ परणाव्यो धनदेवर्ने, बीज) 
शोना वनी मा०॥ चोये खगे ढाल, प॑दरम। ए कदी मा०॥ पद्मविजय कदे 
श्रीयुर, ठत्तमयी लद मा०॥ ? \ ॥ सर्वै गाघा ॥ ३९१ 1 

॥ दोदा ॥ 

॥ अनिनव परी नारिषु्नोगवे नवला जोग ॥ जावि नावना योगयी, 
सरखो मन्यो सयोग ॥ २ ॥ स्वेघ्ठचारो नारि ते, पेत सरखो एद ॥ चित्त 
सतोप न चपन्यो, धनदेवनें तिदां रेड्‌ ॥ २॥ मन चिते निर्नाग्य दु, षर 
खठघो गयो रन्न ॥ तिदद पण नावि नादय], लागी षदोत अगन्न ॥ २ ॥ 
तास परीका कारो, जोवे तास चरित्र ॥ एक दिन वेगे ध्रजतो, ना 
रीन कदे एणि रीत ॥ घ ॥ शीतस्वर शुन छावियो, वेश न श तेण ॥ 
॥ वदेली शय्या पायरो, शयन करु जेण ॥ ५॥ प्रयु करी च्या 
तेये, धनदेव खतो जाम ॥ पाचरण सीरप प्रषुव, ठंढाडयां तस तामा 
॥ ढान शोललमी ॥ जांफरीया सुनिवर, धन्य धन्य तुम धवतार ॥ ए वेश ॥ 

॥ तेप्ये समे खुरय शरायम्योजीःरातं ययो यकार ॥ ्राघादे सवि दोपनें 
ज, युदड करे प्रुतकार ॥ ? ॥ लोनागं॥ सवणा, सानलो नारीचरित्र ॥ 
ए अरुणी ॥ घोरनाद्‌ कपरं करीन], ठपे तिदां धनटरेव ॥ त्तव मोदोटी ल 
घुने फेज, सानन रेत देव॥ सो०॥ २॥ तु प्रवार ठतावलीजी, 
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छ्ापणने ठ काम ॥ तवते काम ठतावलीज), फरीनि प्रु यई ताम + 
॥ सो ॥ १ ॥ पोर निष्टा अव्यो वदन, जाणी ते बो नारि ॥ परमं 
यी ते नीकलीजी, घर वदान सद्कार ॥ सो०॥ ४॥ ते पर दो षी 
ज, पाठल। धनदेव ॥ तेन अद्सारे गयोनदल्लुे दघुवेरेव ॥सो ०।५॥ 
तेदज अवि वस्रयीजी, वां्य थाप शरोर ॥ वेठो एयवं) ठपरेनी, साद्‌ 
स धरीने धीर ॥ सो०॥ ६ ॥ मनर सनाश्चो तेणीयेज, शक्ति शरधिय > 
मनने ॥ कीनिं धवो गयोज, चाल्यो ते गगर्नति ॥ सो० ॥ ऽ ॥ जलजंतु 
बीरामणोनी, रयणायर मध्यनाग ॥ रलेद्ाप रलियामणोज), थवर क्प 
वडनाग ॥ सो० ॥ ० ॥ ततस शिर सुट मणिसमुनं, नगर रयणपुरत 
छ ॥ रतने मपित घर घर्णाजं, सदस गमे ठे जष्ठ ॥ सो०।९८॥ विपा 
धर वासो नर्दन्‌, रूपे जीत्यो अनग ॥ विद्याधर) रूपेंकरीजं, रति दा 
र एकग ॥ सो० ॥ १० ॥ तिण नगर वयानमांनं,ठतरीयो सदकार ॥ 
धनदेव तिदय नीकलीन), दूरं गयो को$ गर ॥ सो०॥ १ १ ॥ नार्यां 
पण छतरीजी,पेठी नगर मजार ॥ धनदेव पण पठे ययोजी,तास चरण अ 
चुसार ॥ सो०॥ १२ ॥ कौचक नगरीमां छवेजी, नानाविध मनोर ॥ 
निज इषाय विचरतीज), पूठे तस्त नरतार ॥ सो०॥ २३ ॥ तेद्‌ चश 
जोतां याज, वित्तमां चमक्यो एद्‌ ॥ जाणएो स्वभैमां श्ावीषोजं), स्वपनं 
परे सदे तेद ॥ सो० ॥ १४ ॥ चोथे खमे ए कदी], शोलम ढाल रता 
ले ॥ पग्मविजय कदे पुस्यथीजं), दोवे मगलमाल ॥ सो” ॥ १५॥ 
1 वोडा ॥ 

॥ एष अवसर ते नयरमा, श्रीएुन नामे शोठ ॥ वीजा सद्ध ष्यवदारिया, 
माञ्च एद देठ ॥ ए ॥ चार पुत्र छपर सुता, श्रीमती नार्मे तास ॥ तिलक 
समी व्रिद्ु लोकम, रूप लावस्यनो वास ॥ ९ ॥ एद्वी नारी न पामीयो, 
छौएदेद्‌ तें काम ॥ द्य ये दद्वुये नग ययो, ते § खय माद्ध था 
म॥३॥ विद्या कला तिद, स्प्यिं कश्मो वास ॥ सोनाग्य स्या 
नक ए सपु, नवि लाञ्चु को$ पास ॥ ४ ॥ सार्थवाद्‌ वघुदव तिद, तेद्ना 
घुत्रने तेद्‌ ॥ क्यो विवाद दवे परणवा, मामथो ठस्सव गेद ॥ ५॥ - 

॥ ढाल सम्तरम॥ ॥ राग खंनाती ॥ दवे श्रीपाल कमार ॥ ए देशी ॥ 

1 सास्यवाद्नो प्रत, वख अस्रूलिक अगे धरन ॥ रय्त्तणा अल 


क ५ | 
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कार.तातत किरण ध्यति विस्तरेनी 1 ?॥ सबिला श्रीकार, पदेखां वाघा फरक 
शीरज ॥ नाटक करे वर पात्र, जणं रना ठ्वैरीजी ॥ २॥ वाने विवध 
वाजित्र, सरणा टदङे षणीजी ॥ साजन मियो साय, मगल गावे जान 
णी ॥ ३ ॥ बोघ विरुद नेक, लोक जोवा वद्र ्ावीयो जं ॥ भ्रीफलनं 
वलं पान, वरराजा कर नावीयोनं॥ ॥ घ ॥ वीनि चामर पास, ठत्र धसं 
शिर उपरली ॥ नीवत गडगडे उदि, चद्ुटे चाले एणी प्रज ॥ ५-॥ देखी 
नारीचरिच्र, धनरव चिते इण समेन 1 वलो जव एनारि, तवच 
लयं दु न्क ज ॥९६॥ जौतो चस्सव तेद्‌, श्रीएुजङोढ धर श्रागणोजी ॥ 
चनो तोरणं तेद, दसि ते रलीयामणेज। ॥ 9 ॥ एण अवसर वरराय, 
तुरंग चढघो शो घरणजी ॥ वसुदत्त छत श्रीपुज.रोव सोदावे अगन 
॥ ८॥ सोक तण नीडनाड, जोवा मलीयो > घणोजी ॥ थच ते मगीयो 
ताम, तीखी धार तोरण तणोजी ॥ ८॥ पडोयो तिरो तेड, नवितव्यता 
योगे कर) करीज ॥ लाग्यो ते उत्तर्माग,वर ततकास गयो मरीजी ॥ १०॥ 
वसनुदत्त परिजन जेद, तेदं शोकातुर बद्ध ययोज) ॥ रोदे सवि परिवार, शिर 
कटे पीटे दियोजं। ॥ ११ ॥ सङ्क गय ते निजघेर, इवे श्रीपुन चित्त चत 
वेज ॥ इयो आआघ्यो श्रंतराय, कदो डा श्चं ररीयें दवेज ॥ १ ९॥ शी गति 
दोरो धूय, खेद करे चित्त श्ापणजं। ॥ निजपरिवारनं साथ, चितवे एणी 
परे मापर्णजी ॥ १३ ॥ यतत ॥ प्रारव्यमन्यया कार्य, दैवेन विदपेऽन्यथा ॥ 
कोवेत्ति प्राणिनां प्राच्य, कर्मणां विषमां गतिम्‌ ॥१॥ पूर्वे गल ॥ परए 
नदीं जो श्रज, लगने तो ए घनागणीजी ॥ एम लोके परसि.€, सकल 
फन्या नणीजी ॥ १४॥ नङ परण्ये नर कोय,सहूने जीवित वालष्युन ॥ पर 
णाद कोर आाज,कन्यानाग्य शाखे कदयुजी ॥१ ५॥ सयण कदेका!इ खेव्,तुम 
न करवो नवि घटेजं] ॥ विण नावी नवि दोय,नावि नाव ते नवि मटेनो ॥ 

१ १६ \ बीननें यो एद्‌, सानली चि्मां द्रखियोजी ॥ निजनरने करे 
श्राण, लावो कोई नर परखिपोजी ॥ १७३॥ ते नर ततक्ण ताम, वर जो 
चाने नीकव्याज ॥ राजमागै सवि गाम, जोतां को$ नवि मस्यानी ॥ १०४ 
९ श्रवसरर घनेव, नयं पटियो तेदनजी ॥ दिष्यरूपधर जेह, श्राव्यो 
ते नर्‌. योवरनेनी ॥ १९ ॥ -लाष्या गेवे पास्च, निजयुच्री सम निरखि 
योजी ॥ प्रायेना करे ताल, गवीय ददे द्रलीयोज) ॥,२०॥ चोये खमे 


८ 
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घ्यापणने ठ फास ॥ तवते काम ठतावलीजं, फरीने प्रथ य ताम ॥ 
॥ सो०॥ १ ॥ घोर निष्टा आआव्यो वीज, जाणीते बोय नारि॥ षरम 
यी ते नीकलीजी, घर वदान महकार ॥ सो०॥४५ते रपर वो ची 
जी, पाठलथी धनवैव ॥ तेने असार गयोज,दघ्युवे दघ्ववेदेव ॥ सो ०५५४ 
तेदज अयि वचरयीजी, वध्य धपि शरीर ॥ वेठो एय) ठपरेज, साश्‌ 
स धरीनि धीर ॥ सो० 1 ६ ॥ मत्र सनाख्यो तेणीर्यंनी, शक्ति थचित्य > 
मनत्र ॥ कनि श्यावो गयोजी, चाव्यो ते गगनात ॥ सो० ॥ उ ॥ जलगतं 
बीदामणीजी, रयणायर मध्यनाग ॥ रलर्षाप रलियामणो], धवरक।प 
वडनाग ॥ सो० ॥ ० ॥ तस शिर मुकुट मणिसमुज, नगर रयणपुर त 
छ ॥ रतने ममित पर घणाज), सदस गमे ठे ज्र ॥ सो०।॥ ९॥ विद्या 
धर वासो निदा, रूपं जीत्यो अनग ॥ विद्याधर) स्पंकरीजं), रति दा 
र एकग ॥ सो० ॥ १० ॥ तिण नगर वयान॑र्मानी,ठतरीयो स्कार ॥ 
धनदेव तिदय नीकलीजी, दूर गयो कोऽ ठर ॥ सो०॥ १ १ ॥ नार्या 
पण कतरीजपेठी नगर मणार ॥ धनदेव पण पू्ठं ययोजी,तास चरण श्र 
चसार ॥ सो०॥ ११ ॥ कौतुक नगरीमां छवेजी, नानाविध मनोदार ॥ 
निज ९क्ायं विचरतीन, पूठे तस नरतार ॥ सो० ॥ ११ ॥ तेद्‌ यवर 
जोतां घरक, चित्तमां चमक्यो एड ॥ जाएो स्वमैमां आवीषोजंी, स्वपनं 
परे लदे तेद्‌ ॥ सो० ॥ १४॥ चोये खं ए फदीन, शोलम ढल रसा 
लं ॥ प्मविजय कदे पुष्यधीनं], दोवे मगलमाल ॥ सो० ॥ १५॥ 
॥ वोदा ॥ 

॥ एएो अवसर ते नयरमा, स्रीपएुन नामं शठ ॥ बीना सङ ष्यवद्‌ारिषा, 
माञ्च एदयी देठ ॥ १ ॥ चार पुत्र चपर छता, श्रीमती नामे तास ॥ तिलक 
सम) त्द्‌ लोकम, रूप लावण्यनो वास ॥ २ ॥ एर्व] नारी न पामीयो, 
शछीएदेद तेण काम " दज्ञये दद्वुये अनग थयो, ते छ खघ) माह था 
म॥३॥ विया कला सरवे तिरा, स्पशं रख वास ॥ सोनाग्य स्था 
नक ए सच, नवि लाघ को$ पास ॥ ४ ॥ सार्थवाद्‌ वघ्ुदन् तिदां, तेद्ना 
पजने तेद्‌ ॥ फखयो विवाद दवे परणएवा, मांमयो रत्सव गेद ॥ ५॥ ˆ~ 

॥ दाल सत्तरमी ॥ राग खनात ॥ दवे श्रीपाल मार ॥ए वेक्षी ॥ 

1 सास्यदादुनो प्रत, वख अस्रूलिक ' थग रेज) ॥ रयणतप्णा अलं 


नि ^ 


चतुथं खंम १६५ 


तोऽच्राग क च ॥ सुदुधनपरतेनीम्या,+€नदेवोऽन्यगात्‌न्रियं ॥१॥ ढाल ॥ इ 
संत] नगरी कदां घु ॥ कि रतनपुर ठाम ला० ॥ किरा चो गगने 
चल्यो भु ॥ कदां कदो धनदेव नाम ला० ॥ १०॥ काक कार्यं उदेशी 
नें सु ॥ नीकलीयो दवे तेद ला०॥ अग्रि चटी ते वोय जण छु०॥म 
नमां दष धरेय ला०॥ ? १॥ अवि पूर्वेपरं रद्यो छ ॥ नायं गणियो 
मत ला० ॥ चाल्यो श्चकार श्र॑वलो स्रु०॥ पोदीतो निज घर तंत स०॥ 
॥ ११॥ उतो निजं वद्यानमां सुण ॥ धनठेव ठानो ताम लाणा रमां 
जई सुतो वली छु० ॥ शय्यायें करी आ्राराम ला० ॥१३॥ उदी निष्टा नर 
ययो सु० ॥ श्रावी इवे दोय नार ला० ॥ नरनिषटायं देलियो सु०॥ खनो 
निज्ञ नरतार ला० ॥ १४॥ शका रदित खत बद्ध घु०॥ जागी कणकमां 
जाम ला० 1 ययो प्रनात रयणी गई सुण ॥ सूरय उम्यो ताम सा०॥ 
॥ १ ॥ सवि अधकार नसाहियो पु” ॥ चमकिरण दिन नाहलाण०॥ वं 
लमी घर कारज नण सु०॥ धो घरनो अयाद्‌ ला० ॥ १६॥ मर्दक 
इवे लघु नारियं सुण ॥ सोड वादिर रह्यो दाय ला० ॥ ककण सहित ते 
वेखीयो सु” ॥ विवाद्वतौ नाय ला० ॥१७ ॥ मोदोटीनें देखादीयो सु 
तवच कटे मोटी वाण ला०॥ तें तिदां फु ते सवि मन्यं सु° ॥ देखी 
एदनो पाण ला० ॥ १० ॥ किम्हिक आष्यो तिदां कएो घुण ॥ परण्यो 
कन्या ताम लाण ज्वं एएो पण घु०॥ सवि उचत ते याम ला०॥ 
॥ १९८॥ मत वाजे मनमाडियी सुण ॥ करद्यं त्च प्रतिकार सा०॥ फर 
डु तो विदि श्यं घु०॥ सद्व यारो सार सा०॥ २०॥ श्रीजयानदृना 
रासमां घु° 1 चोये खं ढल ला० ॥ अढारमी प कदी घु०॥ धाग 
लं वात रसाल सा० ॥ २१ ॥ सर्वेगाया ॥ ४६६ ॥ 
तहि ॥ न 
॥ विद्धिक म कर तु बपड), करु एनो ठपचार ॥ सात गा 

तरीन, वोरो फल्वो तेख्यार ॥१॥ धनेवनेँ मावे पर्ये, नाप्िं वाप्यो पौ 
मूरलने निवैयीपणय, कड कपटच घाम ॥ २ ॥ मत्र तणा प्रनावयी.खरो 
सयो ततखेव ॥ देखी निज खडापणुःीन वदन धघनदेव ॥ ३॥ नवि ठोदधं 
ककण कर, नदि सनरियं जेण ॥ धनवेव मनम चितवे, शक्षा वी तेय 
॥ ४ ॥ रातित्तात नाणी कर, डो फीपो थाम ॥ एणे वसतिं ए निमि, 


१६४ जयानंद केवतीनो रास 


ढा, सच्तरमी शोरामणीजी ॥ पयविजय कटी एट्‌, शरीजपानेवं रल 
तणीनी ॥ ९१ ॥ सव गाया ॥ ४३४॥ 
1 दोदा ॥ 

1 प्रार्थना सुणी शठनी, चिते चित्त मणार 1 ए रूपवती देखीरय,जहषी 
पूरव नार ॥ ! ॥ केम करत निज वठिते, पूरव वंमदी नार ॥ पण नारी 
विण माद्रो,फल ययो ससार ॥ २ ॥ अतियिनं वली प्राडुशान सदे 
शाद्र मान ॥ नारी विना दाली समो, पुरुप ते विटत समान ॥ ३ ॥ तात 
करे एम प्रार्थना, श्यादर करी शपार ॥ एद्वी केम ठं द्वे,नरी रति 
उदार ॥ ४ ॥ एम करी हकारो नस्यो.न्दयराव्यो धनदैव ॥ करय विषठेष 
न धने, वख पदेखयां ततखेव ॥ ५ ॥ ानूधण श्र धवा, परेरीनं न 
माल ॥ श्रीमती कन्या प्रणियो, इं थऽ व्जमाल ॥ ६ ॥ शेठ कन्या धन 
देवर्ने, छाणद्‌ वत्यौ एम ) देखी जमा स्रो, देह धरे षडु प्रेम ५७॥ 

॥ दाल अढारम ॥ वाड फली थति नल), मन नमरा रे ॥ ए देसी ॥ 

॥ धनवेव चितातुर थयो, णो सयण्णं रे ॥ वेगे देखे बादार,नाल इ 
णो वयर्णां रे ॥ दोय नार्या धनदेवन सुण ॥ फरि फरि नयर मफार ला? 
॥ १ ॥ सानली कोदुक थनिनबु घु०॥ विवाद जोवा काज ला०॥ महौ 
टी न्दार्नीने कदे छु ॥ रात घणी ठे श्चाज ला०॥ २" जोय रस्प्व 
जद स्ु० ॥ लघुरय पटिवज्युं तेद ला० ॥ जोवे वेद्ध जणी रंगरं छ” ॥ स 
"घु बोली पुणो एद्‌ ला० ॥३ ॥ देव देवी सम मनदरू घुण ॥ वरवहू अ 
तिदि खवार ला० ॥ शार्यपुत्र सम देखी छु” ॥ मदोटी कड तव नार 
ला०॥४॥ नोली तु कौडि नवि लहे चछु० ॥ सरसवा नरं बह दोय सा०॥ 
श्ा्यषुत्नं सारिखो घु० ॥ दीसे बीजो कोय ला० ॥ ५ ॥ शीतज्वरं फर्‌ 
पर्या सु० ॥ तेतो स्तो गेद ला० ॥ निदधामि आआवीयो ० ॥ नदी 
विद्यास एद्‌ क्षा० ॥ ६॥ किदांयी ष्मो दीय दां प्ु० ॥ छण एक 
रद तेणे गय ला० ॥ कषु देख वेद्ध जणी घु० ॥ सदकार ताङामी 
जाय ला०॥३॥ ॐच गोंखं षेगो दघ क्ु० ॥ मवपरिणित सखी युत जा०॥ 
भनवेव शका धारतो सु ॥ गमन _ नारीं खल ला० ॥ ० ॥ भीम व 
खनं 3ददे घु ॥ “लोक ते लखियो एक एा०॥ ऊङ्कम रत्थी सदना 
० ॥ करी नि्णाई ठेक ० ॥ 21 यतं )) करतंती रवारल, घर षृ 


चतुय खं , २६५ 


तोऽच्राग क च ॥ सुमुधनप्रतेनीग्या,€नवेवोऽन्यगातनरिपं ॥ १॥ हाल ॥ इ 
सत नगरी किदं छु० ॥ किरा रतनपुर उाम ला० ॥ किदां खि गन 
चल्यो घु० ॥ किदां कदो धनदेव नाम ला० ॥ १०॥ काक कायं उदे 
नै घु” ॥ नीकलीयो दवे ते ला०॥ अनि चटी तै दोय जणीघुण्यम 
नमां दष धरेय ला०॥ ?१॥ यवि पूर्वैपरं र्यो छ” ॥ नारीये गणियो 
मत ला० ॥ चाल्यो अकाशे श्र॑विलो सु०1॥ पोदोतो निज घर तंत लगा 
॥ १२॥ चतख्यौ निज ख्यानमां प्ु० ॥ धनदेव उनो ताम ला०॥ घर्मा 
जई सृतो वली सु ॥ श्या कर आराम ला० ॥१२॥ उडी निष्टा नर 
ययो सु० ॥ श्रावी दवे दोय नार ला० ॥ नरनिष्टायं देलियो सु०॥ खनो 
निज नरतार सा० ॥ १४॥ शका रदित खत बेड घु०॥ जागी कएकमां 
जाम ला० ॥ चयो प्रनात रथर्ण] गई पु ॥ सुर्य दम्यो ताम ला०॥ 
॥ ११ ॥ स्वि श्चधकार नसाद्ियो पु० ॥ चमकिरण दिन नादला०॥ व 
लम) घर कारन नण पु०॥ धपो परनो अयाद्‌ ला०॥ १८॥ किमरह्क 
इवे लघु नारियं घु० ॥ सोढ वार रह्यो दाय ला० ॥ ककण सरित ते 
केखीयो सु” ॥ विवाद्वतो नाय ला०॥१७1॥ मोदोटीनें देखादीयो घु० 
तव कटे मदो वाण ला०॥ तें तिहा फु ते सवि म्यं छु० ॥ देखी 
एदनो पाण ला० ॥ १०८ ॥ किमर्दिक श्याष्यो तिदां कणो घु० ॥ परएयो 
कन्या ताम ला०॥ जाप एण थापणु घु०॥ सवि टषात ते श्राम ला०॥ 
॥ १९ ॥ मत बीजे मनमौदहिषी सु” ॥ करद त्त प्रतिकार ला०॥ फर 
तो विदि कशं घु० ॥ सघल्व यारे सार ला० ॥ २०॥ भ्रीजयानद्ना 
रासमां सु० 1 चोथे खमे ढाल ला० ॥ अदढारमी प्च कद्‌ पु०॥ ग 
त वात रसाल ला०॥ २१ ॥ सर्वेगाया॥ दद ॥ 

1 दोदा ॥ 

॥ त्रिदधिक म कर तु वापड, करु एदनो ठपचार ॥ सात गाव दे€ मं 
जीने, दोरो फस्यो तेय्यार ॥१॥ धनदेवने मावे पर्ग, नार्य बाध्यो तम ॥ 
मूरखनें निदैयीपणु, कूड कपटं धाम ॥ २ ॥ मन्न तणा प्रनावयीखरो 
ययो ततखेव ॥ देखी निज खडापणठुदीन वदन धनदेव ॥ ३ ॥ नवि ठोढघं 
ककण कूर, नवि सानरिं जेण ॥ धनवरेव मनमां चिते, दाका थाव तेषं 
॥ ४ ॥ रातित्तात जाणी शर, खुदो कपो थाम ॥ एणे चतं ए नास्मि, 


२६६ जयानंद केवलीनो रासं 


छसनाष्य नदी फाम ॥ ५॥ मन चिते दा दाप्यो, मानवनो अवतार ॥ 
पद्युपणु द पानियो, एम ध्याये तेणी वार ॥ ६॥ छषडवा जाये जेट, क 
रथी चप्मो तास ॥ एणि पर बोले पापिणी, क्रोध तणो आवास ॥३॥ 
॥ ठत श्रोगणीगमी ॥ बटाउनी वेशी ॥ 
॥ श्मसि समनावे श्न्यने रे, करे वली अन्य वात ॥ श्रन्य इदयमां 
धारत, का९्‌ नारी कुटिल कजात रे, जो दोये पोतानो चात रे, षत जौ 
दोये निजनो तातरे, तेदने पण वचवा जात रे, एद्वा यण जगत बि 
ख्यात रे ॥ १ ॥ सयण सज्नृणे सानसो मेरे लाल ॥ ए श्राकणी ॥ कोयनी 
न दोये ए कदा रेक निजपति राय ॥ राक सां रमे रंगं, तत जाए जी 
वित प्राय रेऽनदीन परं नीची जाय रेसापण परं कटि सदाय रेःराङ्तिणी 
परे खावा धायरे, जिद मन मन्युं दयां ठजाय रे ॥स०।२॥ कृण एक रोवे 
ण दते रेण देखावे राग र्‌ एमां विरागिणी द ररे,कणमां कहे मीरी 
वाग रेणा कट वचननो लाग२, ङण स्ते तूते थथाग रे, कणमां करे 
निजघर ताग रे, णमा दिये निज पति दाग रे ॥स०॥३॥ निजपति परव 
जतां रे, परम दोये घुख वेद्‌ ॥ छख कदे तुम विण केम रहर, था खड 
ठेर ठे गड रे, तुमं पुज अतिथ सने रे, घडी वरस सम सुन एद्‌ 
रे, दवे थाश फो करु ते रे, दये § खना वरसरो मेद्‌ रे ॥ स०॥ ४ ॥ 
नारीरंग पतंग श्यो रे, जातां न लागे वार ॥ नेम वादलनी गंदरी, नेम 
वीजलीनो चमकार रे, जेम राज्यमान अल्पवाररे, जेस कपट) ध्यान विचार 
रे, नदी साचु वचन किवार रे, श्वि अपविघ्रन॑मार रे ॥स० ॥५॥ पंख 
पगल्नु ्ाकाशमां रे,नलमां मत्स्यपद्‌ जोय ॥ तेम नारीना हदपनो, जन न 
लदे मारग कोय रे, बुद्‌ सुरुरु यवि दोय रे, तारां ग{एत करे लोय रे, 
एदनो पार न पामे सोय रे, छण इसती क्ृणमां रोय रे स०॥६॥ धीव वय 
मारी इवे रेषोल्ते एण परे वाण 1 अम घरिप्र जोवा नण, ते शीधु एम 
ममण रे, तो ज्ुगो उवर श्ण रे, थम सार्थ "परप गण रे,थाव्‌ पक 
हथो कन पाण रे, आवी दतो ठंठघ्र वख ताण रे ॥ स०॥ ७ ॥ तेद फल 
हवे देखजे रे, ते विण न वलते शान ॥ एम कर पनरे घालियो, सखडानें देश 
छपमान रे, बद्ध वचन प्रदरं दान रे, साने डो निजकान रे, लघु 
सोटीघधुं फटे धट भान रि, प्स स्म नदी ्त्ररफो ठाम रे॥ स०।८॥ पर 


चतुर्थं खंम' २६७ 
परिलन देखी पण रे, शक करे पश्वात्ताप ॥ धिग्‌ पुज सहानो नव लष्यो, 
छंज आवी पोदोतु पाप रे, न कखो परमेषटीनो जाप रे, तेरे पाम्यो एम 
सता रे,दवे परवश द्यं करु शाप रेनवि भामां अवे माय वापरे सण०॥ 
॥ ९॥ धर कारय करतीयकी रे, सपे जक ते नार ॥ तव नाजी ठमका 
वत, तदना दोये ठमकार रेःलावी खढो तेण वार रेबिदिवरावे शस्नी 
धार रे, कदे सान तु निरधार रे, फरु एदयो उुज परकार रे ॥ स०॥१०॥ 
तुजने मारी एएी परे रे, एक दिन एड इवाल ॥ ठमकावीर्ं तुजने, एम 
घोलने ते विकराल रे, घुण पामे नय असराल रे, निख निख ए छ खजं 
लात रे, लदेतो फाठे को$ फाल रे, जाणं मलीया ञे नररूपाल रे स०॥ 
॥ ११॥ घन्यधन्य ते नर राज्ञिया रे, जाणी एदवी नारे ॥ दूर रद्या मदा 
नाग्य ते, जाणो जेम जब्ू्मार रे, वल वयरखाम शरणगार रे, चोथे 
खमे ए सार रे, ढल उगणीशमी अधिकार रे, कदे परश्मविजय धरी प्यार 
रे ॥ स०॥११॥ सवै गाया॥चण्य्‌॥ 

॥ वोदा ॥ 

॥ इवे जे रललएरं थयो, ते घणनो अधिकार ॥ शठे जाप्यं कदां गयो, 
श्रीमतीनो नरतार ॥ १ ॥ गयो ते पाठो नावियो, खोलाव्यो बद्ध गम ॥ 
विदाणे वीगे जे लख्यो, शलोक मनोद्र ताम ॥ ९ ॥ तथाहि ॥ दसंती 
पुरं धनपति, शेठनो छत धनदेव ॥ व्योम मार्गै शाव फर, परण गयो 
ततखेव ॥ ३ ॥ तेय सुण शेठं वे, श्रीमतं रोती जेद ॥ अशासना देऽ 
एम कदे, ईदा तदा तेद ॥ ४॥ 

॥ ढाल वीश्चमी ॥ वीठीयानी देशी ॥ 

॥ एकदिन एक सारयपति, सागरदतन नामे शेठ रे ॥ व्यापारे श्र 
य नदा जतो.,दसती पुरी जिदां 25 रे ॥ ? ॥ ठ सूच कर्मबिटवना१षए 
आकण ॥ तेदने भीषजं थापियो, वड्ुमूल्य रयण अलंकार रे ॥ कदे 
धनदेवने तुमं अपनो, करी आद्र अति सतकार रे ॥ च्रू०॥ ३ ॥ कटेजो 
सदैशो एण परर तुमे अश्वो एण गम रे ॥ निजनारी सनालो मोदश्च, तुम 
न घटे एदु काम रे॥ सजू ॥ २ ॥ इवे सागरदत्त पण चालियो, जंनघ्यो 
सागर फदाज रे 1 पोद्ोत्ो दसत नयदीरये, तिददं करे व्यवसायनां 
काज रे ॥नू४॥ ४ ॥ धनदेव धर गयो श्न्यदारे, नवि द्रो 
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शसनाष्य नदी फाम ॥ ५॥ मन चिते दा दारियो, मानवैनो अवतार ॥ 
पदयुपणु डं पानियो, एम ध्याये तेणी वार ॥ ६॥ कडवा जाये जेटलने, क 
रथ षाप्यो तास एषि पर बोले पापिणी, कोप तरणो श्रावास्त13॥ 
॥ ठत श्रोगणीश्षम ॥ बटाजन देशी ॥ 
॥ श्मसि समजावे अन्ये रे, फरे वल शन्यद्यं वात ॥ अन्य शदपमां 
धारती, कौ& नार कुटिल जात रे, जो होये पोतानो ध्रातत २, वती जो 
दोये निजनो तात रे, तेदने पण वचवा जात रे, एवा शण जगत बि 
ख्पात रे ॥ १ ॥ सयण सज्लृणे सानलो मेरे लाल ॥ ए श्राकण। ॥ कोपन 
न दोये ए कदा रेऽमूक। निजपति राय ॥ रक सां रमे रंगशतस जारो जी 
वित प्राय रेनदीनी परे नीची जाय रे,सापण पर टि सदाय रे.राङृतिणी 
परं लावा धाय रे, जिद मन मान्युं सयां ठजाय रे ॥स ०॥९॥ कृण एक रोवे 
ए इसे रेण देखावे राग ॥ णमा विरागिणी दरु& रदे,्णमां कदे मीरी 
वाग रेणा कट वचननो लागरे, क्ण सूते तूसे यथाग रे, कूणमां करे 
निजघर ताग रे, णमा ्रेये निजपति दाग रे ॥स०॥२॥ निजपति परदे 
जतां रे, परम दोये घुल वेद्‌ ॥ छख कदे तुम विण केम रदरुरे, श्चा खं 
ढठेर ठ गड्‌ रे, तुमष्यं ज अति सनेद रे, ड वरस सम चज एद 
रे, दवे यारो फो करु तेद्‌ रे, दवे ख खना वरसद मेद रे ॥ स०॥ 8 ॥ 
नारारेग पर्तग श्यो रे, जाता न लागे वार ॥ जेम वादन गंइडी, जेम 
वीजसीनो चमकार रे, जेम राज्यमान अम्पवाररे, जेम कपट) ध्यान विचार 
रे, नदीं साचु वचन किवार रे, थष्वि श पविघ्रनमार रे ॥स० ॥५॥ पंख 
पगल्तु ्ाकाणमां रे,जलमा मत्स्यपदं जोय ॥ तेम नारीना ह्वयनो, जन न 
एदे मारग कोय रे, बुद्‌ सुरथ्॒रु यवि दोय रे, तारां ग{एत करे लोय रे, 
एदनो पार न पामे सोय रे, कूण दसती ृणमां रोय रे स०॥६॥ धीठ हक्य 
नार दवे रे,षोल्ते एण परे वाण 71 श्म घरति जोवा नणी, ते कीषु एम 
म॑माण रे, खतो चो श्वर शरण रे, अम सार्य प्रक्ष गण रे,ावी पष 
घो कर्न। पाण रे, आवी दतो उडु वख ताण रे ॥ स०॥ ७॥ तेदवुं फल 
ह्वे देखने रे, ते विण न वघ्ले शान ॥ एम करी पंजरे घालियो, सूडान उष्‌ 
पमान रे, षडु वचन प्रदर दान रे, साने टो निजकान रे, लघु 
सोटीद्ध करे धड़ भान रे, फस सम नदी अव्र फो ठम रे ॥ सण॥ण५ षर 


चतुर्थं खम १६५ 
परिजन देख पणं रे, छक करे पश्वात्ताप ॥ धिग्‌ भरुज खंडानो नव लद्यो, 
श्चन शावं पोदोुं पाप रे, न रखो परमेष्टीनो जाप रे, ते पाम्यो एम 
सताप रे,द्वे परवश शं करु थाप रेनवि थामा ्रापे माय वापररे सण॥ 
॥९८॥ धर कारय करतीयफी रे, रपे जव ते नार ॥ तव नाजी ठमका 
वतं, तेद्ना दोये ठमकार रे,लावी ढो तेणी वार रे,बिदिवरावे रास्मनी 
धार रे, कदे सान तु निरधार रे, करु एवो वुज परकार रे ॥ स ० १०॥ 
तुजने मारी एणी परे रे, एक दिन एद इवाल ॥ ठमकावीयं वुजने, एम 
वोत ते विकराल रे, घुणी पामे नय असराल रे, निख निय ए खलं 
लाल रे, लदेतो काटे फो काल रे, जाए नलीया ठे नरकपाल रे स०॥ 
॥ १११५ धन्यधन्य ते नर राज्ञिया रे, जाणी एदवी नारि ॥ दूर र्या महा 
नाग्य ते, जाणो जेम जब्रू्मार रे, वल वयरखाम अणगार रे, चोये 
खरे ए सार रे, ठाल उंगणंक्मं। अधिकार रे, कदे पद्मविजय धरी प्यार 
रे॥ स०॥१२॥ सवै गाया ॥ ४०५॥ 

॥ वोदा ॥ 

॥ इवे जे रल्नएुरं थयो, ते घुणनो अधिकार ॥ ठे जाप्य कदा गयो, 
श्रीमतीनो नरतार ॥ १ ॥ गयो ते पाठो नावियो, खोजाष्यौ बह गम 
विदाएे दागे जे लख्यो, श्लोक मनोद्र ताम ॥ २ ॥ तथादि ॥ दसती 
पुरे धनपति, शोठनो छत धनदेव ॥ व्योम माम थाव एरी, परण गयो 
तत्तखेव ॥ ३ ॥ तेय छुणी शेठं दवे, श्रीमत रो) जेद ॥ थादासना दे९ 
एम फटे, श्दां तेदाु तेद्‌ ॥ ४ ॥ 

॥ ठलि वीश्चमी ॥ वींठीयानी देरी ॥ 

॥ एकविन एरु सारयपति, सगरदत नामे रोठ रे ॥ व्यापारे श्र 
ये नदा नतो, दसत) पुरी निदा 25 २ ॥ ? ॥ सुठं सुख क्मविटवना १५ ए 
अकण ॥ तेदने श्रीरजे आपियो, बद्धुसूल्य रयण अलकार रे ॥ कदे 
धनदेवने दमे ्रापजो, करी थावर ति सतकार रे ॥ ० ॥ १ ॥ कटेजो 
सदेशो एणा पर, तुमे श्चावो एएो गम रे ॥ निजनार नालो मोदश्, तुम 
न धटे एदु कामरे॥ दधु ॥ ३ ॥ इवे सागरदन्त पण चालियो, च॑जघ्यो 

सागर ऊराज रे ॥ पोद्दोतो दसतं। नयरीये, तिददं करे व्यवस्तायर्ना 
काज रे ॥ जु ॥ धनदेव घर गयो अन्यदारे, नवि दीने 
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धन रेव रे ॥ तव पूते तेदनी नानि, नालो शजम तत्वरे 
॥ सू ॥ ५॥ धनवेव कदां 2 दाखवो, तव भोलीते पुणो मार 
रे? देक्षातरे व्यापारं गयो, श्रावदो ते दिन दशसाररे॥ लु०॥६॥ कदे 
सा्थवाड्‌ नारी प्रसय^श्रपुजे दीपो चलकार रे॥ धनदेव नमाश्ने कारणमी 
मती षरे तस नाररे 1 सू० 1 81 ते कारण तेख्पा > तिहा, तव बीली 
तेवेद्धुनाररे॥ एवात तो तेह कटेता इता, रर्सुकुता चित बडु धार रे 
॥ सू! ५॥ पण कार्यवरं देशतरे, जा पियं ततकाल रे ॥ जातां ते 
एं एणी परे नाखीयुं, धरी दषने यश्वजमाल रे ॥ सु० ॥ ९॥ रज्र 
यी रवे जो कोई, श्ापरनो तस ए शुकराज रे ॥ रुज नारी नवोढा रम 
एने,वली प्रेम उपावण काजरे 1 चु०॥ १०॥ लेजो वली स्तरो मोक 
ले, एम कद्‌) श्ाप्यु तस दाय रे ॥ दुक सदित रूं ते पजर, लीधी अं 
लरुतिनी याय रे॥ च्ु० ॥ ?\॥ दवे सागरवत्त ते नयरमां, कर कय दि 
कथ व्यवदार रे ॥ घटढीयो घर जावा प्रवद, कमे सागर पाम्यो पार रे॥ 
॥ स्रु 1 १९ ॥ ठतर्‌। दवे नयरमां सचस्मो, पोदोतो श्र)पजने गे रे ॥ 
कष्पु सर्वे टर्तात ते शने, जे नारीये नस्यं तेद रे ॥ सु०॥ १३॥ था 
शुफपिजर तेण आआपिथु, नारी रमवा देत रे ते घने थति मोव्,नि 
जयश्री दै९ सकेत रे ॥ सू०॥ १४॥ नरतार प्रसाद ए पामीने, दक्र 
मतती पुरसाल रे चोये खमे ए ५ पर्मविजर्ये नखी ढल रे 1 ्नु०॥ 
॥ घरोदा॥ 
॥ रमता रमतां एकदा, दवरफ ठो पाय ॥ विस्मय पामी श्रोदीयो, त 
व तिद अचरिज चाय ॥१॥ मलस्य धनदेव ते, देखी दष न माय ॥ वि 
स्मय लने प्रूठत, प्रणम निज पति पाय ॥ ९ ॥ स्वाम। ए थष्ृत कि 
दरु, कदो शजने अवदात ॥ ते फदे निम देखो ह्मे, तिम ज >ेए वात 
॥९॥ द्मणां अधिक म पठशो, सानिलं एड विषार ॥ दषे जई निज 
तातन, नास्य तेद्‌ प्रकार ॥ ४॥ सर्वैगाया ॥ ५००८ ॥ 
॥ ठाल एकूवीशमी ॥ आवो जमाई प्रादा जयवतताज ॥ ए देशी ॥ 
1 ज्ची 4 वे दुं जयवताज। ॥ जो जमाई रूप युएवताजी ॥ 
अति दर्धित सड कटुव ते ॥ ज०॥ सानली तेद स्वरूप ॥ यु०॥१॥५अ 
ति आदर सन्मानयी ज०॥ रदेवाने वास यु० ॥ शाप्यो स्वम विमान 


ज ` + 1 


चतुय खं. १६ 


श्यो ज० ॥ बहु धन पूरित ग्राम यु०॥ २ ॥ तिद धन्व घुसं रदे जण 
नवपरिणित हे§ नार य॒ ॥ स्वेक्षायें अति स्नेदुर्य। ज० ॥ नोगवे नोग 
श्रीक्षार ० ॥ ३ ॥ जाणे एष्य ठव्यथकी ज०॥ पाम्यो फर धवतार यु” 
करे ठ्यवसाय घणा तिदां ज ० ॥ सकलकला नेमार्‌ य०॥ 8 ॥ लान ध्‌ 
णो तदम थयो ज० ॥ इष्यपात्र ठं ताम यु० ॥ काल केतोदिक निग 
मे ज० ॥ रदैतां तिणदिन म यु० ॥ ५॥ ईदजल सुपना समो ज०॥ 
एड निय ससार यु०॥ श्चा कये तिं फरर्णे ज०॥ दोठ गया यमक 
रगु] ट) नाई नोजाई एकमना ज०॥ ग्रीमती कपर रागयुण्धश् 
ल्प ययो तिदां अनुक्रम ज० ॥ विरूई बोल्ने वाग यु०॥७॥ यत ॥ स्री 
पयर नर सासरे, सयमीया सद्वास ॥ एता दोय अलखामणा, जो ममे 
धिर वास्त ॥ ? ॥ हाल ॥ भरीमती निन नरतारश्चु ज० ॥ जावानें परिणा 
म ० ॥ मन चिते नरतारदुं ज० ॥ केदबु रदेवा ठमयुण०॥४॥ के 
इव दोय नारी शठे ज० ॥ जो तास स्वरूपं यु०॥ उत्कठित चित्त तेद 
शु ज०॥ फटे पतिने करी न्रूप यु० 11 ॥ जनकञु घर निल स्वामीनी 
ज० ॥ नवि देखाडो केम यु” ॥ सासरे रदेबु नारीने ज० ॥ जनक 
मर नेम यु० ॥१०॥ यच कर्त्त पामे घणी ज ०॥ अन्यथा होये अपमान 
य॒०॥ तव वोल्यो धनदेव ते ज०॥ श्रवत्तरं मेलशयु तान यु०॥ १११धी 
रजवत श्रीमती ज ०॥ मोन करी रद्‌ ताम यु” 1 वली कालातरे एकवा 
ज० | श्रीमती कदे पुणो स्वामि यु०॥११॥ रण जातिना पुरुप वे 
जण ॥ जधन्प ठत्तम नर जातं युं श्रीजा मध्यम जाणीये ज० षर 
यम श्वषुर युं ख्यात ० ॥ २३ ॥ निलयुण ख्यात ठत्तमं कष्या ज ०॥ 
मध्यम घाप युणेण यु०॥ तेण ठुमनें रदेतां ऽदं ज०॥ श्वप्ुर तणे द्‌ 
व्येण यु ०1 ए घ॥ ठत्तमता नवि एदरमां ज०॥ वली खो तरण प्रफार यु०॥ 
वाप यु ठचम फष्या ज०॥ मध्यम मात भ्रकार यु०॥ १५॥ नारणे 
जे विस्तश्या ज०॥ तेद्‌ जघन्य कदेवाय यु०॥ यद्यपि युणवता तुमे ज०॥ 
सर्कल कलाना गय यु०॥ एष्‌ ॥ समरथ इष्य ठपाजवा लण्॥ तो पण 
एम कदेवाय यु०॥ जमाई श्रीपुन शेठनो ज०॥ कदे जननो समवाय यु०॥ 
॥ १७ 1 तेण जो वत्तम घुरूपना ज० ॥ मारगन करो चाह यु० ॥ जनम 
चूमितौ शरवु्तरो जणा कदियें घण्णु नाद्‌ यु०॥ १५॥ खम चोये एक 


+ 


१९४ जयानंदं केवघीनो रास, 


धन देव रे ॥ तव परे तेदनी नारि, नालो श्जने ततकेषरे 
॥ घु०॥ ५॥ धनदेव कदां ठे. दाखवो, तव अलीते पुणो नार 
रे) देशातरे व्यापारं गयो, यावो ते विन दश वाररे॥ लू०॥६॥ दे 
सा्थवाद्‌ नार पर्ये,भ्ीपु्जे दीयो थलंकार रे॥ धनदेव नमाश्ने कारणे,भरी 
मत पुरे तस नाररे ॥ जु०॥५॥ ते कारण तेस्घा > तिद, तव बोली 
ते वे नाररे॥ ए वात तो तेह कदेता इता, ठत्सुकता चिस बड भार रे 
॥ ० ॥ ०॥ पण का्थवर देशातरे, जाद पटिदु ततकाल रे ॥ जातां तै 
णं एण पर नखी, धरी दने यर््वजमाल रे ॥ च्रू० ॥ ८॥ रल्लएुर 
प श्रावे जो को, थापजो तस ए शुकराज रे ॥ छन नार नवोदय रम 
एनैभवली प्रेम ठपावण काजरे ॥ चू”) १०॥ लेजो वली सप्तरो मोक 
ले, एम कद्‌ श्राप्यु तस द्ण्य रे ॥ युक सहित रुं ते पंजर, लीधी भ 
एलरतिन छाय रे ॥ घ्र” ॥ ११ ॥ दबे सागरदत्त ते नयरमा, करी कय वि 
कथ व्यवहार रे ॥ चढीयो घर जावा प्रवद्णो, कमे सागर पाम्यो पार रेत 
1 सू० ॥ १९॥ वतर इवे नयरमां सवख, पोदोतो भीपंजनें गेद रे ॥ 
कष्पु सवै उत्तात ते शने, जे नारी नस्यं तेद्‌ रे ॥ खू०॥१३॥ था 
छकपिजर तेण अपिं, नारीनें रमवा देत रे ॥ ते ले$्ने अति मोदश्च, नि 
जपुत्रीनें दे९ सकेत रे ॥ सु०॥ २४ ॥ नरतार प्रसाद ए पामीर्ने, श्रूषुर 
मती सुरसाल रे ॥ चोथे खमे ए ५ प्मविजयें नखी ढाल रे ॥ इू०॥ 
॥ दा ॥ 
॥ रमता रमतां एकदा, ववरक कुठि पाय ॥ विस्मय पाम्‌) श्रोरीयो, त 
व तिदां अचरि चाय 1?॥ मूलस्य धनदेव ते, देखी दष न माय ॥ वि 
स्मय लने पठत, प्रणम निजपति पाय |॥ २॥ स्वाम ए थह्खतकि 
` यु, कटो सुजने अयवात ॥ ते कदे निम देखो वर्मे, तिमि न ठेए वात 
॥१९॥ दमर्णा अधिक म पूउश्लो, सनिली एड विचार ॥ र जई निज 
तातन, नांख्यो तेद प्रकार ॥ ४ ॥ सर्वेगा्या ॥ ५०० ॥ 
॥ ठाल एकवीक्चमी ॥ आवो जमा, प्रादुणा जयवत्ताजी ॥ ए देश्ची ॥ 
४१श्नी शेन दवे दश॒ जयवताजी ॥ जो जमाई रूप ुणएषताजी ॥ 
अति द्वित सद्ध कटरूव ते ॥ ज० ॥ सानसी तेद स्वरूप ॥ यु ॥१॥ अ 
ति दर सन्मानयी ज०॥ रदेवाने आवास ० ॥ आप्यो स्वग बिमान 
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चाय्‌ जाय, शलुकरमे धट पग वोलाय ॥ रू० ॥ १५॥ टच धाव्य रे 
सायजो ब्ूडत रे, कटितटने वलं नानि प्रमाण, चवर हदयने कठने मा 
ण रू० ॥ १६ ॥ वधतुं वधतु रे नासाय चइ रे, धनदेव मनर्मां अति 
खेदाय, केम धारो जल वधतुं जाय ॥ ₹० ॥ १४ ॥ श्रीमती नांखेरे न 
य मन माएनो रे,करं एदनो द्वे दु प्रतिकार,नो जो मादारो ए चमत्कार 
1 ० ॥ १५ ॥ घुटडे एकँ रे ते जल पी गई रे, जेम नवि धरतीये जल 
दैखाय, एक वि नवि ते वाय ॥ ₹०॥ १९॥ वह ते नारी रे श्रीमती 
पाय पडे रे'शक्तये जीती ते एरी वार,तु विया युएनो न मार ॥₹ः०॥१०॥ 
तजन ्राराघु रे खामिनीनी परं रे, चरणे प्रीति परस्पर जोड, काम करेष 
रना मन कोड ॥ 5० ॥ ९१ ॥ कुष्‌ विथायं रे जणो वरावर रेप्रीति घ 
णी नित्य वधत जाय, सरिखे शीले द्ध सम गय ॥ ० ॥१२॥ दो 
सम जीन रे स्वेघ्चाचारिण रे, धषवयुणी सर्गे अवयुण याय,यण सथला 
तस्त नायी जाय ॥ रू० ॥ २२ ॥ यत ॥ अवस्सय निवस्सव, दोएट्वि 
समा गया$ मूलाई ॥ सप्तम्गीय विणष्ठो, श्ंवो निवत्तण पत्तो ॥ १॥ढाल॥ 
धनदेव चिते रे मनमां एणा परे रे, जो ए वे सम जीज) थाय, तो इ शरण 
फरु किदां जाय ॥ ₹०॥ १य ॥ राक्ती सरखं रे घरणनं गणानि रे, कर 
द्वे राततम केर दित, जेम नवि दोय छन एद नीत ॥ ₹० ॥ १५ ॥ 
खोथे खे से डाल वावीशम रे, प्मविज्ये एम नां ख सारःधनटेव पाम 
शे जयजयकार ॥ ₹० ॥ २ ॥ सर्वेगाथा ॥ ५५ ॥ 
॥ वोदा ॥ 

1 काक कास्य मिक फरी,धर गोडणने देत ॥ कपनरेवने उेद्रेश्राव्यो 
धमैसकेत ॥ १॥ ते धनटेव द जाणएने.तेगे ताडारी पास ॥ सृडापणु मे थ 
छनब्यु, केवल § ख श्यावास ॥ २ ॥ पद्युता श्यावं दरूकदी, पण कोश रंव 
सयोग ॥ पञपणु नवि पामीया, तेण तुमे छखीया लाग ॥ ३ एमेँतोम 
दारा तञ्चघफी, 5 ख धञ्चुनवियुं जोर ॥ तेण दमय सुज आकर्राजाणो 
कमे कठोर ॥ ० ॥ मदन सुखी रीज्यो षणु, विरूमय लद कदे एम ॥ ठु 
म §ख जाणी कीनीये.्यातम दित विद्धुप्रेम॥॥ 

॥ ढाल तेवीश्म ॥ वे वे मुनिवर विद््रण पागखाली॥ एदेशी ॥ 

॥ रण अवसर तिद सनिवर धावीयान।, विमलवादु जघ नाम रे॥ 

२ 


२५० जयानर केवलीनो रास. 


वीद्मी ज० ॥ प्मविजयें फी टात यु० ॥ श्रीजयानंदना रसमा ज९॥ 
सुणता मगलमात शु०॥ १९८॥ सर्वं गाया ॥ ५२७५ ॥ 
॥ दोहा ॥ 

॥ धनदेव नार वयणएयी, वोह्ते एणी परे वोल 1 श्वष्ुर तणे धर जे 
रदे, जाए तेद निटोल ॥ १ ॥ पण ठमका नाजी तणा, नवि वीसस्यि 
छक ॥ दैडामां खव्फे घणा, छ नु इ ठु ॥२॥ ते सानती श्रीमती करे, 
उमकानी कदो वात ॥ तव ते धुरयी सवि करे,ठमकानो अवदात ॥ ३ ॥ 
ढाल बावशम 1 रुढीने रढीयाली रे,वादाला तदार बसि रे ॥एदेकी॥ 

॥ रूडीनें रदीयाली रे, घुद्यणा श्रीमत) रे,दसीनें बोली तव तेणी बार, 
एदनो शयो गणवो चित्त नार ॥ ₹०॥ ? ॥ सुजने देखावो रे ते तुम ना 
रजा रे, शक्ते दं जो फेटवी तास, यजने जोवा अति पपासर ॥ ₹० ॥ 
॥ २1॥ राका मूक रे चालो निनधरं रे, तुमने वाधा नदीं लगारयुज स 
रिख) पासे यका नार ॥ ₹० ॥ ३ ॥ तेद सुणीने रे धीरय धारतो रे, इ 
व्य कर सद्ध नेषु ताम, साये ले$ पोतान्‌ वाम ॥ ₹० ॥ 8 1 सयणनें 
पूठी रे धनवेव चालियो रे, सागर कतरी पराम्यो पार,पोदोतो दसतीनपर्‌। 
मफार ॥ ₹.०।॥५॥ वद्धधन देतो रे दीन अनने रे, गधदस्तीपरं पोदोतो 

हार, विस्मय पाम तव बेद्ध॒ नार ॥ ₹ू० ॥६॥ ए श्यो धवचनो रे श्चष्यो 
किदांघफी रे, चक ट लियो फेम धरे सवेद, मलपतो थाष्यो ए निजगेड्‌ ॥ 
॥ ₹०॥ 8 ॥ एम विषार रे वेद कनी च रः जाणीयें देयदे दष नमा 
य, फरे मग ठपचार बनाय ॥ ₹०॥८॥ गोरव करत रे विनय देखावत 
रे, घित्रशालीमां लाव ताम, सिदासन मामथ तेयं गम ॥ ० ॥.९॥ 
धनदेच येगे रे सायं श्रीमत रे, कशल लेमन्‌) पूठे वातत, धनदेव करे छ 
ज ॐ छुखश्चात ॥ ₹० ॥ १०॥ मोदोटी नाखे रे न्दानीरने सुणो रे, जल 
यी पखासो पिदयुना पाय, लघु पण शीघ्र यई जल लाय ॥ ₹० ॥ ११ ॥ 
नक्तियी न्दानी रे पाय पखालत रे, ्रावारूमीमारे तेद्‌, ते जल महो 
टी यद्‌ ससनेद्‌ ॥ ₹०॥ १२ ॥ मर््र मन्न रे तिम थागेटीशं रे, एयवी 
उपर बलघी ताम, मन्रनो मदिमा अवचित्य ठे भाम॥रू०॥ २२॥ षष 
वा लायु रे पाणी वेल ज्यं रेऽनय पाम्यो धनदेव अत्यंत, भीमत) सादा 
जोवे वंत ॥ ₹० ॥ १४ ॥ भरीमती नादे रे मत बीदीजे मरने रे,पाएी वधत 


। म, 
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वीथी ताम रे ॥ अदण ्आासेवना रिदा विहँ यदेली, ्ादर्शागी धरे जेम 
निज नाम रे) ९०॥ ए६॥ तीव्र तप चरण श्रारापे धिद्ं निजं, विद्ध 
जण स्नेद्‌ परस्पर धार २े॥ रुक्त वासे वसता विड जणाजं, प्राये ते 
साथै फरता विदार रे ॥ ९०॥ २४ ॥ नरन राधि गया सोदर्मेज), पच 
पव्योपम थाय रसाल रे ॥ खम वोये तवीशम) ए कदीजं), पर्मविजय वर 
ढाल रे ॥ ९० ॥ १० ॥ सर्वं गाया ॥ ५३९ ॥ 
॥ रोदा ॥ 
॥ देवन प्रीतिन षण, करता फायै रोष ॥ तिदय ववी दवे कप 

ना, ते सानो सविशेष ॥ २ ॥ 

॥ ढल चोवीशमः ॥ करके करु वदना हं वारी लाल ॥ ए देशी ॥ 

॥ मदनजीव इवे कपनो द्र वारिलाल,मदाविवेद मणाररे ह वारिला 

ए ॥ नयर विजयष्र छोदघु इ” ॥ अलकापुरी अच्वदाररे इं” ॥ ? ॥ 
समरसेन तिद रालीयो हु ॥ विजया वली तस नार रे द° ॥ मणिप्रन 
नामे ते ययो दं” ॥ सकल कला शिरदार रे इ०॥ ए ॥ यौवन पा 
भ्यो जेटले हु ॥ परणाष्यो तस्त ताम रे इ०॥ परति देखी वि गयो 
० ॥ घाप्यो छत निल ठाम रे इ० ॥२॥ मणिप्रन राज्यरने पालतो द” 
वश कीथा वद्ध राय रे द° ॥ समत मत्रीण्वर घणा ह° ॥ प्रेमे प्रणमेपषा 
यरेद्ु०॥घ॥ काल गयो एम केटसो ह° ॥ गज चदीयो एक वित्रे 
द° ॥ रयवादीरये नीकष्यो द° ॥ करी एकाग्र मन्न रे ० ॥५॥ एकस 
रोवर मोट हण ॥ कमल विकश्वर मादि रे ्ु०॥ गगन तारा गणन) पर 
इ०॥ शोननं अतिराय स्यादिरे द्ु०॥ ट ॥ देखी रमणिकता पणी इ्ु० ॥ 
जो९ र्यो चिरकाल रे इ” ॥ पायक पसे अणावियु इु०॥ एक फमल त 
तकाल रे ढ०॥ 8 ॥ राय गयो द्वे गर्ल हु” ॥ वलियो तेद्ज मग्गरे 
० ॥ तेद सरोवर देखियं इ० ॥ शोना ग॒ ते अलग्गरे हु०॥ 
1 ८॥ शदो दोए कदोष् यञ द° 1 पठे परिजन राय रेदु०॥ 
परिजन कदे घुणो नरपति ह° ॥ जेम शोना कमलाय रे ह्ु०॥९८॥ कमल 
एके सध लीये ० ॥ तव ए नीपड्ध एम रे ० ॥ घुण] राजा मन चित 

वे इ०॥ थदो ए सरोवर जेम रे इ०॥१०॥ राजक द्ि विण नर तथा ह्ु०॥ न 

वि शोने कोई काल रे ह° ॥ फछल्ि थशश्वत जाणीयें इु०॥ घुपननें जे 


"ग क 


२४१ जयानंट केवसीनो रास. 


वट छनिवरने वृदे परियखाजी, साधुशे श्निराम रे॥ ई०॥ ए पवत 
मिति सुमता सदाजी, घरण पतिनः धार रे॥ ददविध सघुधमे भा 
राधताजी, जावननावता वार रे॥ 5०॥ १॥ निनवर चैत्यमां जिनकर 
वादीपाज, स्तवना करीं स्तेविया देव रे ॥ तेद्‌ ममपमां भुनिवर आवी 
याज, जिदां मदन धनदेव २े॥ ३०॥ २३1 शि््ये कवत प्राद्यक चान 
कैज, पायस राव) वेढा ताम रे॥ नक्तियी विद्ध जणो भुनिवर वदीपाज, 
किय परचांग प्रणाम रे ॥९०॥॥ धर्मलान दीपो सुनिवरेनी,कानें कर जा 
णी तास चरित्र रे ॥ व्देशना दीये प्रतिबोधिनीजी,सानलो प्राणी स्मे बि 
चित्र रे॥ ९०॥ ५॥ जीवित तदटिनीपर सखु कष्युजी), नटपेटक सम एद्‌ 
कद्व परिवार रे ॥ शरदना श्रसम लखमी कदी, धर्मां जे सुने ते 
गमार रे॥ §०॥ ६ ॥ आपद्‌ कालं शरण न को दोयेनी, सवारथ तपर ए 
परिवार रे 1 सहन पडन विध्वस ए तदुजी, ललना कुड कपट अगार 
रे॥ ९६०॥ 5॥ एणं परे विघ्न नखा ससारमाज, जीवने सुख नदीं लवने 
रे 1 विपयनरु छख अणसम ते मानतोजी, ते तलना श्रायत > छ 
रे ॥ ९०॥ ५ ॥ ललना तो अआपदानी ठे प्रिय सखीन), सापण वापण रा 
शसिणीनें तोल रे ॥ सखभैन नोगल नरकन वीपिकाज,राचे कोण पंमित 
जेद अमोल रे ॥ §०॥ ८॥ का अकाय न गणो प्राणियोजी, विविष प्र 
कारनं करतो पाप रे॥ तेदय) ए ससारमदे नमेजी, खमतो ते चिह्ग 
तिनां ख शापा रे॥ ९० १०॥ ते कारण तुमे धमै समाचरोज, विष 
यसी विरम मदासुनाव रे ॥ स्व विरति रुड अगीरूरोजी, धम कार्यमा 
श्राणी नाव रे] ९०॥ ११ ॥ निगद्‌ कीजे सर्वै कषायनोज, $दिय जे > 
चपल तुरंग रे ॥ छर्द॑म दमीयें तपय) तेद्नेजी, यरु लवा वसीय रग 
रे ॥ ९०॥ ११ ॥ठपसभैने वली सदये परिसदाजं),तो नवसायर तरय न 
व्य रे॥ जनम जरा कघ्नोघे न बृदिर्येजी,निमल दोय श्याम दव्य रे ॥ 
&०११३॥ सकल ससारिक छ खमे वामताज,अकूल अबाधित जहे निर्वा 
रे ॥ निैद््‌) शाश्वत चछखनें अदुनवेज),विलसे वर केवल इतणनाण रे ॥ 
॥ ९०1 १४ ॥ देदाना सानसी मन ॒स्वेगीयानं), मवने धनदेच प्रणम्‌॥ 
पायरे॥ कदे नव अधद्कश्ाधं। क्टरोजी, दीक्षा कर अलबने यरु 
राय रे ॥ ९०११९५1 करो ठपकार खाभ। अम रकफर्नेज), यस्ये पण वर्षा 


चतुय खम. १७५ 
तेण, पाम्या योवन वेश ॥ प्ररणाष्या वेद पुत्रे, रलच्रंड सविशेष 1 उ ॥ 
योग्य जाणीते खगपति, रलच्रहनें ताम ॥ पद्व ध्रिये युवराज, राज्य 
नारना काम॥०५॥ 

1 ढाल प्चीक्षमी 1 जगतयुर दीरन २॥ ए देषी ॥ 

॥ इणे ्रवसर द्वे एकदा रे.यश्यन करमन योग १ परयै निाचित ठं 
द्य रे, राणीनें थयो रोम ॥१॥ देखो गति कमैनी रेकं घुख ड ख दोय 
1 दे० ॥ ए कणी ॥ रतनमाला राणी तणे रे, अंगे स्वर असराल ॥ 
चल ग न्न नवि सचे रे, टलवल्रे जेम मन्न जाल ॥ दे०।९ ॥ वाद घ 

गे थयो रे, बलत) एर जोर ॥ छण पए निष्ठा नवि लदे रे, 
चिर नरद ए गेर॥दे०॥२॥ शु $मलाएुं मालतीरे, फुल ते 
जेम छृमलाय ॥ राजवेय वद्ध तेदीया >, विकल्प बहु करे रा 
य॥दे०॥ ४ ॥ यौषध विविध प्रकारनां रे, करता तेद उपाय ॥ 
॥ भमन्रवादं) मत्रे घणारे, पणतेगुण नदिघाय १ दे ॥ ५य६रा 
णीन रोग व्यापीयो रे, वेय जाणी साध्य ॥ दाथ खंखेर ठता रे,को 
§ खपाय न साध ॥दे०॥ ६ ॥ थचक्र्मे आयु ्धिरथी रेःग॑म्ां तेणी 
यँ प्राण ॥ तव शआाक्रद्‌ ते व्ठल्यो रे, रोवे सषु तिष्ये गण ॥ वे०॥ उ॥ 
राय आंस नर लोयणे रे, करतो अनेक विलाप ॥ दा देवी तँ नें रे, 
केम रवि अपे जवाप ॥ दे ॥ ५ ॥ पोक मेल) राजा स्वे रे,बोघते सेतो 
वाणि ॥ ककेली इल रातडा रे, हा तुज चरने पाणि ॥ वे०॥९॥ने 
ञ्च ते फमलनां दलसमा रे, चव वयणी दे बोल ॥ ऊव सवर दत ताद 

रा रे, वि्ुम अधर अमोल ॥ ३े०॥ १० ॥ तुनने कदां दवे देख रे, 
रिवन शद्ध श्रं ॥ नापे चन विण श्रुजनें रे,एम रोवे मदाराज 1द० 
1 २१ ॥ वाघ दे दवे तेदने रे, बोय पुरश राय ॥ रोतो न रदे कोययी 
रे, न करे काय व्यवसाय ॥ दै” ॥ १२ ॥ राज काज सवि ग॑मो रेरदे 
योगीश्वर रीति ॥ मत्र भघ्ुख सवि रायनें रे, एम समजावे नीति ॥३०॥ 
॥ १३ ॥ तुन सरिखा धीर पुरुपने रेन घटे करवो शोफ ॥ राज्य सीवाये 
ठम तणु रे, खीयो दये लोक एदे "१८॥ उत्पत्तिलययुत सै > २ यिर 
नदी जगमां कय 1 समनाव्यो लमजे नद्‌ रे, धिक धरे ख राय ॥ 
॥ दे० १५॥ राणो सानरे कण णे रे, ख धरे तास वियोग ॥ शाता 


११४ जयनंद फेवलीनो रास. 


म ९द्जाल रे इु० ॥ ?१ ॥ रमणिफ निम किपाकन। डं०॥ फल शङ 
परिएामरे इ० ॥ शत्यारिफ चिता परो इ०॥ चाध्यो थागत जाम रे इभ 
॥ १२ तव दीग वयानमां हु० ॥ सूरिजिनेश्वर नाम रे दु ॥ धम कषा 
कदे्तां यका दु ॥ फीधो तास प्रणाम रे हु० ॥११॥ देशना सानली द्‌ 
पं इ० ॥ सुतनें सोप राज्य रे ० ॥ सयम लिये सरिकिने हं ॥ 
राप चया कपिराज रे हु ॥ १४ ॥ तीतर तपस्या श्चादरी दु०# 
पाले 6 आचार रे द्ु० ॥ गगनगामिन उपनी दु० ॥ लन्थि नीजी ष 
ए सार रे द° ॥ १ ५॥ अवधिनाण वली पनु हु० ॥ जाएो जगत सना 
वरे द्रुण ॥ विचर एयिवी पावन करे द° ॥ लव्धि तँ परनाव रे दं” ॥ 
॥ १ ६ ॥ धनदेव दवे ठपञचु ह ० ॥ ते सुणनो अधिकार रे ह्व०॥ नग वेवी 
ठप शोदे षणं ० ॥ जोयण पचारा विस्तार रे ह ० ॥ १४॥ जीयण पञ्च 
श उचो वली है ० ॥ गगन रतो वात रे ह०॥ निर्खीर कण शीतल षणा 
हं” ॥ फर पवन यात रे ह०॥ १५८॥ तेण घुर किन्नर यक्ना ह” 
सखीयं मिथुन व्यान रे ह ० ॥ रयणीये पयि दीपती हण दपि दीप 
समान रे ह० ॥१] तिदां नयर वर नासय ह ०॥ रने ठर चक्रवाल रे 
हं ॥ प्रतिनवनें जिद धूपना इ० ॥ धूम्र ते मेघन माल रे ह ० ॥९०॥ 
रयण मणि प॑क्तितणां ह ॥ प्रना तें $छ्चाप रे ह० ॥ गगनं विद्याधर 
मणि तणा ० ॥ किरण ते विली व्यापरे ० ॥२२१ ॥ चोये खमे चो 
वीम दं ” ॥ श्रीजयानवने रास रे ह° ॥ ढल पद्य कदी पस्य) इ०॥ 
दोये लीलविलास रे ह” ॥ २९ ॥ सर्वेगाया ॥ ९०२ ॥ 
॥ वोदा ॥ 

॥ वियाधर चक्र वडो,मर्देद सिद अनिधान ॥ बद्धवियाधर पय नमे, 
तेद मर्देद समान ॥ १ ॥ दश विशि जस कर्षि घी, फरतो सबलो न्या 
य ॥ बधुने पण परिद्रे, जो जाणे ध्यन्याय ॥ १॥ न्यायवतनें षधुपरेः 
जाणे तेद्‌ नर्रिद ॥ पररामायी परछठदो, गुणगण केरो वृद ॥१॥ राणी र 
यणमाला नली.पाणी प्रम समान ॥ खाणी सोदग यण तणी,वाण कोकफि 
ल. सान ॥ ४ ॥ रायदाणी कदर्धन, पडिष्वाणी छखचद ॥ रीसाणी वोषा 
वस],जाणी लोय् अरर्विद्‌ ॥ ५ ॥ छख नोगवतां दँपती,वोय पुत्र यया 
तास ॥ रल्नूड मरिच्रूड तिम, करे कला न्यास ॥६॥ सापि विद्या बडु 


चतुथं खंम १७७ 
तव युर बो्या क्षानघी, > तुन सुज सवथ रे ॥ एम कद्‌] धनवेव मदन 
नो.सर्वं कल्यो प्रवथ रे ॥ ए०॥ १४॥ धनदेव ते तु उपन्यो, मवन ते श्न 
जाण रे ॥ सोदमयी अव्या विदधुए सवध प्रमाण रे॥ ए०॥ १५॥ ठन 
प्रतिबोधन कारणे, र ्ाव्यो पुण राय रे ॥ श्रापणं भिन्न पूरव न्वे, नारी 
सुं § ख चित्तलाय रे॥ ए०॥१६॥ सयम ले युर वस्या, उपन्या एक वि 
मान रे॥ नर तरणे दवे कारणेकेम 5 ख धरे अमानो रे ॥ए०॥१७॥ सां 
नल) श्दापोड थया,जातिस्मरणं पायो रे ॥ नरपति रुने वीनवेनगवन्‌ स 
त्य फहायो रे ॥ ए० ॥ ?५॥ शून उपर अवुयद करी, पाठधाखा मुनिरा 
यरे ॥ नवसायरमां बरूढतां,कीधी शु घुपसताय रे ॥ ए० ॥ १९॥ रल्नचू 
डने घापियो, उत्सवथी निज ठाम रे ४ विरचवे जिनमदिर पूजा ति श्र 
निरामरे॥ ए०॥ १० 1 युरूषासे दीद यदुीश्चुत सायर ल्या पार रे ॥ 
तप तपता अति श्राकरा.्मनियद्‌ अनेक प्रकाररे)॥ ए०) २१॥ विया 
धर पुनि चलुक्रमेलन्धि तणा नमार रे ॥ चिदं छनि थचुक्रमे विचरता 
क्वध्यान सदे पाररे॥ ए०॥ ९१ ॥ क्पकश्रणि माम करी,पास्या केव 
लक्वान रे ॥ सकल कमनो छ्य कर पाम्या शाश्वत यान रे ॥ ए०॥ १२॥ 
चोधे खरे ठवीक्षम,पञ्मावजय एम ढाल रे ॥ बरह्मवैश्चवण वदे वली, याग 
त वात रसाल रे ॥ ए० ॥ १४ ॥ सर्वगाया ॥ ६५४ ॥ 

॥ दोदा ॥ 

॥ धनपति मदन विध तण्ु.चरित्र विचारे जेड्‌ ॥ §दनव परनव छ 
ख दीये, तरुण केम यदे तेद्‌ ॥ ? ॥ सनि सद्ध॒ विस्मय लद्या, चम 
क्या चात्रुर लोक ।! राय कदे चित्त रीजीु, हृदय्य। वाण रोक ॥ ९ ॥ 
वात कदी वारू परैःनारीचरित्र निदान ॥ खे तजाये दैवतामामधु जेये 
घर मान ॥ ३ ॥ निदनीक सघञी नदी, श्रजलां ए एकान ॥ सुगते गई म 
दिना घणीपुटघण्ुते प॑त ॥ ४1 कमेव सद्र कोयनें, युणनें दोपग 
णाय] आव तस कारण अठे,निदा आश्रव न्याय ॥ ५॥ 

॥ ढा सत्तावीराम ॥ घुर पापस्यानक तजो सोनष्ठु ॥ ए देश) ॥ 

॥ सुप्र द्म अमन धुरे नालि, वयण सनालो अपदो ॥ सुद्र सा 
१४1 घर नवि घटे, दोय त्रिया सतापदो॥!॥ घुवर तमे श्रम बद्र 
खपफारिया॥ ए थोकेणी ॥ सुद्र नडं सामन्य पुरुप तुमे, जेन पोदे 

भ्व 


दः 


१७६ जयानंद्‌ केवलीनो रस. 


क्यादिए नवि ले रेफन्नि फर्मनो नोग ॥ ३०॥१६॥ चोषं संर ए दी 
रे, प॑चवीशम ढाल ॥ पञ्च करे पुनि शावरो रे, 5 त चाश वि्तराज ॥ 
॥ ३० ॥ १8 ॥ सरमाया ॥ ९१४५ ॥ 

॥ दोरा ॥ 

॥ गगनगामिन्‌ी लब्धियी, मणिभ्रन ने अणगार॥ गगन मारगषी श्रा 
वीयौ, तास उयान मणार ॥ १ ॥ कमर सदित वदन नर्ण, जाय विधा 
धर राय ॥ परम दप धरतो यकोःभ्रणमे प्रुनिवर पाय ॥१॥ वेठो निज चि 
तासर्ने, मुनिवर दाये दपदेष् ॥ नव्यजीव समजाववा,वली विदोष नरेशष१॥ 

॥ टा उद्ीरामो 1 वात म काटो दो यत तणी ॥ ए देशी ॥ 

॥ अग षार कट्या दोदिलां, तिदां मानव अवतार रे ॥ दरा दषते 
दलो, नमतां एएो ससार रे ॥ १ ॥ एमजाणी बरत आदरो ॥ ए कणी ॥ 
ते पामे पण रोदि, सानलबु तिथि रे ॥ धाची मोच अदेरी तण, 
नव वलं म्लेश्चमां दूत रे॥ ए०॥ १॥ वाधरी मा्ठी कलाक्ना, ठीपाने 
घंत्रधार रे ॥ सनितवु कि्दांघी दोये,पामी एद्‌ अवतार रे ॥ए०॥१॥ डल 
पामे रोगी घणा, निरोग कव याय रे ॥ सानले श्रा दोदिल,मिष्यामति 
शजाय रे ॥ ए०॥ ४ ॥ श्रय पुय पामीयो, सन सयम सारे रे ॥ विषयं 
कषायमां राचियो, वली रारन अपार रे॥ २०।५॥ अणवालालां आव 
मले, तेम वाकालानो वियोग रे, तदं § ख धरतो धको, न लदे तव 
संयोग रे ॥ ए०॥ ६॥ मोदं आल ष्याङलो, करे विषाद अनेक रे ॥ नवि 
जाणे शे जाल ए, सुपनयक्‌। अतिरेक रे ॥ ए०॥ ऽ ॥ तौधैकर शक्ती 
जस्या, बलदेवनें वासुदेव रे ॥ कादं कोऽ रद्या न दी,जस करता सुर सेवरे 
1 ए० 1 ८ ॥ कश श्य जल विष्ठठ,चपल जीवित तेम जोयरे ॥ नेत्र क 
टाशने सारिखा,प्रिय संगम तेम दोय २ ॥ ए०॥ ८ ॥ गिरि नवं कष्लील 
सारिखी.लखम अयिर असार रे ॥ योवन गज फण सारिखुःरूप सष्पारंग 
धार रे ॥ए०॥ १० ॥ देक्षना सुण फटे खगपति, स्वाम) घछुणो सुज वात 
रे ॥ तुम वेखी शुन दियडले, इषं आणव न मात रे! २० ॥ ११ ॥ शोक 
गयो घरुज वेगलो, हियद्ं दसया जाय रे ॥ ठम सखव विलोरूवा, यधि 
क पिपासा घायरे\ ए० १1११९ ॥वातननाये ते कदी फारण तत 
दोय रे ॥ तमष्छ पूरव नव तणो, स्वामि सब ठे कोय रे ॥ ए० ॥ १३ ॥ 


षि ~ 
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कायक वचित प्रकार दो॥ सं०॥ तणा ० ं०॥ नगिनीजो दीधी कौ 
लर, तो ए अनरथ थ दो ॥ सुण ॥ देठ जो पुरर तत छर्ले,तो अनरथय 
प्रतिद दो पपु भातुणा? याघंणा ए दप शूरवीर घण, कोशच सेन्य बलसार 
दो॥घं०॥ मीरे वयणएो निपेधीर्येन्याय युक्ते थयुदार दोघं ०॥तु०॥२०।घ/०॥ 
एम विचार करी कदे, नद करी में शोध दो ॥ घ” ॥ निघ्लङकुमरी को९्‌ या 
नके, नवि पाम्यो तस्त बोव दो ॥ सुं ०॥ तु०॥ ९११ पु ०॥ कृमरनेँ जे साजो 
करे, निजपुत्री ३३ तास हो ॥ सु” ॥ एड प्रतिज्ञा कारण, दीधी ब्राद्मणएनें 
खास दो ॥ छु णातु०॥ २ २।घ०॥ मरी पण ए गम्यो, देखी कला विलास 
दोण ए सम अवरन को यु्ण,जनोतता जोडी न जास दो ॥घं णात 
1 ९३॥ सु०॥ चोषे खे ए कद्‌, सत्तावीशम। ठा द ॥ सुं” ॥ पद्मवि 
जय फदे सांनलो, घुख्तां ॥. ॥ सु०॥ तु०॥ १४ ॥ सर्वं ॥६०२॥ 

॥ दोडा ॥ 

1 निष्के नली दीकरी'दूत कदे फेम दीव ॥ नुप कदे निघ्न नणी, 
पूरवे अपण कीध ॥१ ॥ ब्राह्मण वारु निलीय दूत तव वाणि ॥ को 
धवो ए फीधल्यु,जगतीपति फदे जाणि ॥२॥ प्रतिक्ञा र्मे पालवा, कीर 
एददुं काम ॥ दपण दूतज कदे+्यवद्वु कीश श्याम ॥ १ ॥ राजुमर 
तरंग >, ब्राह्मण बाह्य सरूप ॥ मारग पाधरौ सकीर्ने, विरुचं फरो विरूप 
॥ ४ ॥ रूपँ द्रष्यो रतिपति, किदां ए कुमर खरूप ॥ नटविदया प्रषुखे नि 
खर, किदां ए ब्म कुरूप ॥५॥ वपकारीनें खा पार्ये,वक्धिएा धनं दान ॥ 
राजक्ुमरी ए विप्रमे, परण देवी न प्रपान ॥ ६ ॥ 

1 ढाल शअन्ठवीक्षमी ॥ उलगडी शअ्रादिनायनी नो 1! ए दैश्ची ॥ 

॥ दुतनें कदे दवे नरपति जो, कर प्रतिक्ता तेद्‌ नो ॥ तेद युति नवि 
फरे जो, नि्देवं धरी नेद जो ॥ 1 दु ०५१ ॥ यत ॥ दिगजङकम्मकुला 
चले, फणिपत्तिविपृतापि चलति वसुधेयं ॥ प्रतिपन्नममलमनतस।, न चलति 
युता युगातेपि ॥ १ ॥ पूर्वेढाल ॥ सद सम्मत मं एकन जो, वेन करो 
अन्य व्रिचारजो॥ दूत कदे देत ठम कदु जो,मानो वचन ए वार जो॥दू०॥ 
॥ २ ॥ वलं।याश्च सक्लनपणु जो.राखी्ये तो से कान जो ॥ कन्या राज 
मारने नो, नदीं अपो तो नदीं रदे लाज जो ॥ दू०॥ २॥ वलयं 
लेशे जो कदा जो, कोण वारणडारो तास जो ॥ शूरवीर ते नुप 
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नारि दो।तु०॥ प्रार्थनानग फरे नदी,सङ्न फो प्रकार दों ०॥तु ०।१॥ 
स०॥ युज पुरी श्चगी करोऽतव वोन सूपेय दो ॥पं०॥ एम ठे तो पण्ड 
खीये, अवसरे जाणथु देव दो पु०॥ तु०॥ २ ॥ सुण। सयक प्रतिज्ञा म 
दरे, ते जिद। नवि प्राय दो ॥ पु०॥ तिदां लगे तुमे नवि बोल, एम 
सुणी चुप रद्यो रायदो॥ सुण ॥ तु०॥४॥ सु०॥ रायमघ्र षु दर 
छिपा,सानली कन्या तेद दो ॥ सु०॥ मोद सदी मनमां घण, अगीढ 
र] ससनेद्‌ दो ॥ सु०॥ तु०॥ प ॥ सु०1॥ एक दिन राय सना कर), बेज 
सदह्ध परिवार दो॥ सु०॥ तेएो समे प्रणम वीनवे, श्रावीने प्रतिहार दो॥ 
सु०॥ तु०॥ द ॥ सु०॥ दूत श्राव्यो पद्मरय तणो, ते श्चावे के जाव दी॥ 
प्च ० ॥ मोकल वदेलो तेदरने, एणी परं बोले राय दो ॥ सु ०॥तु०18॥ ०५ 
मोकव्यो दूत ते आआवियो, परपद देखे ताम दो ॥घुण्ा रत्न थानु 
ऊलकत), रूपें जेदवो काम दो ॥ चु०॥ तु०॥ ० ॥ सुण म्री साम 
ठीया, सेनापति सष्ठवाद्‌ दो ॥ सु० ॥ अग रङ्क वि विधायुद्ध, परिव्मो 
चप चन्ताद्‌ डो ॥ सु०॥ तु०॥ ८ ॥ घु०॥ वेतो कनकासिदासर्मे, चामर उप्र 
धरत दो ॥ घु ॥ अद्य वैश्रवण पसे रह्यो दूत ते द्रप प्रणमत दौ ॥ 
सु०॥ तु०॥ १० ॥ सु०॥ पंमित फयकनें ड&रा,वकतरीश्रा वड वीर दो॥ 
सु०॥ शोना अपक) $ष८यी, चमकषयो देखी श्रुप नीर दो ॥ सु णतु ०॥११॥ 
॥ घ ०॥ दि स्वायं बेसाीयो, पठे छप छखसात दो ॥ पं ० ॥ न गिनीपतिनं 
वली फदे,तुज अागमनी वात दो 1 छ णातु०॥ १९॥ सुण ॥तेकटे तुम 
पसायथ, सुजने > सुखशात दो ॥ छु०॥ तुम नगिन।पति सुखं रदे, दवे 
सुणो छुज्ञ अवदात दो ॥ सु०॥ तु०॥ १३ सु०॥ तुम पासं सुज मोक 
स्यो, सानलो कारण तेद्‌ दो पु णा दैवयो फो ठपनौ, पुप्र। वपर ज 
दे दो॥ ० ॥ तुणा १४॥ स्ु०॥ विजय छुवर दीधी निश, तेद गयां 
को ठाम दो। घु०॥ खोल फर घण तेदनी,वन बाड पुर भाम दो ॥ 
छु ०॥ तु०॥ १५॥ सु०॥ खर न ला तेदनी, तेष्ये निलय खेद ते थाय 
ददो सुण तुमे पण तस जोवरावजो, विविध प्रफारनां ठय दो ॥ सु०॥ 
तु०॥ १ ६॥घु०॥ वात सुणो एक माद्री, > एम यत्र जेद्‌ दो ॥छ०॥ प्म 
वत्त सुन प्रन, परणावो दुर्म तेद हो ॥ छु” ॥ तु ० ॥ १5५ ॥ सु०॥ तेद्‌ 
वचन श्रवणं छप्प, नरपति करे विचार दो ॥ सु० ॥ चर एदे अपर्य, 


व र ~ 
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सघसो तेदनो अवदात जो ॥ नरपति छण कोप्यो पणं जो, धग्रिमा मधु 

नो पातजो ॥ दू०॥ २०॥ चोये खमे ए कद्‌ जो, अष्ठवीशमी रुही ढल 

जो ॥ पद्म कडे मद गंमो्ये नो, मद दये वद्र जजल् जो ¶ दू ०॥२१॥ 
7 दोदा ॥ 

॥ तम्य मेव्यु तदा सामद्ु, वाच्यां रण वाजिन्र ॥ गजवर वेगे गेल्च, 
्वाल्यो सैन्य [वचिच्न॥ १1 अत्ति ठव्साद्‌ $लापति, ठत्र चामर ठा्ज॑त ॥ 
गाजे वाजित्र गगन, हैयडे दपं धरत ॥ २॥ शव्द शकुन वारे सक, पण 
न र्यो पल एक ॥ कमत्तप्रन च्पनें निकट, श्राव्यो ति विवेकं ।॥ ३॥ 
दायं] जीर दजार््यं, रय पण जीर जार ॥ चीश्च लाख वली ठुरगश्च, 
पचस पवन प्रचार ॥४॥ जीर कोद) पायक तुरत, श्राव्यो मेल आम ॥ 
सानसी निज भन्न सदित+करे विचार एद काम ॥ ५॥ ॥ 

॥ ढाल उंगणत्रीश्म ॥ जोदो जाप अवि प्रयुजीने ॥ ए देशी ॥ 

1 जीदो कमलतप्रन कदे मन्रीनें, लाला बलीयां नरी बाय ॥ जी 
दो कोप मानद धोलीया,लाजा केम रदेद एद साथ ॥ १ ॥ नविकजन 
जोजो पप्य प्रकार ॥ ए अकण ॥ नीद मत्री कडे जे कीवल्युःलाल्ला ण 
कीघु नवि होय ॥ जीदो पर परानव न सद्‌ शके,लाला कत्रीकृलनो कोप 
॥ न०॥ ९॥ जीदो दोष देखी नास्तिक कुर्ते, लासा कन्या नवि देवराय ॥ 
जीदो श्षणधटती ए फा नय)लाला सन्य करो सघ्ुवाय ॥ न०॥ ३ ॥जी 
दो वप्र सङ कर जूर्य, लाला नरी कएने नीर ॥ जीदो दप कदेन 
गरी नीकुली, लाला यु& फरु ईण तीर ॥ न० ॥ ४ ॥ जोहो गढर्मां 
रदीनें जीये, लाला देशचनग निज याय ॥ जीदो शच्च वेर्न अक्रमे, 
लाला वीरयं। केम सदेवाय ॥ न० ॥ प॥ जीद बह्यवैञ्रवणकटेत 
दा,लाला चप रद्‌) सद्य वात ॥ नीद्ो नय मनमां मत रा्जो,जाला जय 

यरो घुखयात ॥ न०॥ ष 1 जदो जीत ए दकलो,लाला रहौ सय 
ला घुखमाहिं ॥ जीद नाटकन परं देखजो,लाला सगर खज उत्सादि॥न०॥ 
॥७॥ जीदो सानन नरपति दरप्रियो,लाला मेज सैन्य अपार ॥जीहौ पंच 
परमे) समरतो,लाला करे मगल चपचार ॥न०॥ ८॥ जोदो चामर ठ्न 
धरावतोऽलाला वेगे ते गजराज ॥ नीडो छन श्नं ते नोकल्यो, लाला 
घुरवाद्दर नरराज ॥ न° ॥ ९॥ जीदो विविध थु & धरी रथ चडघ।,ला 
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तिजो, प्रतिवीरते ठण वे जात नो ॥ दू | ४॥ तेदनां सैन्य कु 
षन जो, सुम वल सायुवृएा प्रमाण जो॥ तेद्‌ शाकमगे बुकन गे, 
तव नवि यशो फो त्राणजो ॥ दू०॥५॥ तेमादे तुज राज्यनी जी, जी 
वान) जो दोये चाद जो ॥ तो फन्या यो व्रुपछुमरनें जो,एदज सीषो 

राड्‌ जो॥ ६ ॥६॥ सानली रायन ठपन्यु जो, वद्ध कोप तथा श्रना 
जो ॥ कटे रे दूत तु बोलवा जोघणो निपुण ने वली सावधान जौ द 
॥ उ ॥ मुज श्रागल पण वोलतो जो, धीष्ाई धरीने नोर जो ॥ पण निब 
खामी नवि कदे जो, ठपदेश वचन फरी सोर जो ॥ दू०॥ ०॥ शती 
मेद करे जो, ते छत्री पक्तिमां नांदी जो ॥ नात्तिकमां धयरेतरी जो, केम 
तर केम चत्सादिं जो ॥ दू०॥ ८॥ तेद सङ्लनता रे जो, कुलवतते 

श्यावे लान नो ॥ पापी अन्यायीनें नदीं रदे जो, चिरकाल लखमीर राज 
जो ॥ टू०॥ १०॥ यत ॥ तरुवत्तटिन। तटोभत, प्रमदाट्कतयुद्यम त्रवत्‌ ॥ 
जल वच्च मुदामनाजने, न चिर तिएति पापिषु श्रिय ॥ १॥ पूर्वै ढात॥ 
रता ते निज गेदमां जो, पण श्रता नदीं ्ष्राम जो ॥ सदे ठण 
सरिखा यरो जो, गली जारो सलु धाम जो ॥ दू०॥ ११॥ तेदनां सेन्यने 
सायर नो, साधुचर ते वीजा राय जो ॥ पीवा $ सायर नण जो, जज 
वरवानल सम काय जो ॥ दू०॥ १९॥ कोण वीदे > एदयं नो, निज ज 
वित रूढे एड जो ॥ तो सन्न < थ& श्रावजो जो, सयामें जोषं तेद जो ॥ 
दू० ॥ ११ ॥ निगद्‌ योग्य ठे माद्रे जो, घन नाएोजीनें पमान जी ॥ 
फी पण में रियं जो, स्वाजन्यपण्यु बद्ध मान जोष दू०॥एष॥ म 
वमातो वड्करा्यी जो, जो लोपे खक्तनपणु तेद जो ॥ तो खरखाम धृत 
नोजनें जो, ख्याने थाव्ु एद जो ॥ दू ०॥१५॥ जा वदेजो निज सामानि 
जो, फदेजे तुं मादर्‌] वाण जो ॥ कोले नवि दीजीरये जो, ए कन्या 
अनरय जाण जो ॥ दू० ॥ १६ ॥ एरजो जेम जाण्ो तुमे जो, तव बोव्यो 
जाह्मण वाणि जो ॥ दौ राजन अतिशय छमा जो, तुमची दीनी युण 
खाणजो॥ दरू०॥ १७॥ एम कदे पण दूते जो, दज] गल दस्त न फीष 
जो 1 फोऽ एुनर ते सान्ती जो, तनँ गल दस्त ते वीध जो ॥ दू ०॥१०॥ 
दूते कोथ चयो घणो जो, देखी निज अपकार जो ॥ चाब्यो पाठो वेग 
श्यं जो, मर धरतो पार जो ॥ दू० ॥१९॥ प्मरथ राजान कषयो जो, 
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देत के९ थया.लाला कर पदु रहित नेक ॥ जीद निजसेन्यँ ्रोपधि व 
छे, लाला स्त फरे ते ठेक ॥न०।१६॥ जीदो चक्र मवा सुर वली, ला 
ला खङ्ग ते चयं शर्कवृल ॥ जीदो शत्रु तेन्य लदी जासन, लाला दी 
ते भरतिक्रूल ॥ न० ॥ २३ ॥ जीदो केऽक शख तरणणं वीये, लाला केक 
मूके शख ॥ जीदो के जलाशये के व्ल।.लाला पदेरे नारीनां वख ॥ 
॥ न०॥ २० ॥ नीहो केक गन्ड्रमां गया,लाला के९ लीये"जपरमाल ॥ 
जीहो केक शरण तेद्दु करे, साला मारो रखे रपाल ॥ न” ॥ २८ ॥ 
जीहो नमो अरिद्ताण फदे, लाला कपट श्रावक यः तेद्‌ ॥ जदो मूके 
तेद जीवता, साला कमर कपानो गदं ॥ न०॥ २० ॥ जीदो अरिदंत 
नामं विशेपर्धी,लाल्ला मूके श्राणी प्यार ॥ जीद पयं जयलन्ी वरे, लाला 
कोई न लोपे कार ॥ न०॥ ३१ ॥ जीद्ये चोये खगे एीपरेलाला उंगण 
जीशमीडाल ॥ जोदो प्म फटे + मगलमालान०।॥ ९॥ 

1 वोदा ॥ 

1 सैन्य विसरस्यल निज सबल, दैखी तेद नारव ॥ ठी कोरे ावियो, 
छुनटन सारथे वृद ॥ १ \ ब्रह्म वैश्रवण प्रये वदे,ाज सुगाल अनत ॥ 
निषा फण दये नानिनी, माग] खाञं मरणात ॥९॥ ताप्रनाजन देठ ति 
वती, पर कार्मे केम प्राण ॥ गमे गोकरवादयी, एदवो केम याण 
॥ ३॥ ब्रह्म जाणी खदेखियो,मारंतां उज सुक ॥ लने षाण ते सोरूमा, 
तेण नवि मारु तुक्त ॥ ४ ॥नाय थल सेना तो, मारे तेद्ने केम ॥ 
क्रोध करी तव [दन कटे, एयिवीपति घुणो प्रेम ॥ ५॥ जिद्‌ पराक्रम नो 
श्ये, तिदय ब्रह्म छरी न देत ॥ लघुं काम तादारे दयु, नाण दयु यु < 
सकेत ॥ ष ॥ परनिवानो प्रेम तुज, मादारे पराक्रम प्रेम ॥ सेना नायत 
णो दवे, अणु तत दु एम ॥ उ ॥ ताद्टरां प्राणयकी तुरत, सारो करूं 
सगाल ॥ प्रेतपति धर प्रेम्य,नाय सद्ध जंजाल ॥ ०॥ विधि निका वैरे 
नलं], ताददारु राज्य तैय्यार ॥ नदीं तास्नपात्रञ काम घ्न, वली सानो 
विचार ॥ 1 पुत्री वधयी पापया, नवि वदिन मनमांदि ॥ बद्यदत्या 
नी वातयी, समजवे शु धाडिं ॥ १०१ च्य जा) ठचेछियो, ए कायर 
शवदात ॥ परठपक्ार पराकर्मे, करो शुन एकांत ॥ १ १ ॥ रव्रि्म चट्‌ 
वापिवि वलं, दृतिं ठु देख ॥ धरम देप करी धाधली,निजपुत्री निरवेष 
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ला सूषने प्रतं जाय 1 जदो व्रह्मयरश्रयण शोज घणो,लाता युक सारी 
समजाय ॥ न०॥१०॥ जीदो पूरवे फमल कषु.नाला तुमे कोई अमम 
सरूप ॥ जीदो सुन जरतार मतत मारनो,लाला ययि शग अनुप ॥ 
॥ न०॥ ११॥ जीद निजनारी पण एम फटे,लाता मत मारेजो रे तातं 
॥ जीहो ्ह्मवैश्रवणं थंगरुखं, लाला तास्त वचन विख्यात ।न०॥१ 
जीदो शीघ्र घर सादामो जईलाला जे निज दशमी सीम। जीरोदं 
य गय रद्‌ नट अ ठे,लाल्ता पण उत्तादं श्वनीम ॥ न०॥१३ ॥ जीरो 
विद्ध दल सुनट वरसव परलाला माने निजनिज गम ॥ जीडहो शखजाम 
रिका जागता, साला घूर उदय ययो ताम ॥ नण०॥१४॥ जीदोरणशं 
जितर बाजीय, लाला दोय सैन्यम तताम ॥ जीदो ना त्रित कणी सत 
सव्यएलाला गज गया गन्द्र गम ॥ ज० ॥ १५1 जीद कौतुक जोवाने 
मल्या,लाला रारन नूत प्रेत ॥ जहो सन्न. व. य॑ मन्या, लासा 
दोय सुनट रण देत ॥ न०॥ १८ ॥ जीदो इय गयरय नट बिद तणा, 
लाला निजनिज गम रुदत ॥ जीदो थथसेनानी द्ध तणा, लाला मादौ 
मदि मिलत ॥ न ० ॥ १३ ॥ जीदो गजवर शोदे गिरि सम, लाला रष 
ते नाण्णु विमानः ॥ जीदो तुनट पडे वर्ल। वहले,लाला दीते सिद समान 
॥ न० ॥ १०॥ जीदो गरुड परं दय दींसता,लाला गज ग्तरिव जोर 
1 जीदो रथ चित्कार घणा दोयेःलाला घुनट तणा बद्ध शोर ॥ न०॥१९॥ 
जीहो शद्रा दास्य नूत व्य॑तरा, लाला ष्ट माघं आक ॥ जीहो नट 
स॒नर हस्त] पच्या, लाला पर्ढेद नग खास ॥ न० ॥ ९० ॥ नीड पाप 
ड पर रथ नाजता,लाला बाण ममप तिद्‌ां दोत ॥ जीदो आतप तिदां 
पसरे नद्‌ी,जाला शख अनि च्योत॥ नण) २१ ॥ जीदो एम नैरव स 
ग्ामर्मा,लाला दायं कमलप्रन सैन्य ॥ जीदहो कमलप्रन वठे द्बे,लाला 
रातो रोष रसेन ॥ न ०॥ २२॥ जीदो ब्रह्मदैश्रवण वषे तवा, लाला श्यो 
चम व्यम एद्‌ ॥ जीदो घज बेग सुखमा रदो,लाला एम वारी छप तेद्‌ 
॥ न०॥ २३ ॥ जीदो रय वेगे विविधा, लाला चाल्यो बरसे बाण्य ॥ 
जीदौ फवच स दित द्एो घुनटने,लाला केरकनां शिरघ्राण ॥ ज ० ॥९४॥ 
जीरो लोदत्राणश्चं द्ायीया,लाला पाखर सदित हरेण ॥ नीडो समक्न 
सदसो गमे,लाला लगे अलङ्किति अग । न०॥ २५ ॥ जीदो मस्तक र 
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॥ ० १७ ॥ श्ुरवीरं जय इता, याको चूषति ताम रे ॥ मापा विप्र 
याको नदी, गजगुं इरि जिम दामरे॥ श्च०॥ १५॥ घथि मखो हद 
यमा, मूर्खा लघ्यो तव नूप रे ॥ सुखथी तेम सोद वमे, परडियो का स 
रूप रे ॥ श्रु” ॥ १९ ॥ शुर सुनट लाखो गमे, ्रषने लेवा श्वे रे ॥ तव 
वाडवं वर्षा तिद, वाण तण वरसावे रे ॥ श्रू ॥ २० ॥ शस सवे तस 
नाजी, नाग मृग परे तेद्‌ रे 1 बाणं आरन व्याकुला, थति उत्सुक प 
ण जेद्‌ रे ॥ श्ु० ॥ ९१॥ सामे छय कालमाखामीने न लेवाय रे ॥ चू 
सक्ता फर घुन्ट्ने, प्ेर कमलप्रन राय रे ॥ श्ू० ॥ २९ ॥ पद्मरय राजा 
प्रत्ये, ्बाधी निज रथ धाने रे ॥ तेद्ना सनट देख फर, चितवे एम तेर्णे 
कालं रे ॥ शु” ॥ ३॥ दवे जूणठु शे कारर्णे.एदयु शरण करीरे रे॥ ए 
म करी हिजररणु करे, ्िज पण तास वीरज रे ॥ शू ॥ ९ 1 घीदिक 
म करो सामी अद्धु,एम आ्टासना देवे रे ॥ जयजय राष्द या तिदो*पु 
ष्पवृ्ि सुर सेवे रे ॥ य्०॥ २५॥ छनि वाजे आकाशम, जयवानां बद्ध 
वाने रे ॥ कमलप्रन श्प सेन्य्मा, जयजय शब्द्‌ विराने रे ॥ श्च ॥ १६॥ 
रिदा देव य॒रु नि स्छद्‌, धम केवलीनो नांख्यो र ॥ जेना वयमादि व 
स्या,जय पण तेदनो दाख्यो रे ॥ ० ॥ २७ ॥ चोघे खमे क्षमी, पद 
विजय कद्‌] ढाल र ॥ ध्म रो त प्राणीया,धमैयी मगल माल २।॥२८॥ 

॥ वोदा ॥ 

॥ भ्रण तत्त जत चित्त नदी, ते लद छख अनत ॥ चुखनानन न 
वि संनवे, केम करे फमेनो श्रत ॥ १ ॥ सान्न वयण समारीने, वसी निज 
वधूनी वात ॥ श्नोपधिथ कीधो अवल, वाडवं जग विख्यात ॥ २॥ निग 
डित करीन नालीयो, पिजर्मां न्नुपाल 1 मत नास्िकनो सूकरे, गेदीश 
तव ढोगाल ॥३॥ चुसेन्य निजसेन्यमा,सङ्त कशा सवि जीव ॥ श्नौपपि जल 
सीची ए्णौ,तै ल्या दष श्रत।व ॥४॥ यदो खपर सरिखा थठे.खतम करे ठप 
कार ॥ एम स्तवना अतिशय फरे, प्रथुवित यई अपार ॥ ५॥ 

॥ ठास एकन्नीशमी 1 जीरे म्डारे लाग्यो कवर जाम ॥ ए देश्ची ॥ 

॥ जीर म्दारे कमलश्रन इवे राय, कुमरनें आर्सिगन करे जीरे जी ॥ 
ज॥० ॥ स्तवना करे एम तास,तुम सम कोण श्चम उपगरे जीरेजी ॥ २ ॥ 
जी०॥ यदो कम शक्ति छगाध, शरदो शूरवीर गनीरपणु लीरेजी ॥ 


१०४ जयानंद केवसीनो रास. 


॥ १९ ॥ वल्ली नाल्तिक चऽ वाठतोःपुत्री श्रानी प्रेम ॥ तस फल देलादु 
तने, जो तु फस्यिं जेम ॥१९॥ सर्वेगाया॥ ४१०॥ 
॥ ढाल प्रीराम ॥ धवल शेठ सर नेट्णु॥ए वेशी ॥ 

॥ कष्रीयट इये दाखयो, यण तो फए7ायी जणाय रे ॥ उतम नर ब 
नवि करे, सांनलतु नररायरे॥ १ ॥ श्रपण लयं ४६ ॥ ए श्राकणी४ 
क्रोध त्रि दाप्यो घणु, वरते जडोजट वाण रे॥ वद्यव्रेश्रयय करे तद, 
खो खम प्रमाण रे ॥ शु०॥ २॥ सुट चूपतिनां फोडधो गमे, बाण 
मूफै समकाल रे ॥ ते सहने रह्म एकलो, बाणे वीपे तततकाल रे ॥ श्र" ॥ 
1 २ ॥ व्याघयं भगपरे नासता, जाय विशो द्विश नागा रे॥ पेता मूढ 
ता बाएने,नवि देखे कोऽ लागारे॥ श्रू” 1४ ॥ शङ्कत शक्ति देखी कर 
सदये विस्मय पायारे ॥ जाग्य तण स्तवना फरे,दो षज श्रतिशंप ना 
यारे श्च्‌०॥ ५॥ कमलप्रनना सुनयने, थति ब[विञ उत्साद्‌रे॥नर 
द्या वाद्या ते सद्धु, पेडा सगरमांद्‌ रे ॥ श्रू० ॥ ६ ॥ मरने श्प वेदत 
डे, जुरे सैन्य ते दोय रे ॥ सुनट मत्तक बद्ध गगनमा.राद्धमय परं दोयरे 
॥ शू” ॥ ७॥ शख भूकं॥ जा सूकीयो, कायरने नवि मारु रे ॥ जौ त्री 
पणु धारतो, तो बल जठ तादारुरे॥श्चू०॥०५॥ बालतु फोकटशा 
मरे, जा तु सूक्यो जाणा रे ॥ वीर तु शर वीध्यो यको.दे ञे एम बाणी रे 
॥ श्रू ॥ ९॥ चो ठठो मारो तुमे, मारो मारो एम नासे रे॥ शोर बको 
र घणो थयो फविजन केतु दाखे २॥्‌०॥१०॥ रायन धल्चप ग्द द्वे, उतर 
चामर शिरत्राण रे ॥ राय यदे निनव धचु, तेदयं) चलावे षाण रे1् 
॥ ११ ॥ धनुषं वादवसु ठेदी्ं, वाडव शाणी रीश रे ॥ घे मोधर स्थ नां 
जीयो, दवे फोपे एयिवीच रे ॥ श्रू०॥ १ २॥ विप्रनो रथ खंमो खम कमो, 
गवा करी चकनूर रे ॥ ब्राह्मण धनुष [छधा क्यं, याण। अतिदाय श्चूररे 

॥ शू ॥ १३ ॥ खद्कपात तव दधुष करे, ते बाघ्मण वचावे रे ॥ खल वादव 
चै उदी, वलट पालट एम यवे रे ॥ श्च ०॥ १४ ॥ शअसपे धर ब्रह्मण 
तवा, पनं एम बोलावे रे ॥ मछयु& कराये विद्ध, दष पण्य सन्ुख वे 
२े।्र०॥२५॥ छजास्फोट पदातय, ते एयिवी कपावे रे ॥ कङकैट परे ठ 
पडे पडे, विस्मय सङ्घ तिहां पावे रे ॥ श्च ॥ एष ॥ तक्घैना करे गाजे ष 
ण, रठे थालोटे दोय रे ॥ चपर श्थ चाये दल, वलगे विण्डे कोय रे 


१ 6, 


चतुय खंम, २०७ 
अपराध नरतार, पतिव्रता सेवु अर्मे ॥ नीरे जी ॥ १०॥ जी०॥ चप 
करे एड अनाय,दीनद्ं कोप घटे नदीं जीरे जी ॥ जी ०॥ प्रणा्मात दोय 
फ्रोथ, सक्लन ते कदी सद्‌ जीरे ज ॥ १ एज ०॥ कोध शक्त ठुम वीत, 
इये प्रसाद ते काखवो जीरे जी ॥ जी० ॥ कीं नूपस्वरूप, ए अम वच 
न ते राखो जीरे जं ॥ १०1 जी ०॥ विप्र कदे जो एद्‌, जेनध्म चिस्तथी 
करे जीरे ज ॥ जी०॥ तो करं मूलघखरूप,पूठो एने दील खरे जीरे ज] ॥ 
॥ ११ ॥ ज] ०॥ न्तदे तेदनें तताम, चेष्टायं कदे ए खरु जीरे ज ॥ जी ०॥ 
मूर नात्तिक वाव, नप साचो करं जरे ज ॥ ११॥ जी०॥ बह्मवे 
श्रवो शीध, मूलय रूप थोपधियक। जीरे ज ॥ ज॥०॥ निग नजावी 
ताम, श्ाश्वासना दये प्रतीतक जीरे जी ॥ ५२ ॥ ज० ॥ हासन 
ते राय, बेसाडघो आआनव ययो जीरे ज ॥ जी०॥ कमलप्रन मुख राय, 
प्रणमे चित्र हृदय नयो जीरे जी ॥ २४ 1 जी० ॥ सष्ठ सधल्यु सैन्य, ते 
प्रणमे थति नेदश्यं जीरे जी ॥जी०॥ बोघ तव नूपाल,नीच चख करी तेद 
शं जीरे जी ॥ १५॥ जी० ॥ एकन्रीशम दाल, चोथे खमे ए कदी जीरे 
जं] ॥ज०॥ पश्मविजय सुरसाल, जिम शाखे लद जीरे जी १६॥ 

॥ दोदा ॥ 

॥ गदगद खरी दप वदे,नमवा योग्य ह्र नादि ॥ मदा पाप पेकिल 
मन,केम जाणु जश्युं क्यादिं ॥ १॥ दं सानल्युं नरी कवा,कीधु कमै कणो 
र \ पुरर इत्या कर] पापीय, अध कर वली उर ॥ २ ॥ निलन की ना 
मिनी, छिदयि य को ठाय ॥ ए पातक ख्वय ययं, रीं कमै न जाय ॥२॥ 
उग्मपाप पस्य ठक्ययी,्राच्य तुरत अचान ॥ सद्सग्मे नट साती, पक 
उपो वारव पाण ॥ ४ ॥ मकंट कीधो मानवी,ए छ खनो श्यो थत ॥ मरण 
श्रेय सुजनं अमे,सर्वपरकारं सत ॥ ५॥ प्रयु करो चय पेशोर्ये,एम घुणी 
अवनोपाल ॥ कमलप्रन कदे सानलोरूडी चात रसाल ॥ ६ ॥ 

॥ ढाल व्रीशम ॥ कमै न बटे रे प्रणीया ॥ ए देशी ॥ 

॥ बहटये जीत्यो एम जाणीर्ये, मलाच मत खामी ॥ नर्त दिक परानव 
ल्या, बादुवली छख पामि ॥ ? ॥ कफम ती गति एदवी ॥ ए अकण ॥ 
वद्वॐ मात्र म जाणनजो, विष्य रुप फो९ एड ॥ तेतो थवसरे नाणद्य,तव बो 
घे [६न तेद्‌ ॥ क०॥ २ ॥ एतो फूल दम्यं छठे, फल तो नारफमादि ॥ व 
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जी ॥ परवपुए्य पलाय, श्रमे एताये यया घणु लीरे जी ॥ २॥ जीर) 
धुणाक्रने न्याय,छुमे एक विधि निपलावीया जीरे ज ॥जी०॥ दष ब्मो 
गलवर खध,साये मर येसारीया ॥ ३ ॥ जी ० ॥ पेते नगरीमदि, विविष 
वानिन्न वलावतो जीरे ज ॥ नी०॥ ब्राह्मण शतु सैन्य, नगर असन्न तै 
यापतो जीर जी ॥ ४ ॥ ज० ॥ मनन सेनानी शरुस्य, परिकर सार जोई 
री जीरे जी ॥ जी०॥ रासे तेदमांय श्राप, सेवा कारण धित भरी जीर 
छ ॥५।ज०॥ घर घर तोरण माल,खल्तिक शक्तापले करे जीरे जी ॥जी॥ 
नाटक नव नव जाति, ध्वज आपण धरने शिर जीरे ज ॥ ६॥ जी०॥ 
एयिवीपति [६जयुक्त, चामर ठत्र धरावता जीरे जनी ०॥ मदा मरोत्तव 
ममाणदप मविर कम पावता जीरे ज ॥ ७ ॥ जी० ॥ मत्री सामत्‌ सई 
लोक, विसर्ज्या निजधर गया जीरे ज ॥ जी० ॥ परिखो निज परिवार, 
छिन परण निजघर अआवीया जीरे ज ॥ ८॥ जी” ॥ राजवरमीं पुर लोक, 
ब्ह्मवैश्रवणना यण स्तवे जीरे ज ॥जी०॥ रणकया तेड्‌ सनारि, करे आ 
लाप ते नव नवे जीरे ज) ॥५जी०॥ पजर रमां धापि,तेडाष्मो पश्ररप 
भ्व्य जीरे ज ॥ जी ० ॥ दकम कर (नरान, चुंजाव्यो अवसर र 
जीरे ज ॥ १०॥ जी०॥ जे विन इवे नूप, वेग अद्धास्ने दिन मन्‌ 
जीरे ज] ॥ 1० ॥ मेल सना तेण वार, तेडपो पदमराजा यलं जीरे | 
॥ २ एल०॥ का] पंजर बादेर, बोलाव। (हज एम कड जीरे ज॥॥नी०॥ 
त्री विठेबण पाप, तुज सरिखा एण परं लदे जीरे ज) ॥ १९ ॥ न° ॥ 
इनी न व्यो अत, फल देखा ते दवे जीर ज ॥ न° ॥. योषि 
मस्ते चापि, मकर कीधो वादये जीरे जी ॥ १३ ॥ जी० ॥ लोक 

ला शाणीयाल) गले कौतुक करी जीर ज। ॥जी०॥ सना लोक सह र ह 
दोश जोव फर फरी नीरे ज ॥ १४॥ ज०॥ निज नरनेँ कदे बिभ्र, राप 
मागे त्रिक चारं जीरे ज ॥ जी० ॥ फेरयो षर धर दाट, नेम वली फ 
री न समाषरे ॥ जीर जी ॥ १५॥ जी०॥ मारो कोरडा तास, ते सङ नर 
अगीकरे जरे ज ॥-=० ॥ ले जाये जाम, तव कमला छ णरे जीर 
ज ॥ २६ ॥ ज॑)० ॥ पतिविडलना देखी, कदे निजं छप न्राता नणी जीरे 
ज1॥नी०॥ खन चज याय यपवाव,वात वारो अनरथ तणी सीरे ज॥॥ १ 9॥ 
ली०॥ कमला कदे घुणो वत्स, मात वचने मूको हमे ॥ जीरे जी ॥ जी०॥ 
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घज एद्‌ ॥ तातक्रोध ते ततक्छर्णे, हितकारी इउ देद ॥ १ ॥ सानिली व 
यण सनेद्य, आआलिगे अवनीश ॥ बोले वेत्तारी खबर,पूमे जव एयिवीक्ष 
॥ ३ ए निल नण तव सानलो, जिम उलखंी। निज जात ॥ शुन उलखे 
का९ मदीपति, तव कदे एयिवं तात ॥ 8 ॥ लद्कालक्ष घर्मे तु, स्या 
क्व जेम सुत्त ॥ रुष रुमलाने रि तुम, केम सदीयं आदत ॥ ५॥ 
पंमित पण परखे नदी, शक्ते तुमारी खानि १ पुत्रीजे थाप प्रम, रू 
पेते अनिराम॥ ष्‌ ॥ कमलप्रन भ्ुख एम करदे, कीधुकारिपंस्प॥ नि 
ल्ल तणु तेम वनञचैनारीछ तेमज धच्र॑प ॥ ५॥ विप्र वखत एदं नद्‌, 
तक्के लखी एम ॥ तव पद्मरय बोलतो, आणी शपिको प्रेम ॥ ० ॥ 
॥ ढा तेत्रीश्चमी ॥ मनमोदन मनमोद्न पावन देददीनं ॥ ए देशी ॥ 
॥ खाम्‌ अरज खाम्‌] अरज सुणो एक अम तणीजी, कटे पद्म फटे 
पद्मरय राजान दो ॥ जेम कोषं जेम फीधु खरूप ते निरु जी, तेम वा 
खवो तेम दाखवौ सूल सस्थान दो ॥स्वा०॥१॥ मनाव श्रुनावो केटल्ठ थम 
भर्येली, मायानिल्ल मायानिघ्ल ते बोघ तक्च दो ॥ जव चरुर जव पूरणं 
धत्त निज सुताज,कर तद्रे रि तदारे मँ साज सुसद दो।।घखा०५॥२॥ 
तिद फी तिदां कीधी प्रतिक्ता कोधयं। ज], देठ रिदा दें शिक्षा ए 
नरराय दो ॥ तिद घुघी तिद चुधी प्रगट न चायबुं ज ॥ निजरू्पे निन 
रूपे में कर गय दो ॥खा०।।२॥ ते रीं ते की धां जे दतुं जीतुम वीध 
दुम दीघ उ ख असराल्न दो ॥ ते खमनो ते खमन पूज्य तुमे अगेजी, 
वे ययो इवे थयो प्रतिक्ता पाल दो ॥ स्वा०॥ ४॥ द्वे परगट दवे पर 
गट घां एम्‌ कदीज, निज दच्युं निज दाख्युं सूल खरूप दो ॥ निज प 
र्न निन परनं नानारूप करणयी ज), नवि जाणे नवि जाणे प्रजां तेम 
चरूपदो॥खा०॥५॥ रूप देखी रूप देखी स्रेपादिक दरखीयाजी, मोद 
पामी मोद पाम स्तवे ुणकूप दो ॥ अदो नाटक रदो नाटक एरोडि 
ज कीधल् जं।,वरणची्ं वरण्णवीयें शं युणद्प दो ॥सा०॥१॥ लाज मूकी 
लान मूर धावी चुणी वारता ज धरी इपै धर दर्भे लर वरमा दो ॥ 
पकूमरी छपटकमर कमर तणे गलते ज, नाखे अति नासे छतिमरेम वि 
राल दो #खा०।॥७॥ रूढो वरिथो रूडो वरियो सद्ध एम नाखतां ज, वायां 
तव वायां तव मगल दूर दो ॥ वंदिजन वदिजन बोघे ्िरुदावली जी, 


१५४ जयानेद केवलीनो रास 


चनें फशेयाये ते नर, एदयां नोगवशो यंदि ॥ फ० ॥ ३ ॥ रा नव कत्त 
व ख वीये, दरो श्रीजिनयं ॥ वीरण पापनां फल तुर्म,मूको नाकतिष ड़ 
मै॥ ० ॥ ४॥ राणी मनावो रूठी तुर्मे, नोगवो पयं राज्य ॥ श्रीनिन 
धरम प्रनावथ,सरशे सप्ला रे काज ॥ क० ॥ ५॥ न्य सानिनी तत क्छ 
स,चिसमां पाम्यो समाधि ॥ कदे पुत्र्य पामीरने, कर्यं यथन आरा 
धि॥फ5०॥ ६ ॥ पामी श्राणा नरतारनी, बदट्नार्या कडे एम ॥ 
र कु ते खरु, किं विजयघ्दरीये केम ॥ क०॥ ५॥ राय चिते एय 
रो किरयुकानीये स्यं रोय एद ॥ अ यवा विजय ए संदर, रूपा तर रद 
द्‌ ॥क०॥५॥ अथवा फमलापासें रदे, सांनिली्ं ततस पास ॥ दप 
दे सकट द्ध पदयोते न रखाणो रे खास ॥ क०॥ ९८॥ तो परजा धज 
यी सुखी,केम फदेवाये रे एम ॥ पुल छखीया रे बटु पर, पापं युन सम 
नेम ॥ क०॥ २०॥ सा कदे जो एम तो दर्म, करो नदी केम ॥ फी 
पीढाजो तुम नरे, तो प्रगे वट पेम ॥ क० ॥ ? १ ॥ निमित बल 
शे सवे, तीत अनागत वात ॥ प्र नुप मलरो कदा, पुत्री घाद एल 
शात ॥ क०॥ १२॥ फर ्आामबर बटर फटे, के न करज नपाल ॥ ल 
गन षलँ एम तुम कद्ध, मलो ते ततकाल ॥ फ० ॥ १३ ॥ परण अम 
पतने तुमको लख गो के नादि ॥ दप करे हम र्णे लखुः्ठमं धमि 
फा जग्मादि ॥ फ० ॥ १४ ॥ तव विवादे श्रवसरजेदड निदं रूप ॥ 
गट फरो ठनो र्यो, पन्नीमूल सरूप ॥ फ०॥ १५ ॥ रूपवती 
वर्‌], कुरूप नघ एद्‌ ॥ क्रोधनं मानें धिवीयो, दीधी निनं जेद्‌ ॥क०॥ 
॥१६॥ सा कदे दवे श्रुंन उलो, तव छुप ववन नमाय ॥ उंलघुं ई 
ङ नली पर बोल्ने एणि परं राय ॥ क० ॥ १७ ॥ छरुलिमदि श्ीरोमणि, 
श देखा दं छख ॥ विस्मय खेद चिंता नखो, व्ली का₹ आणव छख 
॥ फ०॥ १५ ॥ विविधरसें नखा रायना,परणमे सुढरी पाय ॥ बोले छुढर 
जे दवे, ते अगल फडेवाय ॥ क०॥ १९८॥ घोये खमे षत्रीक्षम), पश्मवि 
जय कद्‌) दात्त ॥ श्रीलयानदना रासमा, छुणर्ता मगलमाज ॥क०॥ २०॥ 
॥ वोदा ॥ 

॥ मसकरो खेद मदीपति, कशो तुमे जें कोष ॥ सुखवायर छन ता 

मटो, थ रद्यो चिर थोन ॥  ॥ कोप न जो स्ुलने शरत, तो केम पति 
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दो ॥ कमलप्रन कमलप्रन गौरव बडु करे ज), श्रुपन ये शपनं ये वख 
्मलंकार दो ॥ स्वा० ॥ ४० ॥ पद्मरथने पदमरथने ठन्न चामर वीये जी, 
पामी अणा पाम आणा मरन) ताम दो ॥ निज सेना निजं सेनामां 
पोट चिया ज, दवे कमल इवे फमल छुदरी नाम दो ॥ सूवा० ॥ २१ ॥ 
निज पुत्र निन पुत्री कमलप्रन राजीयो ज, परणावे परणावे' कर| मनो 
दार दो ॥ देश आपे देश आपे पराणे मरनं जं), नवोढा नवोढा 
काये ते सार दो ॥ खा०॥ ११॥ गज घोडा गज घोडा तो लीधा नदीं ज, 
रहे पना रहे च्रपना दीधा ्ावास दो ॥ रतनं कर रतने कर दान देतो 
यकोजी, परवरं प्रदरं करे विलास दो ॥ खा०॥ २२ ॥ पस्मरय 
पणं पद्मरय पण आपे जमाने जी, विवाद समय विवाद्‌ समय ठचित 
एक देश दो ॥ अपे तस्र रपे तस प्रन देश ते जी, फमलानें कम 
लाने मनावे नरेश दो ॥ खा०॥ २४॥ नाश्य पण नाये पण सत्कार 
घणु ज.कमतप्रन कमलप्रन कुमर ए दोय दो ॥ पूजीर्ने प्ूनीने विदाय फ 
रे द्वे जीसन्यगु ते सेन्यश्य ते प्रिया घे सोय दो ॥खा०।॥१५॥ निज न 
यरे निजनयरे पोदोतो ते सरपतिज, युर पासे युरुपासें घए उपदेश दो ॥ 
दयोननावें द्यननावे धमे श्रगीकरे जश्रादकनां श्रावकर्नां बत धरे देश दो ॥ 
स्वा०।९६॥ चितामणि चितामणि पाम्यो ह्रं मानतो जी, वधाविक वंधाधिक 
पाम्यो जेद्‌ दो ॥ ते आपदं ते श्चापव्‌ तत्त्वयी सपरवा ज, धमेपाम्या धमे 
पाम्याघी माने तेद दो ॥ स्वा०॥२४॥ रतिप्रीति रतिप्रीतिषटं राम पर रमे 
जी, दोय नार वोय नारीषु मर विलास दो ॥ सून अनिधा सूल थनि 
धा को जाए नदीं ज).खणएयी फटे णय कदे नाम ते तास दो ॥स्वा०॥ 
॥१०दानलील्ला षानलीला धन वराय) नवलरूप वलरूप कला युणया 
म दो ॥ लोक क्त्री लोक छत्री तेज देख पणजी,फदे छत्र कदे क्त्र वे 
श्रवते नाम दो॥ स्वा०॥१९ यह्धमिन्र बह्धुमिन्र स्नेद्‌। यया कुमरनेल, 
नक्तिवत्तो नक्तिवतो सह्ध परिवार दो ॥ लोक रोके लोकरीके देख एदन) ज, 
लखमीनं लखमाीतने पर ठपगार दो ॥९०॥ एम चोये एम चौये खमे तेतीशम। 
जीडाल पूर॥ ढाल प्री यई चोये खम दो ॥ सव्यविजय सत्य विजय पन्यास 
सवेगीया ज।.कानक्रिया क्तानक्रिया जास भ्रचम दो ॥ स्वा० ॥ ११ ॥ तस 
शिण्य तस रिण्य कपूरविजय फवि जी,क्माविजय शमाविजय ते तदना 
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सहे श्रु सदने पु वाध्या नूर टो ॥ सराण ० ॥ शा) कमला अवी 
कमला राण ते सुणी जी,विजय पदर) विजय सवर प्रणमे पाय डो॥मा 
ताने माताने दपं धलिगत) ज, था थावे याष श्वे दष नराय हो) 
स्रा०।९८॥ जन्म सफलो जन्म सफलो धान श्रमारटो जी, यया पूरा चषा 
पूरा मनोरथ श्चाज दो ॥ गई थापद ग श्यापद सुख सपदे मती नी,्राज 
सरघा घाज सधां सघलां काज दो ॥घा णा? ०॥ सासन साघु मर 
वली जं, ्ाशीप वीये धाक्षीप दीपे वद्ध सास दो ॥ लद कमर लद्‌ इ 
मरनी आणने पुत्रीं ज),पोटोती ते पोदोत ते निज श्रावास दो ॥छा०॥ 
॥ ११ ॥ सह देखी सहु देखी शीश धूणावतां जी, दवे कमल इषे कमल 
प्रन राजान हो ॥ ममव्यो ममाष्यो वत्सव नयरमा जं], जेट घेवे चेद 
घेवे देये घान दो ॥ खा०॥ १२॥ खमार्व खमावी श्वसुरने प्रणमतो जी ॥ 
प्रत्तिवोधन प्रतिबोन फाजें मार दो ॥ कदे सेवक कदे सेवक अन्य रा 
जा घुम जी, दमे दाता सुमे वाता थन्य याचनार दो॥ सखा०॥१३॥ 
फल पु्यनें फल पुष्यने पापनां ए सवे जीपरलखम। घरलखमी यायक करे 
शस दो ॥ वये बुधि हयं बु डि शरीरं सौनाग्यता जयश दश दिशा यश्च 
वश दिश बल होय श दो ॥खा०॥१४॥ एड निनना एड निनना धर्मेषु 
फल अठ ज,नीच कुलमां नीच छलमा जन्म दोनाग्यं दो ॥ रोगनिर्न 
रोगनिधनन कुकुटंवता जं,वप अपजश वध श्पजशने न्दी ताग दी ॥सखा? 
॥ १५ ॥ ्षणवादलां अणवादुर्नां सदने धावी मले ज], वादालानो 
वादालानो याय वियोग दो॥ ए पाप ए पाप तणां फलत देवजो जं), परा 
नवते परानवरने वली बद्ध शोग हो ॥घ्वा०॥ १ ६॥ विषुलाशय विषुलासषय सा 
खना जाणठो ज, सुष्टलीना घुकूलीना अतिय विवेक दो ॥ करो सफलो 
फरो लफलो नव जिनधर्मै्य जी, $द्‌ परनव द्‌ परनव निनधमे ठक दो 
॥ सा ०॥१३॥ पुष्या फल पृष्यनां फल पाम छम छताज).ठ्मे बार ठरमेब्‌। 
ब्र नये सा्ात दो ॥ दवे करव द्वे फरवं) दील न धर्ममां जं॥'छेप बोघ 
चप बोल्ने सय ए वात दो ॥खा०॥१०॥ प्रतिवूएषो प्रतिन्नण््ो तुम वयण 
य) ज।'यरुपासे करु युरुपासे अगीकार दो ॥ मत करजो मत करजो सञ्च 
य एद्मां जी, धन्य तुमने धन्य तुमने के छमार दो ॥ सखा० ॥ १८ ॥ 
पवये ्रापदारये पण वृणे नदीं ज, उञेननें उजनने कदे बड़ वार 
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श्मा० ॥ एम बावन वेत्यो चोखा ॥ ३ ॥ एकसो चोवीश निननाणए, 
एक एक देदरे जाण, श्रा” ॥ अडतालीशनें चौकठ सयाज ॥ ४ ॥ शोल 
रसे वल नद्‌, सोद्म ईशान जे ९८, आआ०॥ अड अह तस अथ महीप 
नाली ॥ ५॥ शोल प्रासाद वली तेद्‌, प्रमो अण) नेद्‌, अआ०॥शो 
ना तत्त केती कद्धजी ॥ ६ ॥ श्रागममां विस्तार, कदेतां नावे पार,था०॥ 
मान प्रमाण तणो बहून) ॥४॥ अल्ल मदोत्सव त्यां हि,करदो अति.वत्सा 
दे, श्चा० ॥ वेत्रमास > ते वतीज ॥ ० ॥ मलदे सुरना वुँदःतिम विद्या 
धर ष, आ० ॥ वत्सव मदोत्सव बहु थरोज) ॥ ८ ॥ थ छार पर्व, वि 
दयाधर सुप, आ० ॥ शाश्वतु जाणी श्राराधरोज ॥ १०॥ धन्य तेद्‌ नर 
नार, शाश्वतु पवै ए धार, ० ॥ त्रिकरण श्य दे राध ॥ ११ ॥ ते 
फारण ए लोक, जाये निनवर उक, आ ॥ सांनली मरं ते चितवेजी 
॥ १२1 कीडा्ये काट काल, हू पण प्रणस व्याल अआ०॥ धर जइ नारी 
नें एम कदेज ॥ १३ ॥ € नारीषु वोय, चित्त समाधि जेण दोय, आ०॥ 
करजो धमै कया सदानं] ॥ १४ ॥ नदीश्वरन। यात्र, करवा निर्मल गाघ्र, 
० ॥ वियाधर साये जञ्युज। ॥ १५ ॥ रदेनो तुमं प्खमादि, तुरत था 
ब॒ द श्राडि, आण ॥ साथ जाये > ठतावलोजं ॥ १६ ॥ नक्ति विनययी 
ताम, माने वचन वोय वाम, आरा०॥ वेशी पल्य॑के चालीयो ॥ १७॥ 
खेषरे उचा जाय, कुमर पर्यंकं खलाय,खा०॥ छच् दीपनी जगतीये जी ॥ 
॥ १०५ ॥ जाणे ध्म अतराय, कुर मन खेदाय, आ०॥ गगनगामिनी 
€छतो जं। ॥ १९ ॥ विया जो दोय पास, जा मन उल्लास, आ० 1 एम 
चिती पाठो वलयो जी ॥ २०॥ एक नगर उद्यान, चैल सोवन छनवान, 
० ॥ मणिकलर्शो गगने अदध्रुजी ॥ २१ ॥ तीर्यं व्लघन वाय, आरात 
ना चित्त लाय, श्रा” ॥ ठतख्यो देगे धरतीर्येज ॥ २२९ ॥ वेलयर्मां पेगो ते 
ड, विधिप्ूवेक ससनेड, श्रा ० ॥ रयणमय) कूपन प्रष्ठजं ॥१२ ॥ दैखं। क 
रे परणाम्‌, स्तवना करे थनिराम, ा० ॥ रोम रोम तञ उक्लेन ॥ १४॥ 
पंचमे खंमे दालनाखी प्रथम ०॥ पश्मविजय पुष्ये करीज॥॥२५॥ 
॥ दोडा ॥ 

॥ चैत्य बादर चित्त चमकतो, नीकलीयो निरधार ) देखे तिद दृ 
फर, रूढा राजङ्कमार ॥ १ ॥ वीपा वश करे वरु, रत्निकनँ रदु नाण ॥ 
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शिष्य दो ॥ जिनविजय निनविजय परिबुघवर तेदना जी,जत जगमां बत 
जगम। चटठती जगीर दोाषष्वा ०१ २॥ तस शिष्य तत निष्य रलम विजा जं 
यो ज, तित शिरोमणि तिति शिरोमणि सार दो ॥ तस सेवक तत्त संर्क 
पर्रविजय फदेज), एुएत। दोय सुत! दोय जयजयफार दो ॥ स्व ०।१११ 

॥ इतिश्रीमछत्मविजयगणि विनेय पंमित पद्मविजय गि विरचिते श्र 
श्रीजयानद केवलिचरिति प्राएतप्रवधे गगनगतिपल्प॑कवलसकलग्रकमलष 
भराति कमलप्रनन्नपपुत्रायुपकारस्वपुत्रीविजयसुदरीपिठपश्रयजयपूुवैश्प्र 
तिवोध कमलघुदरीपरिणयन वणएनोनामा चतु खम समान ॥ खम त्र 
मलिने गाया ॥२१ १९ चतुरधख॑मे गाया ॥०८द॥ सर्वेगाया ॥२०१ धार्खंम 
त्रय ठक्त“लोक ॥४२॥ चतुय ठक्तश्लोक ॥ १ ०। सर्वे यई उक्त लोक ॥ ४९॥ 
सवक्यो एकः,समस्या एकःवोदो एक,सर्वदाल ॥१०४॥ चतुर्धखंम सप्र ॥ 


॥ अय ॥ 
॥पंचमखम पारंन ॥ 
॥ वोदा ॥ 

॥ नवीश्वर प्रघुखे नघ, शछाश्वतनिन ध्यन ध्यान ॥ कूपन चनन इ 
धडा, वारिषेण वमान ॥ !॥ पंचम खमं प्रमे कर, श्रोता छणो सुजाण॥ 
श्या्भे अगे रस वल, चित्तमां जठ पदिवाण ॥ २ ॥ एकदिन कडार 
यानम, कडा करवा फाज ॥ मानिने निन नित्यं, सघलो घले साज 
॥ १ ॥ वीठ तिद विद्याधरा, मानातीत विमान ॥ देवपरं तिदां देखसो, 
श्या असमान ॥ ४ ॥ किरा जाये कोडयो गमे, चित्तमां करे विचार॥ 
एक विष्याघर च्ावीयो, वावीमां पीवा वारि ॥८५॥ पाणी पाय प्रिया प्रतय, 
तवे ज९ तिद मार ॥ पठे तेने प्रेमश्ंकडो ए @श्यो विधार ॥ ६॥ 
फो जाये कणो कारण, एवडा खेवर एद्‌ ॥ तेद कदे ठम तानलो, नि 
ण कारण जाय जेह्‌ ॥ 8 ॥ 

1 हाल पदे ॥ आ्राठे लालन) वेशी ॥ 

1 द्वीप नषीसर नाम, श्चाठमो ते धनिराम,थाठे लाल ॥ षावम चो 
खं सोद्टतो ज ॥ १ ॥ वार दपिसुख सार, एक अजननिरि धार, अआाण॥ 
'रतिकर श्ाठ मनोदरुज ॥ २ ॥ एकफविशो ए तेर, चिदं विश नदीं कई फेरः 
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मरी गल सह खलीया दो राज ॥ सां० ॥ १८॥ ते कृमरोने शोए्ववा 
सार, दप धन शाप्युं अरति वार, ठपाष्याय यया देदारू दो राज एसा ०॥ 
॥ २० ॥ कदे कत्रि मार रीखावो, उथानमां जा९ रखावो, पण लोकन 
घणु न देखावो दो राज ॥ सा०॥ २१ ॥ नेँ उदयनं ठपाध्याय, शिखे 
ठे कलः ऽणे गथ, अन्यस युवान कराय दो राज ॥सा०॥२२१॥ म 
दीनं मदीन नपाल, परीका फरे सुविशाल, मरी गें सद बाल दो 
शाल ॥ साौ० ॥ २१ ॥ ऊे९ रीखतां नागा जाय, शीखवाने स्थिर याथ, 
तेते गत आगत करे नाय दो राज ॥सां०॥ २४ ॥ तुमे पढ ते मे नखं, 
कदी नवि कणी राख.कमर पण धाय अनिलाखी दो राज ॥ सां ०॥२५॥ 
पस्यंक ठव्यो यु ठे, वजादिक शादु वामे, कोतुक करवाने कार्म दो 
रान ॥ सां०॥ २८ ॥ श्मौषधीथ) वामण रूप, लोकन दोय दास्य सरूप, 
अतंकारने वख अनूष दौ राज ॥ सां०॥ २४ ॥ पाठकनें फीध प्रणम, था 
शीष दीपी तेण ताम, पूठे पाठक दवे थाम दो रान ॥सां०॥ १० ॥ खम 
पांचभे वीजं ढाल, कद पद्मविजय सुरसा, सुणतां दोय मगलमाल दौ 
राज्॥ स्रौ०॥ ए ॥ स्वै गाया ॥ ६४॥ 
॥ दोदा ॥ 

॥ कोण गे व्या कदांयकी, द कार्मे कदो साच ॥ पाठक एम पठे 
यके, वामन बोलते वाच 1 नयर देश नेपालमा, विजय पत्तन वरना 
म ॥ क्रुत्रीय अगज डू खरो, वामन कमै ए वाम ॥ २॥ कङुएक नाम फ़ 
ह्यो सूर्ने, यौवन पाम्यो जाम ॥ फला नदीं कोऽ शुन कर्ने, धन तो तातने 
धाम ॥ २॥ कोई न दये कन्या कदा, वामन ङ्प विचार, परण ताते प्रि 
य ्त्तिषणो, भराप्या वख श्वलकार ॥ ४ ॥ कला थद्‌ए कामे चव्यो, था 
ष्यो फरतो श्यां ॥ नाटधादिक श्ुजनें कला, रापो धर उत्सादि ॥ ५॥ 

॥ ढाल जीजी ॥ यारा माया उपर मेद्‌, छबूके वीनस दो 
लाल ॥ रद्के वीजली ए ॥दे्॥॥ 

॥ तेद्‌ णनि राज कमर दलता सद दो लाल ॥ ० ॥ अदो अदो 
धाष्यो ठन्न, नाग्य शरुत वह॒ दो लाल ॥ना०॥ एदनें नणावे सुप, फन्या 
वेदो खरी दो लाल 7क०॥ तेदयी तोप दान, देशे शुरु धर नये दो ला 
लपदे०॥ १ ॥ कन्या केर नन्व, घणुषए वर मब्यो दसो लाल ॥ष०॥ ए 
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करे अन्यास कला तणो, गीत दत्य युण जाए ॥ २१ जाट गंप ख 
मव्यागजात। श्रावत्तौ जाण ॥ पठे फोऽक पुर्पर्नेफदो ऽद कश्यं मंमाणार॥ 
॥ उत वीज्ञी ॥ सत्तरमुं पापल चान ॥ ए वेशी ॥ 

॥ कदे पुरुष ते सानलो वाण, लखमीपुर नयर ते जाण, रपमनि 
ड्‌] कोऽ गण दो रान ॥ १ ॥ सानलौ वयण रसात ॥ ए्ाक्िणी॥ गेरी 
पतिनामें राय, देखी उङरा§ ध्मवरिज थाय, श्रीपति पण लां नराय हौ 
रज ॥ सा०॥२॥ त्रण कन्या तेद याय, तेदनी सुद सुद माय, नरष 
तिने आवे वाय दो राज। सा०॥९॥ खी सर्वे तेर परमाण, सार 
रथी ए घट जाणु, ते सर्व खी लाज गणु दो राज ॥ सां०॥ ४॥ एर 
व धृष्य उं कु, तें एद रूप न सीधु, देवी विते दान न दीं दो 
राज ॥ सा०॥ ५1 एरी लदीर्ये मनु यवतार,तप दान दीने अपार, एष्व 
रूप सदी निरधार दो राज ॥ सा०॥ ष ॥ विप्र नामकूला विलास, कूला 
वेदि शयत्र खास, जेनधर्ममां मति ॐ जास दो रान ॥ सां०॥ ७ ॥ गनी 
र घणो युणवत, धन श्राप) तस रूकत, न एवा कमर दिये खत दो रान 
॥ सा०॥ ० ॥ जैनधर्मीं मातन तात, उपाध्याय जेन विस्पातःजेनधर्मी $ 
मरीयो यातत दो राज ॥ सां०॥ ८ ॥ नणी घोडा विनमां तेद्‌, ते भरता 
ख माच गेद, जण रूपे सरसत्ती एद्‌ दो राज ॥ सां०॥ १० ॥ परेलीना 
टधकललानी धार, रुप नाम दीये श्रीकार, नाटथस्ंदरी जगमां सार दौ राज 
1 सां० ॥ १ ॥ नाटकथी जीते कोय, वल जेनधमे जग दोय, वरु कर 
य प्रतिक्षा सोय दो राज ॥ सां० ॥ १२१॥ बीजी गीत कलाय रूडी, गी 
तर्भुवरीनाम न कूदी, तस एद भ्रतिङ्ञा खम दो राज ॥ सा०॥ १२॥ 
ज्ञेनगीत कला ज जीते, वरुं तदन जग वदीते, करी एद्‌ प्रतिा नीति 
हो रा ॥ सं” ॥ १४ ॥ दप नावृसुवरी वीये नाम, चीनी थति शनि 
रमि, ततो वीणा नाव्‌ थणम दौ राज ) सा०॥१५॥ श्ुज नाव क 
लाये जीपे, बल) ज्ञेनधर्मी अति पपै, वरु एर्‌ परतिक्का समीपं डो राज 
॥ सा०॥ २१६ ॥ चप पडद्द वलावे ताम, छन कम्या भतिक्षा साम, ए 
यात विस्तरी गम गम दो राज ।॥सां ०।१७॥ निज पररार्ज्ये दूत मूके, वा 
त सनलावे नवि चूके, पु। ते परण थवी वृके दो राज ॥ सां०॥ 
1 १८ ॥ सद छत्री मर तै मलीया, मन गमता न्याम नलीया, 
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एद सीपारश मादर), फरो दुमे वेगद्यं दो लाल ॥फ5०॥ सा पण 
दान वरीरुत, ठे थतिरेगण्ं दो लाल के ॥ ठे० ॥ १०॥ कदेश सुजपति 
नें तव,निज यानक गयो दो लाल के ॥नि०॥ नादे ले घर दस, दास्‌। 
परिट्त्त नयो दो लाल ॥ इा०॥ व द्विकं रक्तःश्यावे पाठक कने दो 
लात ॥ श्रा०।॥ पाठक्ने कदे नारी, दमे एक मन दो लाल ॥ घु०॥ 
॥ ? १ ॥ जेदु अदत दान^नणावो वामणो दो लाल ॥ न० ॥ एद्वो 
नद्‌ दानेसर, जन मन कामणो दो लाल के ॥ज०॥ सदु मली अपे तो 
पण, इए समोवड नदी दो साल के ॥ ६० ॥ बद्र धक तुमे एक, नणा 
वो रट्‌] रीः हो लाल ॥ न०॥ ११॥ पाठक कदे नवि जगर्माकफ़ण ए 
दबु दो लाल के ॥ ० ॥ पूर्वै दधु घनन, ए परण तेदद्ु दो लाल के ॥ 
॥ ए० ॥ अर्यं नारीनं ते पण, पदेरं दोय कर दो लाल फे ॥ प०॥ निज 
आतमन माने, अप्तरा कपर दो लाल के ॥ अण ॥ १२॥ पाठक कदं 
ङ नणावीश, एहने यज्ञथ दो लाल के ॥ए०॥ पण नवि समने कार्‌, बहर 
प्रयल्नथी दो लाल ॥ व०॥ सा कटे ्रग लानि, स्वर वली जोय दो 
लाल के 1 स्व०।॥ नाटक गीत आवे तव, सङ्ध मन मोदि दो लाल ङे॥ 
स०॥ १४ ॥ वौणानो अन्यास, करावो केम नरक हो लाल ॥फ०॥ पाठक 
फटे अरणे नग, वात वेगे वदी दो लाल ॥ वा० ॥ तति छ्वल द्द तुवडु, 
दोर साकडे दो लालके॥ दो० ॥ सदीयो दम दोयेते, केणीपरं नि 
वैदे दो लालके॥कै०॥?१५॥ नविन वीणा देउ एम फद्‌, एकतिं रदी 
दो लाल के ॥ ए० ॥ गोखवे तेद्ने गत्र, दासी चित्तमां लद दो लात 
॥ हां०॥ याव्यो परीका समय, इवे सद यावीया दो लाल ॥ द० ॥ 
राय परिषठट नगरर्ना, लोक ते नावीयां दो लालके। लो०॥ १६॥ थापे 
पाठक ठात्र, सदश्च परवरः दो लाल ॥ सण तव वामण कदे वात, सुणो 
एक सुन खर दो लाल ॥ घु० ॥ आबु चुमचं। साय, पासं वेसादजो दो 
लाल ॥ पा० ॥ नाटचादिक यवस्रे सुज, मत वीत्तारजो दो लाल फे ॥ 
म०॥ १४७॥ पाठक कदे तुन पास, वेगं साद षणो दो लाल ॥ वै० ॥ 
ख्यापय करू केम नदी, छन्यास कला तणो दौ लाल ॥ अण ॥ फोडी सत्य 
नो दार, पाठकनें श्रापरियौ डो लाल ॥ पा० ॥ तव मान्यु सवि तेद्‌, दष 
बट व्यापीयो दो लाल ॥ इ०॥ १०५॥ मन चिते सवि नवमा, एद्डन 
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डुरुपन विश्व्मा,तेणो सह नय टष्यो दो लात ॥ते०॥ सानिनी मरं 
वयण.युरु लाज्यो षणु दो लाल ॥ य० ॥ युर कदे पाठ कला नर्द, ठेव 
योग्यतापणु दो लास के॥तु ०॥१॥ फरयी उतारी ककण.पाठक्षनं कपे शोक 
ल फे ॥पा०॥ लाख सवा देखते रु दरख्या दये रो लास ।ति०॥ ही 
खये नाव्यकला यरु तेडने श्रादरे दो लाल के ॥ते०॥ पण ते नार परै, 
मत्तिकामर्धन फरे दो नाल ॥ भृत्ति०॥ २॥ पदधातें कथावे, एचिवी इ 
छघ्रे दो लाल के ॥ ए० ॥ क्क पर वली भिरि, शिला परे खलनंघे शे 
लाल 1 शि० ॥ पदना करे धव्रकार, तेण जन सड इते दो लाल ॥ ते०॥ 
शीएवेतां विन दोय, जरण एम नीके दो सलि ॥ च०॥ ४ ॥ खेद लदी 
य॒रु कदे वन, नाय्य न वहे दो लाल के ॥ ना०॥ नण ठु गौत कदे 
तव, ते भुन आवहे दो लाल के ॥ते०॥ गुरु कदे हनने केदवु, वरे तव 
कदे दो लाल के ॥ा०॥ विरत शरुख ध्वनि करी कदे, जिम द्स्यता लदे 
दो लाल के॥ जि०॥ ५॥ यत ॥ पच नियष्ठा सुरइ पवि्ठा, कविचुस्स हि 
छा, तञ सनि विष्ठा ॥ पमिश् कवि नग्गं एगस्त सीस, अधो दसत किल 
तीड सेला ॥१॥ पूर्ैढाल ॥ सिस गीतनें गात्र,सद्ध खड्वड दसे दो साज 
।॥स०॥ दो यदो गीतनें गनवु, मादापण वितवसे दो लाल ॥माणाएणे 
गीते प कमर, परण एदनें डो लाल ॥ प०॥ श्चधिक्‌ नस्मु काम, 
तेष ठे जेदनंदो लासे ते०॥ षु ॥ तो पण अधिक दानयी,पाठक 
द्रखता दो लाल के ॥ पा०॥ याम रागाद्विक यज्नं), तेदनै वरखता दी 
सल्ल के ॥ ते०॥ पण नवि समजे काइ, घएो यने फर दो लाल ॥ ष०॥ 
खेद सद्‌) षण षट पिर्ने,युरु फटे देतधर दो लाल यु ण8॥ वीण कला 
तरुम शीखबु, व्यो वीणा फर दो लाल फे ॥ व्यो०॥ एम करी शीखवे 
वी, कला शुरु नपरे दो लाल ॥ फ० ॥ ततक््ण चुटी तोत, ीजी 
चीणा दीये दो लल एवी०॥ नायं तुंबड्‌ नाज, तवा त्री लीये दो ला 
ल्ल ॥ त०॥ ८ ॥ दम नज्यो जरीजी वारर तव छ ख धरे दो लाल ॥गु 
तुजने न रावे फट्‌, बीतसर्स्यो ततपरे डो लाल ॥ वं) ०॥ चान्यो कलाय 
र गेद्‌,-पाठकष्णीनें मवयो दो लाल ॥ पा०॥ ककण अपी अन्य, हेज ते 
दशु दव्यो दो लाल ॥ दे० ॥ ९ ॥ पामी विस्मय ताम, पूढे कारणा किषयुं 
दो लल॥ प्र०॥ ते कटे कुलपति छक्त, नण्णाषे नेदु शो लाल ॥ न०॥ 


पंचम खंप्न १४ 


नाटधक्ुदरी, नाचवानै फाम ए ॥ चित्त दरती विश्वन तिदा, जाणना सद 
मालत] ॥ नाटक विविध प्रकार करती, कमर दोप देखावती ॥ ६ ॥ढस।। 
नासा अधरम रे, नयन तारा पयोधर वली ॥ चलावती २, तेमज कपो 
लने सलसली ॥ देखी विपरीत रेकपोल नयन तारा नग ए ॥ वामनं तव 
रे, वारे वुघुत उक्तरग रे ॥ 8 ॥ टक ॥ बोघ्ते वामन सुणो संवर, प्रथम 
शाख रीतं कखयुःपदी तो विपरीत कौर. नयन तारा नग धस्य ॥ एदवो नाव 
शाखं कद्यो ठे, तव चमकी के सा छुणो ॥ नरतसाखरे विधि क्यो ठ, 
एदमां दोप न को गणो ॥ ८ ॥ ढाल ॥ कदे वामन रे, मत कंडो एद्‌ 
वात र ॥ कते माद्रे रे, नरतदाख आयात रे॥ खनि जरते रे, नवि 
नाख्यो ए नाव रे ॥ तदना श्लोक रे वामन बोल्यो तावरे ॥८॥ 
्ुटक ॥ तव कदे संवर चराति यई दरो, वामन कदे होये' नदीं ॥ घ्राति 
खम विज्ञानमदि,पण जाणु एए विध सद ४ परीक्ार्थ कख एणी पर॑, 
पण सनामां मृग वतसे ॥ नदीं देम विक्षान क्ञाता, जे देखी सु दते 
॥१०।दा८ल॥ लोक नांखे रे,यरु यञ्चयद एने अठ, नाटधसंदर रे, वोप 
निदाली निज पठँ ॥ करे नाटफ रे नघा धर एन रे ॥ वपर नाचती रे, 
वात घणी अमूल रे ॥ ११ ॥ चटक ॥ कला करीन सवे जीप्या, जय जय 
रव तव वद्षव्यो, वर ्॑तातुर नूप बोले, उपाध्यायजं) सानलो ॥ परीका 
विण कोऽ तुमचौ,गान्न ठ के नदीं हवे ॥ इवे दानग्रीणित फ पाठक,एद्‌ वा 
मन सनवे ॥ ११॥ ढाल ॥ स्प चतवे रे, वामनां नवि सनवे ॥ कदी 
सनये रे, मतत जीतो को कैतवे ॥ सुल पुत्री रे, वामने वरो कदा, ड ख 
पारो रे, रुन मनमि वद्ध तदा 1 १३ ॥ घटक ॥ तोदे सेद्‌ टालवाने, 
वामनरने राणा करी ॥ नाटघकला जो जाणतो होये, तो उवे वित्तमां 
धर्‌ ॥ बुखक्षितरने जेम परमान्ने, निमत्रणा को करे ॥ वामन नाटक क 
रण च्ठे, दषं रैयदे अरति धरे ॥ १४ ॥ ढाल ॥ फला - सल २, फरी 
द्वे शा॥ करगे कला ॥ नयी मृतिका रे, खुद एम चितये खला ॥ दती 
करतां रे,केक नाखे एणी परं ॥ ठो नातो रे,शाने निपेधो परपर ॥१५॥ 
॥ चुट ॥ दास्य चादौ लोकन घण्छु, वगोवार ए खरो ॥ ते सुरी चामन 
सदं ठवेखी, नाटघ करवा तत्परो ॥ पंच परमेष्टी नमी, गायन वाद 
मानवी ॥ पराता करी सक्त करतो, कला करवा अनिनवं) ॥ १६ ॥ ढा 


१९५ जयानंद फेवलीनो रास. 


पामीपो दो लाल फे॥ ए०॥ ते एप एफ पलकम।, भजने पामीषो शे 
लल के ॥ मु०॥ ए श्राप सदित गुरु यामन लेनेदो ततङे॥ 
वा० ॥ वेग परीका म्पे. श्रागीष दैऽन दो लाल के ॥ था०॥ !श॥ 
ृपनां वर स्वे राज, वर्मीय श्रावीया दो लाल फे य ॥ निज निज 
परिव केर, फन्धा चित्त नावीया दो लास ॥ कण ॥ वारे तव कोलादुल, 
चप शाण लद दो लाल के ॥ नर०॥ कटै प्रतिदार चणो सना, लोक 
श्राव्या दीं दो लाल फे ॥ लो०॥ २०॥ नाटधकला निज दाखवी, जीते 
ले ङश्री दो लाल ॥ ज० ॥ तेज प्रणे द्रपनी, ए नाटयषुवरी दो 
लाल के ॥ ए०॥ पंचमे खमे दाल, चीज ए मन वसी दो लालत्र।ण# 
पद्मविजय कटे सांनलो, नविनन व दो लाल के ॥ न०॥ ११५ 
॥ दोद्‌ा ॥ 

॥ सामयी सवि साय लर, धव्या कमर यनेक ॥ एक एकयी अषि 
रस, विक्तान सुविवेक ॥ १ ॥ नाचे नव नव नात्य, कौठुककार) केम ५ 
वरणवीये वयणँ फर, पण कलं फक मेम ॥ २॥ 

॥ उल चोयी ॥ एकवीद्ान देशी ॥ 

॥दाल॥ एक नाचे रे, धुप पढ ठपर रद ॥ एक नाचे रे, खद धारा 
खपर सद्‌ ॥ कोऽ वाण रेको नल्ता्भं जाणीये ॥ दवे कोक रे, जल 
नानन शिर अणीय ॥ १ ॥ चटक ॥ णी जलने डाय गोलक, चलावे 
तेम पगयकी चक्र नमादे नाच करतो, दस्ता दिके सद रह्मा चक ॥ की 
शफ कर्ने दत मादे, खद्ग प्रण यदी करी, करो फरीनेँ रमण करतो, 
शअलातपर चि्तमां धर ॥ २1 ढलि 1 को शअ्रधो्ुख रे, करव्यादे युश 
लां धरे ॥ रमतां तिदां रे, गोल नचावे निज करं ॥ निज मस्तके रे, नाटक 
करतो एणीपरं ॥ ख नमारे २, कोक मेलं। दोय करं ॥ ९ ॥ चटक ॥ 
वलं) पादाय चक्र फेरवे, शिर धर] जल नाजन ॥ बिद्ध खंध कपर पि 
फा घरी, नानीरये ्रगल वादन ॥ मणि व्रात जीब्डरे परोवे, करे नाटक 
एषपरराय भघ्रुख सद्ध॒ जोक देखी, हिर पुणी शसा करे ॥४॥ढाल्‌॥। दस्त 
कादिके रे,नाटयषंदर विपर्यास रे ॥ देखावे रेदरूषण तेदमां तास रे ॥ वा 
मन पण रषु मरडे करे दास्य रे ॥ रुडु कध रेस सम कोण करे खा 
स रे ॥५1॥ टक ॥ इवे छुदर वेष धरी, सरूप अण्या पानी ए साममीर्ं 
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म॑वादिनेदत ॥ तस्यापिघ्तदकसस्पशै, वशे नोत्पयते किल ॥२॥ एव ५ पि 
वीणाया, नालद्यिस्त॒ वजनात्‌ ॥ सव्यादीनां तथा तुव, शद्वै 
रे 1२1 तंत्रीद्यदिवनिस्नाघ, वालादुचिततस्छृते ॥ इत्यादि वेएुखार्मी, 
त्रिसर्यादिप्वपीष्यते ॥ ४ ॥ दोदा॥ ऽस्ादिक शरास अति, विस्तर > व्याख्या 
न ॥ केतु किये इदां कदो, गधर्व घुणो गान 1 ए॥ नदीं इर्वल शलज 
नरी, गल सुख रोग न दोय ॥ यौवन सुदित निरुज वलसकदिये गायन को 
य॥१०॥ तिल कलमापने तेल गुड, खाय नङ वसी खाय ॥ साकर दू 
ध सगत पिये, गद्गद) तेदज गाय ॥ ११ ॥ सात प्रकारं स्वर वली, तर 
ण राभ वली तष ॥ यामे यामे सग गणो ॥ एकवीश सूना एड ॥१ २॥ 
साते षटरागे सदत, एम वेताली एद्‌ ॥ श्रीरागादिक परट सवे, रागिणी 
षट्कं करेद्‌ \॥ १२ ॥ पट्राणिन पटत्रीर दोयःरागि। रग मार ॥ नेद 
घण तेद नलोभ्यनिनव दोय विचार ॥ १४ ॥ अयुक्र्मे ह नणियो अ 
बु, काले ते कदेवाय ॥ प्राये निवा स्तुतिपर्णो, गीत सकल गवराय ॥१५॥ 

॥ ढाल पचमी 1 राग सारग ॥ इम मगन नए प्रहष्यानमां ॥ ए दरी ॥ 

।। सङ्क लगन नए तस गानमासक्न मुख निदा नवि दोवे, छु कदि 
ये ते मानमा ॥ स्तुति पण (वध ठता अठता गुणःते सुणजो सद्ध स्षान 
मा ॥ सदु ॥ १ ॥ विवादाविक कारणं अठता.युए गाये यनिमानम ॥ 
ते पण मरपादोपयी स्न, नवि नखे निज वाणिमां ॥ सद्र” 1 २ ॥ 
ठता ण फै& विविधध्रकारे, गावे देव यक्तानमां ॥ केक अगना धरे च 
त्से, ९ धरे शख पाणिमां ॥ स०॥ २ ॥ केतं। वात कदु अक्घानकी, द 
हिरागना ठानमां ॥ बुधजन अगीकरे न्दी कोर, सम्यक्‌ दषटि नानमां ॥स०॥ 
॥ ४ 1 श्चरिर्दत शासनमां जे नीरागी,जेद उता असमानर्मा ॥ ते युएयी 
पावन जीरा करु, सानलो हमं सह कानमा ॥ स० ॥ ५ ॥ दोप अढार 
रदित जे देवा, गुरु निर्छटद्‌ र्या ध्यानमां ॥ एम कदी सदनी दात अ 
वणी, निज सम पुरुष छे तानां ॥ स०॥ ६ ॥ वामनं गीत गाये इ 
वे एदर्वा, अधिक छुधारस पानमां ॥ डाडा हूहू देव गायन जे, श्रोततानें 
करे खपमानमा ॥ स०॥ उ ॥ एक ध्याने सवि लीन यने, म्रोता रदे ते 
णे राणां ॥ उक्षे रतं मान यञ तव,निडा लद अचनमां सणाणा 
नूप प्रयुखनां रख अरलरति, ले मूक्या कोऽ घानम ॥ वल, दसीका 


९०० जयां केवलीनो रास, 


ल ॥ सामी यत रे, विश्वमोदन नाटकं करे ॥ उल ताकता रे, नत्र 
नेक परं परं ॥ पण दूपण २, दप्तकाद्िफम। नवि लदे ॥ एक किर, 
जोये सना विन्त गदगद ॥ १०॥ तुटक ॥ फरी नाटक वली नघा, एस 
छपर सूची धरी ॥ तेद उपर घुम उपर, नाचतो रगँ करी ॥ वामेतर 9 
दश किरण विये, थास एल लीये तदा ॥ द्यं वले सद्र सना तिह, जी 
त्यो जीयो ए सदा ॥१ ण॥ढाला जय जय र्व रे, वाजित्र नाद बदु थया ॥ 
वंदि बोलले रे, गायन गीत तत्पर नया ॥ चरथीने रे, वान दये थदलढ 
पणे ॥ नाटघञुदर रे, रीज लह कौतुक धणे ॥ १८॥ चटक ॥ नाट 
सुंदरी वरे वामन, देव फे साधु वु ॥ जप चितये सेद धरीने, द द दैव 
अवल्यु कल्य ॥ एएो वामन वसो दवे पोय,राजङकमरने जो वरे ॥ प्रतिहारं 
दये तुभुल रोक, एषी परे आक्ता करे ॥ १०॥ दाल ॥ नूप याय २, 
टुमासंन एणी परं ठक्वरे ॥ गीतघ्ुदरी रे, एड कलामां सद्ध धुरं ॥ जड 
जीते रे, कर मदण एदल फर ॥ गीतङ्राला रे, सानली जेनधर्मी शिरं 
॥ ११ ॥ चुट ॥ सानिलं जिन सामथ सयुत,गावे यतिदपं करी ॥ चोचं 
ढाल ए खम पचम, पदमविजयें चिन्त धर ॥ नखी जे जे रसे गावे, तन्म 
यता सघला सया ॥ जाण पुरुष लीनान्रख ठषा दिक गत नया ११ 
1 वोदा ॥ 

॥ चडते रस ते चतुर नरमगातौ विरम्या गीत ॥ निजयुत्रीनि नरपति, प्र 
रे धरतो प्रीत ॥ १ 1 गीतस्ुदर दवे गायतां, मनुज यया रसमम्र ॥ 
षा पाम्या नर सवे, तिमू्ित जेम शक्त ॥ २ ॥ संकेतित दासी सवे, आ 
य< भञ्ुख ्रपार ॥ न्नपा कना नलं) परे, लेह गोपवे लगार ॥ ३ ॥ गार 
रद्‌ गीत्दरी, तव ते जाभ्या ताम ॥ खद्गादिक खोले खरा, मन जापो 
गऽ माम ॥ ४ ॥ मान देशने मानिनी, थापे सवला अण ॥ जय जयरवं 
जीत्या तणो, प्रगटघो जग परमाण ॥ ५ ॥ रूम चुप पाठक मर्ये, वह नवि 
पाम वाम ॥ वरमालां वामो, देलाखयो शाम ॥ ६ ॥ वामननें नरपति 
वदे, गा९ जाणे गीत ॥ तास खरूप कदो ठमे, राखं। ससर रीत ॥ 9 ॥ 
शरुप्रधादै मीतचु, सखरं लड खूप ॥ सङ ठमनें सवे, नखं णजो 
नूप ॥ ए ॥तयादि लोक ॥ गर्वं त्रिसखशान, संशरीवेणुनरोनन व ॥ षी 
रोत्रिसरिका सार. ्द्रायार्ततयालनेफधा ॥ ए ॥ रागोवजृनमाणोदध, हदि 
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कन्या जीती एम ज॑य जय रव, सोके फखयो स्वयमेव ॥ तु०॥ षं ॥ खेद ल्त 
दीने राजा पढे, ठपाध्यायनें जाम ॥ पूरव परं वामन देखे, वपाध्याय 
पण ताम ॥ तु०॥ ७॥ वामन दोय मालाय रमणिक,खनो यागल राय ॥ 
व।एा वजाववा बामननेँ तव, नृपति याणा याय ॥॥ तु०॥५॥ त्ववा 
मन तिहा वीणा मागे, रायपुरुप तव एक ॥ वीणा श्यापे चूुपवयणयं, 
वामन कटे छविवेक ॥ तु० ॥ ८॥ वीणादृममादे ठे कीढो, पाम्यो कोतुफ 
जनप ॥ नागीनें ते कीट देखाव्यो, सूर्ये दीठो अनूप ॥ तु० ॥ १० ॥ भीजी 
वीणा श्याप तेद, तुषु फ्धवं नखे ए ते पण नागी तास देखाव्यु.प्रस्य 
छर जाए साचे ॥ तु०॥ ११ ॥ तीन वीणा तत्त मदि, सच्छा वे 
खो वाल ॥ चोयीनो दम जलां नीनो,तेद रद्यो षणो काल ॥तु०॥१२॥ 
एम अनेक दरप्व। वीणा, लीधी को$क सार ॥ अलवे वीण वनावे वामन, 
लोफ लदे चमत्कार ॥ तु०॥१२॥ द कार्ने असत ए वरदयु.यघवा मूक्यो 

९ ॥ एयिवी लोकें सुख देवा्ने,ए तप (4 द ॥ तु०॥ १ ॥ लय 
श्रा सुख शत, निष्ठा पाम्यो लोक ॥ प्रव सकेतित मदावत गजने, म॑ 
दरा पाई षोक ॥ तु० ॥ १५॥ कान वाधीन दायी सुक्यो, आव्यो सना 
घ्रासन्न ५ पण श्राव्यो नवि जाप्यो कोर्ये,नो रद्यो चासन्न ॥तु०॥१ष्‌॥ 
अङ्राने प्रहार पडे पण, नवि चाले मगमात ॥ घात देऽ देने याका, 
तव मादावतना बात ॥ तु ॥ १७५ ॥ जय जय शाद्‌ करे तव मावत, 
सोके पण तव कध ॥ वीणा नाद रद्यो तव छर), वरमाला गलते दीध ॥ 
॥ तु० ११८॥ नाद्ुदर। एम विचारे, जीताणी इ याज ॥ पएूलद्ि देवी 
शिर करतं॥, जय जय वामनराज ॥ तु०॥ १९८॥ उन दीये याचके 
वाठित, लोक वखाण्ये दान ॥ थद कलाने अदो चतुराई, वामन खण नि 
धान ॥ तु० | २० ॥ गुणवतो एदवो ने रू्पे,बामन > ए दोप ॥ विधिने 
लराजीणंतानो ए, वोप तणो ययो पोप ॥तु०।२१॥यत ॥ शशिनि खल्य 
कलक कटका पनाले, प्रिययुवतिवियोगोमैगत्व सुरूपे ॥ जलपिनल 
सपेयं पिते नि्ेनल्धनवति रुपणल्व रलवोपी क्तात ॥२॥ पूरवेढाल ॥ 
यवा वामन रूपं कोक, दीस दिव्य सरूप ॥ वादलथ जेम ठायो दी 
से, अदू्त जिम दिन चप ॥ तु०॥ ९१॥ वामनमां एद्वा युण न धरे, 
विधि जिम खञ्त सार ॥ काचा कुनमहि जिम न धरेजाण पुरुप [नरथा 
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रफ नर मत्तफःमूमे जे पच प्रधानमां ॥ स० 1 ९॥ वरदे रसातर नरद ह 
टज रस, कोऽ न जाणे तेण फर ॥ गाई रद्यो तव चमतकार सडुजोजनो 
जीत्यो कदे एर एरी ॥ स० ॥१०॥ सद्र मगन यऽ कड चित्त धरी ५ श 
शाकण] ॥ जय वा्लित्र याज्यां जय जय रव चयोऽवामर्न सुज कला द्री ॥ 
एम चितं। वरमाला नाखे, वामन गले गीतषुवरी॥ स० ॥ 2१ ॥ तर 
कुलदेवीये वड परदास्यो, विट शिर पप्यदृष्टि चर ॥ निज शिर यमित १ 
खो सान्या, नाशी गया दासी खरी ॥ स०॥ ११॥ शायु& वख अलर 
ति थपे,दासीवो धन श्रादरी ॥ दासीयो पण वामन प्ररासे+थमने पण इ 
पौँ व्री ॥स०॥ १३॥ स्रुप चिते दलका पुज य, वेद युत्री वालन ब 
र ॥ द्रखु जो फो राज्यङृमर वरे, जीतीर्ने नाद सदर ॥ स०॥१४॥ एम 
विचार उद्घोषणा करे, वामने वरी गीय कमर] ॥ जीते कोर ऊमर ना 
छवर, सद्मा यइ अयेसरी ॥ स०॥ १ ५॥ पचम खमे पचमी गलं, पद् 
विजय उत्तम चर ॥ भरीजयानदना रासमा नाख्ु, थागल सुणो 

वरी ॥ स०॥ १६ ॥ सवे गाया ॥ १४५॥ 

॥ दोदा ॥ 

॥ वामने मने लाजव्या,एम मन श्चा खेद ॥ नप तथा कुमर ना, 
श धिको धरत वमेद्‌ ॥ १ ॥ नाना राग निपजावता, तेदने नादं तेद ॥ प 
रद्र सवै व्यापारनें, सना यया ससनेद्‌ ॥ २॥ 

॥ ढाल ठो ॥ तुम तो न बिराजोन ॥ सिश्धाचलके ॥ 
॥ वासी सादेष,नघ्ते बिराजोज ॥ ए देशी ॥ 

॥ तुमे तो जोजो जोजो रे,वीणाने बजावे ॥ तमे तो०॥ सदये अलुकरमे 
तेद घजावे, सानघ सद लय लाय ॥ एक एक्य चदीयात वाजे, चित्र 
परं घनाय ॥ तु० ॥ १ ॥ निदितन) परं सधय प्रमे, कोक बजावे ताम 
ठ्छं रसे तेद्‌ कला यर, कुमर तणे परिणाम ॥त॒०॥२॥ पूर्सकेतित मदा 
वत महागज,सूके रूट जाम ॥ गङ्गारव करतो ते वेभनाठं सना तेर्णेग 
म 1 तु० ॥ १ ॥ नावना रस वादा सुने, जीवित अतिशम दोय ॥ 
नाद छुदरीनं दवे श्राणा, नरपति अपे सोय ॥ त° ।॥ ठ ॥ वीष्छ वजावे ना 
दघुदरी, फानें धस्त समान ॥ गज यनाष्णो सना सोक पण, यनाणा श 
& श्वान ॥ हु” ॥ ५॥ विरम्यो नाव तदा तिद मदावकःगज सये ततखेव ॥ 


१. 


पचम खंम १०५ 


एँ एम ॥ समकाले कला वाव दो नाई, कन्या सीधी जरण नेम रे, 
सुणो मोरा जाई 1वा०॥२॥ फोकट पाठनो श्रम कखो दो नानो जाणएता 
ए वात ॥ तो ्ागलथी मारता दो नाई, तो ठपदव नवि थात रे ॥ घु०॥ 
॥ ३॥ दजीय गयं काद नयी दो ना९, ए निराश्रय ठ एक ॥ कन्या लीये 
तेन खमी शङ्क दो ना, मारी धर मन टेकरे 1 सु०॥४॥ कल 
शीन कोऽ जाणे नदीं दो ना९, कन्या लीये करूप ॥ दांसं। पामीर्े प॑च 
मादो नार, श्यं करो एद नपरे ॥ घुण प॥ माया अपराधी एटनें दो 
जाई, मातां नवि वोप ॥ मारतां वेखी मकरो दो नाङवरमाला कर शोप 
र ॥ सु०॥६॥ करिय विचार श्राणा ल दो ना, गुरपाल एक राय ॥ 
मुय कदे वामन प्रत्ये दो ना, साजित तु इितदाय रे ॥ घु०॥ 8 ॥ 
सद्ाध्याय ठे अम तणो दो ना, तेणे किये दित वात ॥ नाटक तोये 
सोदिद्व॒ दो नाई, मकंट मोर विख्यात रे ॥ पु०॥ ८॥ कोकिल घामाला 
दिक षणु हो नाई, माय मनोद्र गीत ॥ वीण तल वजावेता दो नार, 
एतो सरव प्रतीत रे ॥ सु०॥ ए॥ पण राय कन्या नवि वरे डो नाई, तेम 
तं पण नदीं योग्य ॥ स्रुवौ घटा नवि सोयं दौ ना९, खरकठे सयोग रे ॥ 
सु०॥ १०॥ कीर नोजन नवि श्वान्ने दो नाई, उटगले मणिदार ॥ तेमं 
तुजनै राजकन्यका दो नाक्नवि सोदे करतार रे ॥ ु०॥ ॥ ! ? ॥ माला 
मूक ते कारणे दो ना वर तुज योग्य जे नार ॥ नाटक्िया परं कला फ 
र्‌। दो ना$*जीव तु एणे ससार रे ॥ घरु०॥ १२१॥ अन्यया तुज मरद्ु य 
ञे दो नाई, जाणे तु सवि तेद्‌ ॥ तव को वामन कदे दो नाई, सांनलो 
दध कड जेद्‌ रे ॥ घु०॥ १३२॥ नग्य कला नरश 9 दो नाई, दज 
न नाणो केम ॥ कलावाद नारा फां दो नाई, रणजीवित छे ते 
मरे॥ छु०॥ १४ ॥ सुज नारी जेड निरखरो दो नाई, तस जोशे जमराय 
॥ श्ूरपाल कदे वामणा दो नाई, जो दशं रण कराय रे ॥ घु०॥ १५ ॥ 
तो ले रत्र तु दा्यमां दो नाईवामन वो ताम ॥ घुर सुरपति जे दोवे 
दो नाई, श्राघा थावो थाम रे ॥ पु०॥१६॥ शख परिश्रम तुमे को दो 
नार, सज जीतन काल 1 पण चपेटो मुज दाघनो दो नाई, नवि खम्‌) 
शके सुरराज रे ॥ छु०॥ १३ ॥ तो तुम शशला कपर दो नाई, श्त तण 
काम ॥ एेरावत ुढापरं दो ना$, घज फर शखने ठाम रे ॥ सु०॥१८॥ 
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र ॥ ठे०।॥९२ ॥ कन्यानी ए पिर प्रतिङा,भिक्‌ विधिनिषिते काम ॥ चद्‌ 
सुजने जेणे प्राणा दधी, पिग्‌ ए कुमर निकाम ॥ तणा १४ ॥ त्रे 
न्या रूप श्मनोपम, वादा जीवन प्राण 1 दैवयकी वामण ए वरियोलो 
कमरे € राण ॥ तु० ॥ १५॥ का& ययं ने का चिततव्मु उ जपे रीं 
देव ॥ दैव प्रमाणे थत्मपरिषौति, चाले जेद्‌ सदैव ॥ तु० ॥ २६॥ब 
त ॥ परारव्यमन्यया कार्व,निद्‌ निनव्यूढमन्यया ॥ इदे जातमसनाश्र, 
न. पि ८५ 
देव को लपितु ठम ॥१॥ अन्नद चितियमाण,उदय पञगेण ्चत्रदा जापे॥ 
चितोदय विवरीय, तम्द्‌। नो विंतए शुलिदा ॥९॥ ्यश्यनविद्यऽनवयद्ग्र 
दा ऽयया दिशा धायति वेधस र्दा ॥ दृणेन वात्येव तयादुगम्यते,जनस्य 
ततेन नृशा वशाटमत्ता॥३ ॥ यन्मनोरथगतेरगोचरो,यत्‌ स्एगति न गिर क 
वेरपि ॥ खप्रटक्तिरपि यत्र उल्नाःदेलयेव विदधाति तिपि ॥४॥ पूरवदाल ॥ 
एम चिताुर राजा पठे,रुला युरुन एम ॥ देश जाति कुल एदनं। नासो, 
जाणौ ययारथय नेम ॥ तु० ॥ २७ ॥ पंचम खरे ठ्टी डाल, श्रीजयानवने 
रास ॥ प्मविजय करे छुएत्तां दोवे,घर घर लील विलास ॥ तु०॥१४ ॥ 
॥ दोद्‌ा ॥ 

॥ मास मावेरो ज कर्नैयाव्यानें चयो अज ॥ पूवं य॒रु कदे मप्र 
यमफोण तु थाष्यो रो काज ॥१॥ विपय नेपाल विजयपुर, शश्रीपुत्र इ 
खत ॥ कल्ला शीखवा कारणे, राष्यो ड एकाति ॥२॥ अधिक स्वरूप न 
एद, जाणे कोड छजाण ॥ दिव्य अ्ललकरणादिके,दान धनद प्रमाए॥९॥ 
कला प्रयल्न षणु कर, शीखवियो सा्तात्‌ ॥ मने सूखेपण अति,एटला 
दिन श्राख्यात ॥ ४ ॥ दमण तो एर्णे दोश), कला देखावी कोय ॥ 
देखन सद जना, षघमत्कार चित दोय ॥ ५ ॥ अलख स्वरूप ए उंलखो, 
खरु के एदं गरूड ॥ चतुर दोय ते चित्तये, मध्व न एदे मूढं ॥ द ॥ 
वाणी घुणी विकल्प करे, नरपति वित्त अनेक ॥ वैरी परर ए वामणो, 
अमर्ने ययो तिरेक ॥ 3 ॥ सर्वगाया ॥ १८२ ॥ 

।॥ टाल सात्तमी ॥ जिनवचनें वैरागीयो दो धघ्चा ॥ ए देक्षी ॥ 

॥ याजछमर दवे धितवे दो नाईसघला मसी लद्‌। खेद ॥ वामएे था 
पण विगोविया दो नाई, कोधो नाकनो छेद रे, छो मोरा नाई ॥ ? ॥ 
वामएो उगीया बे ॥ ए कण 1 सूखपण देखावीड दो नाईथागलष 
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गं सवि नाजी ॥ सद्भुनँ प्राण पोतानां वादाला,रो९ न उठो गाजी के ॥ 
या०॥ ! २ ॥ आरीपति राजानो सेनानीःसेना नागी जाणी ॥ राय आणा 
पी शख नर्ते, रय लाव्यो तिदां ताणी के ॥ ा०॥ १३ ॥ तेद्नें ॐव 
ननं दल] उधा, निन निन सेना तसे ॥ को चटिया चमपालादिक, यु 
करण आध्या के९ के ॥ अआ० ॥ ?॥ धन नमादे निज अरग पाखनि, श 
त्र शख न सगे शत्रुसेना इणतो तिदा चाल्यो, पके छुनटनें पारे फे ॥ 
० ॥ १५॥ चक्रपरं नमादी उठा, दर पडो तस सेई ॥ नूमिप 
गाद मूर्त्त कीनोऽवली नर मोकले के्‌ के ॥ था०॥ १६॥ मूषित तेडा 
व चिकित्सा करे, वलतं। को$ रथ शख नरियो ॥ तिद वेर सारयीनें पर 
रे, शत्रु सैन्ये सचरियो फे ॥ ्रा०॥ १९ ॥ चमपालादिक बाण वरसता, 
ते नट रथनें रूपे ॥ वामन चोक फेर व्रसे शर,माछ घुनट निज न्धे फे ॥ 
श्मा०॥१५॥ इय गय नट वधे सामे, रय नागी धल छेदे ॥ चमपालनर 
ठम खम द्ध सुमे शुखं खेदे के ॥ श्रो० ॥ १९ ॥ वामन उपर खङ्ग घे 
शने, चमपाल फरे घात ॥ वामन वचावी ते खद्गनं, खटीनं करे सु 
घात के ॥ अआ०॥ १०॥ मूरा पमा तेद्ने वसे, बाध्यो कड जा 
म ॥ दढरथ कठ्यो वामन सायै, बाण वरसे विद्रु ताम के॥ आआा०।१९१॥ 

छरप् वामन तस स॑मे, लज्ञार्ये नागे तेद ॥ एण) परे सात म करी मू 
क्या, नाग सद्र गतनेड के ॥ श्रा०॥ २२ ॥ वीजा पण ऊुमरोये विचा 
स्यु.वामणे सदने इणिया ॥ नङ कोई गरास्त वधारे न कीर्चि,मरणमां करि 
म॒ जाच गणएिया के ॥ श्मा०॥ १३ ॥ एम जाणी जी वित्तना $घ्ठक, नाट 
जीवित से ॥ तास सेना धीरय आपे,खाशासना षणी देऽ के ॥ा०॥ २४॥ 
कलट ठि करे वामन सुपर, व्यतर वेव रसाल ॥ पद्म कदे ए पंचम खमे, 
श्रमी ए यई ढाल के ॥ अ०॥ २५ ॥ सर्वं गाया ॥ २१०५ ॥ 
॥ दोडा 1 

॥ भ्रीपतिराजा सक्त इवे, एद्ड्‌ देख एय ॥ शराव प्रधान ासे 5 
य, कदो जाशो तमे केय ॥ ? ॥ एम ॒च्दतपणयं ्ाचरी, थावर जाजे 
खाज ॥ मे मस्तक वामणो, केम करो तेयं कान ॥ २॥ ए वामने 
श्यागरले, सड नट ठा समान ॥ मरवचु फेम मन करो 


§ि +समजनए अणो 
शान ॥ २ ॥ न्न्य सदत समजावेऽवामन वारु रीत॥ शी कौत्त चाज 
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चिक्रम ते वर्तर नलु दो नाई, नाग्य सखाई जाण ॥ रे तुरमे प्रज गवि 
उलल्यो दो नाई, दाश्च लगी गे यजाण रे ॥ ० ॥ १८॥ सतमीशं | 
चमा खममां दो नाई, पद्मविजये कदी ठान ॥ श्रीजयनिदना रात्ता शे ` 
नाई, चारे मगलमाल रे सु० ॥ २० ॥ सर्वाथा ॥ २०१॥ 

॥ दोदा ॥ 

॥ सन्न € याञं तुमे सवे, शखर लियो सयाम ॥ कौतुक तुम प्रु क, 
देखो तुमे उदाम ॥ १ ॥ 

॥ उाल थाठम ॥ पारी रे जातङ्ख प्रूल स्वरमयी ॥ ए देशी ॥ 

॥ नय जाणी सदु सन्न € यया,निजं निज वल ले साये ॥ भमित 
जिर पांच थाव श्यागल,टोप श्याक्ादित माये के॥ १॥ श्चावो के चगि 
के, सादामा सह्ू पदेलां फे,दारि वादाला श्रे लडद्य एद साय र ॥ एद्‌ 
साये एड सार्थे श्रम वयर, देखो पराकम कदय रे ॥ ए श्चाकणी ॥ कोषे 
बलतां पाच ते बोले, एदनें दाये दण ॥ निज सेना से आव्या वचम, 
रमे शरम नवि गणश्च के ॥ आवो के०॥ २॥ दासं करत्तो वामन बोधे, 
खमित शिर लक्ाणा ॥ थाव्या ते रुद्रं कख इवे तुम,लाज ॐ जाञं खा 
ाके ॥ ्आ०॥ २ ॥ एम सानिलं कोधं चया पचि, वरसे वाएनी प्रेण, 
व्योम प्रे वीजा पण वार्णोाया करी माद तेख के ॥ श्रा ०॥ ४ ॥ वामन 
सिद ठठ्धो तव सादामो, पंच परमेटि सनार ॥ थन वपादी ते मग 
पर, धाइ चोट करं नारी के ॥ शरा०॥५॥ गिरि शृग परं गजनें तिदां पा 
ड, मादावतने ते नमा ॥ पारेवा परे गगने यक्षाले, के$क चूमि पड 
के ॥ श्रा०॥ ६॥ मूर्घावतनेँ वयाघ्ु न मारे, पापड़ परे रय ननि॥ध 
छेष मोघर नालां अत्तन गदा, चुरण करतो गाजे के ॥ अआ०॥ 8 ॥ करण 
गगनं छण धरतीये दते, तेन्य गे क्ण मि ॥ कृणमां तें रिषुबल्न 
दणतो, वीर्यवतत उत्सादं के ॥ अआ०॥ ०॥ थन स्टि पदधात करीन, 
साष्रि निषादिनं मारे ॥ पडतां उपहतां नवि लीये, मार पडे 
सनारे कै ॥ रा० ॥ २॥ मारवा ठानं दवे वामन.चार्ते मूरा थापे ॥ 
कद्छास्कघ पाद्‌ &य विचर्मा, ते पचेन यपि के ॥ शा०॥ १०॥।। यगलं 
पल्लीनें ते सोपे, माञ्च चापण फी ॥ दासीयो पासं ते षधावे, वल्‌ प 
तिये आणा दीधी के॥ अआा०॥ ११॥ शीतल पारं जीवाडपा, सैन्य 


ह 
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दू, दवे नरूपति कदे वात ॥ ० ॥ १५॥ जेम यु प्रगट का तुमे पो 
ते, तेम प्रगटावो रूपज ॥ दादिणथी ओषध) प्रनावेकीधु च € खूप ॥ 
॥ मण।१६्‌॥ ते उेखी सहर विस्मय पाम्या,ानद श्ंग॒ न मायज ॥ जय 
जय शब्द व » वाजिन्न गीत गवाय ॥ स०॥ १७॥§ण अव 
सर कोर दरी , वंद उलखी नापेजी ॥ नाग्ये नमतां दग तुम 
ने, छन्न वैश्रवण भ्रकासे ॥ ८० ॥ १०८ ॥ लखम वरपी जग वपो फकखो, 
ते णी प्रढे रायज ॥ कत्र वैश्रवण कदो कोण नांछ्यो.म मन कौतुक 
याय ॥ ० ॥ १८ ॥ तव वदु पश्र राजानी,पुश्री परणवा अर्दे ॥ 
कमलप्रन नुपालनं पुत्री, परण्वा लर्गे विवादं ॥ ० ॥ १० ॥ चित्र 
कारी चरित्र कुं स॒घल्ं, तव सदु करे विचारजं ॥ ापण नवि दाखा पा 
मरयी.एतो मोदोटो कुमार ॥ ० ॥ ११॥ सह नेला मल कुमरनें कटे, 
अपराध कीष अन्नार्णेजी ॥ ते खमजो अपराध वमारु, को९सरूप न जा 

॥ ८० ॥ २१॥ कुवर्‌ पणा अपराध खमावे, प्रीति वधि मांदो मार्ज 
॥ कन्या एद्‌ स्वरूप देखीनि,देप धरे उत्सादि ॥ ० ॥ १३ ॥ नूपति निज 
चित्रशालामांदि, दे९ परिवारने राखेजी ॥ एक विन पाणीदणनें देते, 
नरपति एष पर नांखे ॥ ० ॥ २४ ॥ पाणीमदण करो कन्या, ऊुवर 
कदे तव वाणीजी ॥ माहारे नाद्‌ प्रयोजन एद्नर,मादारे 9 बद राण ॥ 
॥ म०॥ १५ ॥ कलाकरण रणजय तो केवल, फोठुकयी मे फीधुज। ॥ अ 
ण जाणे कलं पुत्री देवी, ए नवि किरयि प्रसिद्ध ॥ म०॥ १८ ॥ कलावत 
कोइ राजछ्मरने, फन्या आपो एदं ॥ एढनी पण मदेनत चाये सफल, 
तव तृपति कदे तेद्‌ ॥ म०॥ ९५ ॥ रुह कलु एम देवीये नास्युं, भतिकता 
पण पूरी) ॥ बलात्कारं एम मनाव, विप्र सवे चकघूरः। ॥ म० ॥२०॥ 
छनलगनें परेणावे धरणे, मदामदोत्सवय रायजी ॥ गज रय घोडा पायफ 
आपे, छंदर्‌ मदिर ठाय ॥ म०।॥१९५ घर वाखरो वलं देश ते शापे, कोडा 
करे खीसर्गेजी ॥ साते कषत्रे धन ते वावर,रेव रुप रंगे ॥ मण ॥२० ॥ 
राय भरमार्णे वय ते करतो,एदरनां पुष्य्ी वधेन) ॥ राज्य राजाच जनु 
ण गाये, नित्य निलय एम ारापे ॥ म०॥ ३१ ॥ परदेशं पण जयश्री पा 

पुष्यत जे प्राणीनी ॥ छावर फरीने पुर करो नवि, जिनक्षासन एम 

जाणं) ॥ शषः ॥२२॥ नवमी दाल ए पंचम ख्मे,पचम खम पण दञजी 
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कटो, जो न य तुम जीत ॥४॥ जीता सकफे जारिन, स्तरो बमन 
सत्य ॥ सुख फेम दालसो मानम, मोट रलो मत्य ॥ ५॥ 
॥ उतत नवम्‌ी॥ सनस रे तु सजनी भ्दारी,रजनी फि्‌ रमी 
श्राव्याजी ॥ एदेषी॥ 

॥ सनिलरे त राजन वय्णागमध्रीश्वर एम नापेली ॥ प्रं दोय ते हित 
फारी जाणे, सेवक सत्य प्रफागे ॥ ?॥ मरनवि धर्यिजी॥ पर्यश्यपर त 
वि वात, वितवी करि्येजी ॥ ए श्राफणाी ॥ स्र विन! एकसदे एण, कुमर बि 
डव्या सबलाज ॥ एने थागत राक्र सरीला, दीते शअतिराय नवला ॥ 
॥ ० ॥ ९॥ कलावत्तमें वलीयो एद्वो, कन्या नाग्ये पाम्पोजी ॥ वर ए ई 
पेड यानक पामी, खेद करो केम जाम्यो ॥ ८०॥ २ ॥ एद्‌ पराक्रम एद 
कला वली, एद्‌ दयानें बानज] ॥ वामन्मां यण विण नवि सनवे, सत्य क 
दु राजान | ८०॥ ४ ॥ वियादिक शक्ते कर] वामन, कीडा करे धरतीये 
जी ॥ मदाप्रुप को$ ईघ्ठारूपी, ए थञुमान वरते ॥ म०॥ ५॥ कल 
वेवी पण कष्ठुमदटि करे, एद्‌ रथै पणं धारोज ॥ प्रारयीयो कलापरं कर 
शे, सदजसप निरधारो ॥ म० ॥ ए ॥ प्रायेन! करो तदनं एदने, गणी 
सुणी दितफारीनं ॥ दर्षं सद्‌] वाजित्र वजडावे, नरपति चित्त विचार ॥ 
॥ म० ॥ उ ॥ वव्‌] धिरुदावली बोलते, गायन गीत ते गावेजी ॥ मत्रीप्रधा 
न सहित दवे नूपति, वामन पास आवे ॥ म०॥ ५॥ दान देतो तेने 
ते वामन, रयघी उतर) प्रणमेजी ॥ श्वसुर आशीष दीये जमाने, थर्भिग 
न दीये कमे ॥ म० ॥ ९॥ कनकासन खपर बरेसाद, सुख जय प्रूठे रा 
यज ॥ वासन कदे स्याम कलाम, द्ध नवि जीत्यो प्राय ॥ म० ॥ १०॥ 
पण शुज दवे पंच परमेष्ठ), मध्र वसे > मोदोटों। ॥ सुर पण वश दौ 
य यद्‌ पण न नदे, विधन तणो याय घ्रोटो 1 म०॥ १९ ॥ खपद्व न 
होये ए श्रूपनो,लखम चाल आआावेजी ॥ सानली पवा जेनधरमर्न, स्तव 
ता अतिशय न्दे ॥ म०॥ १२१॥ वीर बाध्या ते सवला सूक्याःमुमघुमित 
घमपालनी ॥ तेद्नी दासी करतो वर, दास्य करे नरपाल ॥ म०.॥ 
1 १३ ॥ चमपाल दसतो तव बोले, पंचं 5 ख नवि धरीर्येज ॥ शआ्रौप 
धी जल द्य गय नट सहर, वामनं साजा करीर्ये ॥ म० ॥ १४ ॥ प्रें 
रूपात पुनटने खपरे, सपक सक्या धाती ॥ तेर्णे बह जननो घात न 
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एम विचारी दया करे,गुकावी तेद चीर ॥ घर लावी न्द्वरावीयो, तेम नो 
जन शन गोर ॥ चो० ॥ १०॥ र्ण रीन तस पष, कोण तु केम करे 
चोर ॥ मरनं लख चोर ते, =ठी दैयार्मा दोर) ॥ चो० ॥ १ १ ॥ नीचं 
ञ्चु करीन रदे,तव बोले कुमार ॥ श्रनय दीं तव बोलियोऽगद्‌ गव चय 
ण प्रकार ॥ चो० 1} २11 पापीलु चरित्र छणावबु, योग्य नदीं शु नासु ॥ 
रूपस्वरं कर ठंनखी, कुमर कदे घण आखु ॥ चो० ॥ १२ ॥ वांधव 
मादासे रूखटो, नामे सिद छमार ॥ दवी यवस्या केम लद्या, नाखो 
तेद विचार ॥ चो० ॥ १४॥ स्ने श्रालिगन कर, वेशी प्ररे वात ॥ पा 
लीन्न॒ राज्य किदां गयु, केम वरणनो ब्रात ॥ चो० ॥१५॥ कपट पोतावु 
गोपवे, कदे फल्पी वातत ॥ सता तुमे देवी मविरेद् पोदोरीयो रात ॥ चो०॥ 
॥ एष ॥ सद्‌ दीठो में ्आावतो, तेद करवा आस ॥ पूरे दूर गयो वद्‌, 
पाठो वलीयो च्छास ॥ चो० ॥ १8 ॥ नमतां मारम चरूलीयो, थयो जव 
परनात ॥ दैव देदरे तव ध्या वियो, मनमां धरी ताति ॥ चो०॥१०॥ तु 
मर्ते नवि दी तदाजोया पर्वत पालि॥ जलधिमां रत्न गया पररश्ारा घ्र 
टी नाती ॥ चो० ॥१९ तुन वियो्े पाल पालिर्ने,इण समय मदासेन ॥ 
युज धरती दाबतो, आन्यो घेई सेन ॥ चो० ॥ १० ॥ इ पण सादामो 
निफव्यो, यु.& एदं कीधो ॥ सुज लसकर दारी गयं, सुन वधि लीधो ॥ 
॥ चो० 1 २१॥ जानरो कीपो प्रदारय,नाख्यो बदीखाणो ॥ राज्य फर वे 
पालिलु, मन मदं बद्ध णो ॥ चो० ॥ २९॥ चामहे मदीयो सुजने, गिरि 
दुक चडढाची ॥ नार्यो पलारपरत्र पडो, कर्म दोय जे नावो 1चो०॥९३॥ 
नाव नाव वरसीयो, मेध यका ताम ॥ चरम गध तव उठव्यो,खआावी 
रीयाल ते गम ॥ चो० ॥९४॥ चरम नख्युं तेएँ वायरो, आष्यो चेतना 
पामी ॥ मूर्खा ग़ ्ननाग्ययी, इ ख तणो विशराम) ॥ चो०॥ ९५ ॥ 
` खीयार्ने मरण ते वोदिघ्घु, नमतो पुरवर गाम ॥ इदां रावी निच नमु, 
रणं जजर श्याम । चो” ॥ शद ॥ जूख्यां जण [देन वद्‌। गया, निषा न 
वि लाधी ॥ चोर की) एणी पररनूखं देद्ड) दाध। ॥ चो० ॥ १७५ ॥ यत 
ब॒दितत किंन करोति पाप, दीखानरा नि करुणा नवति ॥ थाख्यादि 
नडे भरियव्डीनस्य, न गगदत्त पुनरेति कूप ॥ ए ॥ पूर्वदाल ॥ गल जु 
में जाणो स्वेऽजीवाडयो बद्ध वार ॥ उरणीयो न चाव करमे.दासपपो पण 


९१० जयानंट केवलीनो रास 


एकर्पिमनो पु्यप्रनार्वे, ठपराजण तम सुं ॥ प०॥ २२ ॥ शरीर ठम 
विजय पार्य, पद्मविजय एम नापेजी ॥ श्रीजयानदना रा्तमां जे, 
दिन दिन अधिक वलास ॥ ८० ॥ २४ ॥ सर्वगाय ॥ १६४ ॥ 

1 इति श्रीमछ्मविजयगणि विनेय प्रसित पद्मयिजयगणि विरचिते श्र श्री 
यानदकेवलिचस्तरि प्रारुतप्रवधे नाटपुदररगीतदुदरी,नाद्ठंवरी,परिएपनं 
नासा पंचम खम समाप ॥ चतुष्फखम मतिने गाया ॥२१२१५॥ पचम 
गाया ॥१८६७॥ सर्वेगाया ॥२९०२॥ पूर्वैवमचतुप्के उक्तश्लोक ॥५९॥ पंचम 
खमे ठक्तश्जोक ॥१०॥ सरवैश्नोक ॥५९॥ सव$उं एक,समस्या एक,खदो एक 





॥ परध पषटख परार ॥ 


॥ दोदा ॥ ॥ 

॥ शातिनाय प्र शोलमा, दान अनय दातार ॥ पदठकज प्रणम 
सना, चिता 1 ॥ १॥ पच खम पूरण कखा, चढते रगँ चग ॥ द्‌ 
वे ठो क्ट दोंशयी , आणी मन ठर ॥ १॥ कीटा वनमां क्रीडता, 
धमे करतां धीर ॥ काल केतो एक फाढतो,व्यवदारें वड वीर ॥२ ॥ 

॥ ढाल पदेली ॥ कड्या फल ते कोधनां ॥ ए ददी ॥ 

॥ एक दिन रमवा निकल्यो, श्रीजयानद कमार ॥ रमवान वद्यानरमा, 
तदं देखे तेण वार ॥ १ ॥ चोर व्यसन ठे थराकरु ॥ ए आकण) ॥ खर 
खपर वले शख, शिर पटियां पाड ॥ वेसाड। राख चोपड़ी, स मेश 
लगाद ¶चो०॥ ९ शराक्रोश ताडना वह करे, गोकरा ध्रूल उमावे ॥ ककरा 
नाखे धति घणा,फुट वाघ्लु वजावे चो०।।२॥ बण जजरित चयो घणः नर 
क वानक॥ चावे ॥ पापन्‌ सरू ते बनी,मारवा ले जावे ॥ चां०॥२॥ वच्य 
ममन देख कर, कोटवालनें पठे ॥ कोण ए फेम विटेवना, एन यो शं > 
॥ चो० ॥ ५॥ तेद्‌ कटे राज रातिम, ष्यवदार गेद्‌ ॥ खातर दे शम्य 
काकीं, जन जाग्या तेद्‌ ॥ चो०॥ ६ ॥ लोके कोलादल कुखी, थरं 
पोदोता ताम ॥ रायन] श्ाणथकं॥ अर्मे, मारवा जा धाम ॥ चो” ॥ 
11 ७ ॥ पापनां फल णएदर्वा कष्या, चोरनी गति पण एद्‌ ॥ तव कुर मन 
चितये, एड अनिव्यत गेद ॥ चो० ॥ ० ॥ दाता नाम ठे मद्रु, ए चोरी 
करे एम ॥ पीदा पामे अति घण, वाक तेद्‌ मादारो नेम ॥ वो०॥ ५॥ 
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करे रे, एवटो थर शवर मान) एदे नाई रे एदवा नवि दोये रवल क) 
घु बड धनु दान ॥णाण)) एक दिन प्र रे फमरने जपति रे, एदर्न केम 
करो आदर मान ॥ ण्य] अ चिका रे बीजा उमे रे,सिद शीयालनें एद्‌ 
उपमान 1 ०॥ए॥ कुमर कदे नाई माटे खादर करु रपण नवि मनि ते 
राय ॥ एक दिन राय पढे सिदसारने रे, कोतुकथी निरमाय ॥ ०॥१०॥ 
ते पण अवसर पामी माथा करी रे, बोलले एणी परर वाण ॥ में पकार 
कसो पर्व घणो रे, माने ठे तेद जाण ॥ ० ॥ ११ ॥ वधती वात कदे 
वाये नदी इद्‌ रे,सम दीधा ञे ते माट ॥ कुमर निषेध्यो ॐ वली तुमने रे, 
छख याये इण वाट ॥ 5० ॥ १ २॥ रपति कोलुक आका नलो र, नष 
कदे तोद नांख ॥ जो मुन मानतो होय कोऽ रोतियीरेितो फा$ उत 
म राख ॥ ४०॥ १२! मरक) तुम आणा मोटक रे, खामीहोदनु 
पाप॥ में सांनजियु ठे तेण नालि रे, सानलो फदर ते छालाप ॥ ०॥ 
॥ १४ ॥ विजयपुर जय नाम राजा तणो रे, सुत इ त्यागी अथाग ॥ ते 
कारण चोर] पण दष रे, तव छप कदे धरी राग ॥ §०॥ १५॥ थद 
निज वोप कदे 3 कद रे, सत्यवादी शिरदार ॥ एण प्ररे राय विचारे 
निज मरने रे, इवे रागल कदे ्िंदसार ॥ 5० ॥ १८ ॥ मधुगीत नामे मा 
यन रूह रे, खपनो छत ते चमाल ॥ मधुर स्वर कर रायनें रोजवे रे, 
करे प्रसाद चुपाल ॥ §०॥ १७ 1 घुरगीत नामे छत ययो तेदर्ने रे, सो 
नागी दयूरवीर ॥ वालक) पण सुस्वर यति घणो रे, प्रहावत्त सुधीर ॥ 
ॐ०॥ १५ ॥ सौनाग्यादिक गुण आगर ययो रे, पंकजमां जेम गथ ॥ नी 
चकुलं पण तेदनें तस पिता रे, शीखवे ते रागवंध ॥ 5० ॥ १८ ॥ पुज 
श्ागल गाये पुखर रे, दान दे छुविशाल ॥ बीजी कला शे पण को 
नदीं रे, पाठ्ये जाणी चमाल ॥ ड०॥। २० देशांतर जावा मन करे रे. 
पणं धन नदीं निज पास ॥ घुल पासं माग्यु धन में तदा २, चितव्यु करे 
ए अन्यात्त ॥ ० ॥ २१ ॥ शीखी कला सुजने देखाडश रे, श्याप्यु म धन 
कोटी ॥ न विरालषुरें विया नप्यो रे, घन अपी मन कोि॥ ड०।॥९१॥ 
दीप निज लोकम दाखतो रे, दाखवो फलानं विक्तान ॥ कोक इष्ट 
श्माराघौ चुर लिये रे, पयि जाज्वल्यमान ॥ 


यवी ॐ ॥ १३ 1) इ्एटर्प कर 
तौ एषि नमे रे, रीजवे लोकनां वृद ॥ मनोरवाठित धन मेब्ु लो 


१२११ जयानंद्‌ केवतीनो रास, 


धार ॥ घो० ॥ २८ ॥ पग्मयिजय परेल फट्‌), ठरे खम डा ॥ श्रीशा 
नदना रास्ना, मागत वात रसाल ॥ चो० ॥ २९८ ॥ सवेगाया ॥ ११॥ 
॥ दोरा ॥ 

॥ वचन अगोचर वादा, ¶ूरयद् घुल पाप ॥ पठं ्राषद पग प, 
श्मधम सगति तदी थाप ॥१॥ यत ॥ श्रधमसगति्मतिष स्थता, 
प्रतिपदं वधवधपरानव ॥ प्रियवियुक््यरिनी तिठरापद , खलु फलानि 
हि छष्ठतशाछिन ॥?॥ दोद्‌ा ॥ ऊमर संणो किरपालुठ, करे तमे न नो 
सेद ॥ सदने विपद सारम, न लद पण निर्वेद ॥ २॥ रमयिक राज्य 
नै रि ए, तादारु जाणी तदत्ति ॥ समी पण तेदन लदो, निजश च 
जे निरत्ति ॥ ३ ॥ बण टाल्यां पधि वनेश्यापे वख श्ल्तकार ए दाता ष 
टपपादप परे, गनीर यण गणधार ॥ ४ ॥ नाईपणु जनमां नस्मु, परगट 
रसे पास ॥ सोप्यां काम एद्नेँ सवे, आदर कर ठलास ॥ ५॥ लर 
धन लो गमे, न मले नाऽ निदान ॥ निजदेर विंतक नानि, चद 
मत करे छ्चान॥ ६1 

॥ ढाल बीजी ॥ तट यथ्ुनाछ रे यति रलियामण् रे! ए देरी ॥ 

॥ कमरे वीषु रे धन विलसे सदा रे, लोकमां मान ययो सिदसार ॥ 
सपवा कृमरन। देख चित्त बले सदा रे, निज अपद सनारे गमार ॥ ए ॥ 
छन ते सकरन न दोये कदा र ॥ ए अकण देख देख वलो ते दोष 
रे, जेम जवासो वरषा काल ॥ देख तेज छमरश् रविपरे र, अस्त यमि 
जेम घुक ते काल ॥ §०॥ २॥ मन चिते सपु पुज नवि मली रे, 
इर एनी कोय ठपाय ॥ स वथ तो व्वेखु नर्दीरे, मारु तो एतसवि 
छज याय ॥ 5० ॥ ३ ॥ सूपसदा काम सिक्ते सवे रे, एम चित डवे 
कुमरन साय ॥ जपने रायनी सेवामां रदे रे, अयुकर्मे नरपति कथो दा 
थ ॥ ० ॥ ४ ॥ खटनो आश्य मालम नवि पदे रे,कचरामां जेम कटक 
दोय ॥ सुखथी मीठो धीगे इदयमां रे,तेडन रीति न जाणे कोय 1०।५॥ 
जाए कुमर प्रिया जाणी छष्टता रे, छमरनें कदे पण माने नाडि ॥ सक 
नते स नँ सकरन सदे रे. तेने सद्ध गणे छट मां दि ॥७०॥६॥ सूर्यं अद 
श्यद् सवा रे,ध्रकु ते देखे नित्य अधकार ॥ जे जेदवो दोये ते तेदवो 
दोये रे, चोर तथा दाद्धुकार ॥ 5० ॥ 8 ॥ लोक विभ्रारे रे चोरे केम 


^ 
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तै, राजमाै य्‌ जाते रे ॥ धि” ॥ वेद जण मलीन मारजो तेद, को$ 
गल करे जो म एड रे॥ धि०॥ ए ॥ अगीकार करी ते आदेश, र्या 
छुनक परं ते देशा रे ॥ धि ॥ सावधान घर वगर विचारे, रदे ते ताक) 
तेवारं रे ॥धि०॥8॥ को$ नर भूके श्रीजय पासं, ते ज§ एम प्रकारो रे ॥ 
धि०॥ काक का्येनो करवा विचार, छुप तेडे एणं वार रे॥ धि०॥ ०॥ 
सरलपणे छण श्रीजयानद, धरतो विनय अमद रे ॥ धि०॥ मूकी शय्या 
धरी विशवास, जव जावानें चल्लास रे ॥ धि०॥ ८॥ निपुण खीयो तव छम 
रन बोले, सरल नदी तुम तोते रे॥ पिय प्राण याधारा ॥ नीतिश्चाश्लना 
जा कदाञ, नवि विचार मन लाञरे॥ पि०॥१०॥ उयो अवसर सा 
श्रातोच केरो, पाठलं रात अधेरो रे ॥ पि०॥ तेडवानो नदं थवक्तर घा 
मी, तुमे णगणना धामी रे॥ पि०॥ ११॥ नर नारीनी न शसा कर्ये, 
सरलपणु निल धरि रे ॥ पि० ॥ वनस्पति जे पले थकार्लेयरि थये 
शारवासे २॥ पि ॥१२९॥ ङ कारण विण $णद्िज वेला, तेडे न एम 
एकेला रे ॥ पि०॥ चृपचित्त च्ूछनं घूद) वाणी, किरिया भिन्न वाणी 
रे ॥ पि०॥ १२॥ चू फल वेश्यां रते, खवर पडे नदीं विरते रे ॥ पि०॥ 
ते काय कदो केणी पर करीर्ये, जेदमां सशय धरीर्ये रे ॥ पि०॥१य४॥ 
नूप विश्वास न करी विपे, प्रण अवगुण जस देखे रे ॥ पि० ॥ सर्व 
काय करता क्िदसारःमोकसो तस $ण वार २े॥ पि०॥१५१॥ द्ये कामें 
फदो आवद एड, ९ण श्वसर जादो न जेद्‌ रे॥ पि०॥ न्याय युक्त ए 
सानसी) वात, मर चित्त द्रात रे ॥ पि०॥ ? ष ॥ तेद कदने नांखे 
एम, नरप तेडे उम नेम रे॥ पि०॥ पूठवा तेडपो छु राय, धात छम 
न्नो उपाय रे ॥पिण१8॥ नाविक मन मान्यु तिद जाई, निह चिते एम 
नारं रे ॥ परि० ॥ तुरगारूढ यई इवे चाव्यो, घ्मारगें जई मादाव्यो २ ॥ 
पि०॥१८॥ वोय पासं दोय बायी मासो, पटियो मूषखयिं घास्य रे ५ 
पि० 1 नाऽ दोडञ्च फल एद्‌ पायो, पर चितव्युं निज यायो रे ॥ परि ॥ 
॥ १९१ ते पुरूपं नई राजानं आख्यु, काम कसु दमे नाख्यु रे ॥ पि०॥ 
भराय ज्नषनं न दोय विवेक, दपं लयो तिरेक रे ॥ पि०॥ १०॥ यत ॥ 
विवेकोलेन भराय, विरो मदतानमिद्‌ ॥ धनाढघद्रपदैवेषु, स मनागपि 
नेयते ॥ ए ॥ प्रव ढाल ॥ कोलादल घछुणी कोटवाल आयो,वादार मोकले 


११४ जयानद केवलीनो रास. 


रे, करी उपकार यमद ॥ §०॥ १४॥ कोऽ ठत्फछ्ट कताथ पररषो २, 

राजकन्या उम वाम ॥ न्यक शण शागल कोर कए रै,जातिने § 

ल निराम ॥ 8० ॥ २५ ॥ घज सगतिथी शस्यो दानने २, बनि शेष 

ठकाय ॥ फरतो फरतो दा थाव्यो पठे र, तुमयी ग न काव ॥ णौ 

॥१९॥ ठ्ठ खमे वीजी दालमां रेचन एवा दोय ॥ पभ्रविजय कंडे तत 

विश्वासडो रे, मत करजो मे फोय ॥ ० ॥ २०॥ सै गाथा ॥ ६५॥ 
॥ दोहा ॥ 

॥ विण लस वार परे,मकाव्यो एँ शुक्त ॥ लाग्यो निजपर तके, 
उंलस्यो सुज ए युक्त ॥१॥ देर धन दोलत तदा, सहु्मां कखो सतकार ॥ 
एकत सुन अचियुुण रे त तिदस्तार 1१) जकन मत परकश जे,सम 
दधा सो वार्‌ ॥ वने एम विलो यई वध्यो वद्ध प्रकार ॥२॥ राखे प 
रीतिद्च,विणचिते विशवास ॥ करे वद्ध मान मन कातिये,थापे नदी अव 
श ॥४॥ तुम आणा वशयी बुरतगोप्य कदु गोस्वामि । गुणवत कुल गिरये 
न, अप्रसन्न मते दो श्याम ॥ ५॥ सानली देप विस्मय सद्यो, मनम 
क्रोध न माय ॥ वाठित फदयां विचार्दनि, सिद घ्नास सवाय ॥ घ ॥ सिद 
विसज्यो नपरे, कोधे चप थकुलाय | लैन शपनं पण चठ, वोप तरण 
3 खदा ॥ 8 ॥ यत ॥ तर्मन्‌ उवलफपील, मविश्ुश्ष्य विधायता # 
स्वैरस्व चेति जेनेपि, सति वोषाखयोदरूपे ॥ ! 

॥ ढाल घ्रीज ॥ मादारी सदी रे समाणी ॥ ए वेक ॥ 

॥ नरपति ते क्रोध नरायो,लूठं घुन ङल एएो वटलायो २े॥ धि धिर 
ए जमा ॥ प्रापये वह दरपढ़ल वरला्व्या, सदनं § ख एण परे श्यां 
र॥ धि०॥ १॥ कल नवि प्ररधु रानस ट्त कुमरीयो दीषी मन भीते २॥ 
धि०॥ पंक्तय बेशी नोजन करीरये, कदो केम एणी परे पिम रीय २॥ 
धि०।२॥ शत्र परेश्रवण ए नाभ धराव.फरी भा एण गवं) २े।धि०) 
प्रय पद्मन ठेतरीया, मदारो पण वस्र वेतरियां २ ॥ धि०॥ ३ ॥ रा 
ऽयातरमां घात विस्तरशे, तो घज निदा करो रे ॥ यि ॥ इल छन तज 
ओ ने. दासी फरक, ए केम छन प्रवद तरश रे ॥ धि०॥ य ॥ ` जज 
मरीयं रयणीये एद्‌, तो शाबर रदे रेड रे॥ धि) एम चितवे दोमघा 
यक ते, विश्वासनं तेद नेद रे ॥ पि०॥ ५ ॥ तुरगारूढ जे श्चाजनी रा 
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पामे मन्म सेदविंते रे विपरीत कारज केम ययुंजी ॥ चितव्युं कायने नी 
पन्युं कौय.देववकिं सद वाज यऽ गयुंज ॥२॥ त ॥ अन्नद चितियमाण, 
उदय पठंगेण अन्नदा जायं ॥ चितोदय विवरीर्य॑^तम्दा नो चितए श्णिदा 
॥ ! ॥ पूर्ेढाल ॥ मारण योग्य न आआव्यो एद्‌, पालन योग्य ते दिवं 
एम ठं ॥ गोप्य जे वातत ते य्‌ परगट,फाम न सीर मादारं क्षिम टू 
खंजी ॥ ४ ॥ लाघ अनद्य न गयो रे ताव, बरतनो रेनंगथयोषएवि 
त्त वदेज ॥ गोत्रनो ध्वस फखो वलं। राज्य, बलीया रे वयरी आआवीने म 
देजी ॥५॥ दाय वब्या नँ न खवाणो पोंर,ए दृष्ट ते मादारे नीषन्यु जी॥ 
मावो प्रगटपणएो कर जोर, एदु रे नरपति चित्तमां खषन्युं जी ॥ १६ ॥ 
नट सदस गमे सन्न € ष-&, मोकष्े खतो मारो एदरनेन) ॥ सदस गमे म 
ती आध्या रे तेद्‌, मरन पोल मद घद्ध॒ जेदरनेज। ॥ 8 ॥ लोद्‌ मोघर 
य नाने रे पोल, तेटघे पोल ठधाडी छऊमरनर्टेज) ॥ तेदश्यं रे करवा मां 
म €, वीटधा रे तेदने षलनेँ वस्कर्ज ॥ ० ॥ मरने वद देखा 
आस्त, नाग रे त्रुपनट चृपना गेदमांलं। ॥ ऊजां जेम पेसे रे शीया 
प्त, शक्ति न रदी लव लेश ते देदमांज। ॥ ९ ॥ कमर नटे अम नसाव्या 
रे खाभि, रविकर जेणी परं मदो तम दणेनी ॥ सानन को षडियो 
रे राय, नेरी वजडावे विदारणे मद घेन ॥ १० ॥ यु& करणनें मलि 
यु रे सैन्य, जाग्यो रे मर रस्य विदाणां त्याज) ॥ करानि रे समवा सो 
गठ पास, वेसे रे नारीने कडि वयां घर्णा जी ॥१ १॥ सन्य सदित श्प 
वतो जाण, तुरीनो कटुक ष्वनि घुणी कानन ॥ नयथी रे चरति 
य्‌ कदे वास्‌, सांनलो स्वाम कद ते सानमाज ॥ १२ ॥ चषनट ठम 
नद नगव्या रे स्वानि, कोरे रे नूप नराणो ावियोजी ॥ वुमचोरे नि 
गरड करवा कान, सैन्य लेशने केम नवि नावियोज ॥ २ २॥ कीटानो अर 
वसरं नदीं ९ण वार,व्यो करवाल ते श्रु कारणे ज ॥ अमने रे रमवाम 
न नवि याय, वीदीके रे मन नवि रदे अम धारर्णेज। ॥ ?४॥ वोर 
सीला्ये सीने कमार, शस विना वद्ध मरने जातीया जी ॥ वलीयारे 
बलश्च श्राव्याता तेदमादारी जायं सदये विग्रतीया जी ॥ १५॥ कीढा 
करो ठमं निनय चित्त, क्रीडा रे करवा वेठी पण मनेन) ॥ खीना स्वना 
वथ शकारे घर, सैन्य सजावे द्ाखवी नयननेज ॥ २ ॥ कुमरा म 
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नररायो रे॥ पि०॥ फोकफ नर कटी कुमरने वात, सान्त] मन खेदा 
रे॥पि०॥ ११॥ नार्यो कदे खामी तमे दीद, पठ कायं श्रनीदर॥ 


पि०॥ मान्यं न दोत जो थमु वयण, श) गति दोत श्रम सयणरे॥ 


पि०॥ ९१ ॥ श्राजयी रदेजो इवे सावधान, रान्रल शोय कान रे॥ 
पि० ॥ खलसगति यई रायनें नुम, एड वातत नदीं फूड रे ॥ प०॥१९॥ 
ससत ख तेण ठम चिन्न खेले, नरने दूरं मेदेले रे ॥ पि०॥ कुमर दद 
खी एम वथणा, तुमे युज ठो जेम नयणां रे ॥ पि० ॥ १४ ॥ नारौतं 
एम आनद पमादी, वचनथुक्ति कदी जाढी २ ॥ पि० ॥ पतित्रता जे जा 
मिनी दोय, नर्ता सम नदीं कोय रे ॥ पिण। १५॥ ठे खँ जज डाल, 
सुणतां मगलमाल रे ॥ वि० ॥ पश्मविनय करे श्यागल देखो, छरजेन स 
क्न विक्नोपो रे॥ पि०॥ १६८ ॥ सर्वं गाया॥९८॥ 
1 वोदा ॥ 

॥ जीवतो किद्‌ दोय यदि, तो लावो ततकालं ॥ मोकले एम कदी मा 
नव, श्रीनयानद सनाल ॥ ‰ ॥ जाव्या सास घेतो यको, श्च पपि जलं 
तव आशा ॥ सक्त करयो टी नपरे उत्तम नर एम जाण॥१॥ प 
त ॥ उपकारिणि वीतमत्सरे वा, सदयस्व यदि तश्र फोऽतिरेक ॥ अदिते 
सदसापराघट्युभ्ये, सदय यस्य मन सतां स धुर्य ॥ ? ॥ दोदा ॥ मरे 
आवे क्षुण कुण मने, मूकावे ए सुत ॥ एदयी शौ थापद अधिक, तिद 
विषारे एक ॥ ९ ॥ धातार्ये श्रापद घर्‌), छन्यस्यानक अण पाम ॥ पुष्य 
रदित घन °पर, माञ्च मूकाव माम ॥ ४ ॥ दरबल वारं देखीये, थषवा 
विषं नेकं ॥ यवा काम एण कच्युःथंधारे अविवेक ॥ ५॥ एदज 
एणं को, षड सत्कार बनाव ॥ जास्यो धूते मेँ आजी, जेर्णे कश्चो एद्‌ 
जमाव ॥ ६ ॥ खपकारने लदे अपक्रिया, तेष नीच तेथि वार । क्षुये किर 
ण नाखर धणु.तम एदे पक तेवार ॥ 8 ॥ 

॥ उल चोघी ॥ रद्य रे ्रावास ५ 1 एवेश्ी ॥ 

1 जीवाद सिने खता मार, निर्य यशनं सिरं तबा) ॥ सूती न 
धद सगय रे सिद्‌.पण्ण तस पल्ली शक धरे सदाजी ॥ १ ॥ सुनटोने क 
दे तुमे घाञ सावधान, जालबो पोल प्राकार नली परेन) 1 रायने जर 
कदे कोईक वात, सद्‌ माखो को वैरयं एषी पर्रजी ॥ २ ॥ राजा रे 
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॥ दारे माहारे मदापराक्रमी वासुदेव सम कोय जो, लतो गुण ल 
कणन नाग्ययी जाणीयो रे लो ॥ इां० ॥ एढने मस्तक य षठुमनी ठ 
एिजो, लदेवरये घोष फर जे वखाणणीयो रेलो ॥ १ ॥ हौ० ॥ ए सवि 
वीसरियुं केम राजन दुम जो, अ विवेके समनस करवा मांनियुं रे लो 
॥ द०॥ नरर्मा तुरम छप तेम युणमादे विवेक जो, दोषां तेम अविवेक 
ए, मादापण गंमियुं रेलो ॥ २॥ यदुक्तं ॥ सयंणमपयुण वा क्वैता का 
यैजातं परिणतिरवधार्या, यन्त पंमितेन ॥ अतिरनसरूताना, कमेण 
माविपत्ते, अवति दृदयदाद शल्यतुल्योविपाक ॥ › ॥ तथा ॥ सहसा 
विदधीत न क्रिया,मविवेक परमापदां पदम्‌॥ दएुते दि विद्श्यकारिणएणय 
ल्ुव्धा स्वयमेव सपद ॥ २ ॥ पूर्वैढाल ॥ दा०॥ लीला्ये ऋीडा कर 
तो वेगे तेद जो,एणि परर वुरमे तो वयम मांमयो > ठया रे लो ॥द्‌ा०॥ 
लीलार्ये तुम बल नगवे जास सुनट जो, नाग्य परीका कीजे एणी रीतं 
यघारेलो ॥ ३१ दा०॥ तुम सेना जय जाणो एद्‌ जो, यूय सदि 
त फरी दने जीते केणी परं रेलो ॥ दां०॥ मर ससैम्य स्रामे नीत्या 
एण जो, तेम सेनापतिने पण ए विलखो करे रेलो ॥ ४ 1 हा०॥ एड्‌ 
द्याजोन करे तेर्णे काल जो, जीवतो फोण रदे एद्‌ वात विचारी रे 
लो ॥ दां०॥ राज्यधणी कटो रमे पण केणीपर दोत जो, कुमर विटषणा 
य ते सवि सनारीरये रेलो ॥ ५॥ 1० ॥ विरूदावसी वद्‌ वोल्पो फे 
णी रीत जो, कोटि अनेक नटश्च पद्मरय जे दतो रेल ॥ दां” ॥ जी 
स्यो वाण सूपे एकण पिंमजो, तदश्च रण करीने कोण जगां 
जीततो र सो ॥ द ॥ हां०॥ तेन्यं मारो कोध चढधो जब एद्‌ जो,निदा 
पामश्चो ध वर्मे रे सो" दा ॥ जीव दोघं ते तरुम घ 
मने खेम जो्बगि तो तजो एदं कारय कटू थमं रे लो ॥ ॥ 8 ॥ दां० 
मनँ दएतां अमे जीवारो केम जो, सानिलं सचिवनी वाणी विदिनो 
मनमां घणु रे लो ॥ दु०॥ ज्तिद्नी वातत ते दूह दृदयर्मा धारि जो, बोले 
रे तव नरपत्ति वयण सोदामण रे लो ॥॥०॥ दां०॥ तुमे प्रन 
क्ता युकं नाख्यु वयण जो, पण ते पापीर्ये मादारो स्नेद्‌ उतारा रे 
लो। स ॥ मन्‌ माद्र न मघे एदद्य कोय जोऽचलं) हमे जाता घरुजनेँ एषी 
परं वार्योरेलो॥९८॥ हा०॥ जघने पगे सम्यम्‌ कुल थवदात जो, 
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विर्‌ सन्छुख ताम, जात। रे रे सविवािक सदनी ॥ शालं चावे जवर 
धानं ताम, जाय रे वापरीवारे ते बद्ुजी ॥ १ ° ॥ शअ्रावीने प्रणमे सृष्व 
पाय, चीनये फर जोड एम रायनेजी ॥ सैन्यं चास्या कोर अरि शर 
कोने रे मारशो एएी परे धायनेनी ॥ १८॥ रर्ये रे नास्य सि मिं 
त,सिंद जे नौस्यु सष ते सुणीनी ॥ नखि रे सचिव ते खलनीरेक 
णि, सानली अपयुणो केम न तुम यणीजी ॥१९॥ कारण विण खण इ 
चर रदाय, धरतो रे मरसर परयुण देखीरनेज) ॥ काटा रे सादामो जाये $ 
ट, फल लं परी वाड ठवेखीर्नेजो ॥१०॥ चत ॥ खलोमरगयते वोषान, 
शुणप्रोपि वस्तुन ॥ वने पुप्पफलाकीर, करन कटकानिव ॥ ! ॥¶ 
बै ठास ॥ पापी रे खस पण तेदयी) अधिक,खलनी जे वात पुणो निं 
रीज ॥ खलन रे प्रठ परे तेद्‌ जीव, माछ रे गेति जातां मन धरीनीषै 
॥ २१ ॥ मोटा ते विरु& न साने कान^थार्पे ठपानके शख नाने तवा 
ज) ॥ कटक सरिखा खसनें रे जाणी,धादर न दये सत खल्ने सवाजी ॥ 
॥ ९२॥ यतत ॥ कटकानां खलानां च,सददयेव प्रतिक्रिया ॥ ठपानन्पुखनं 
गोवा, दुरतोवा विसक्तेन ॥ ? ॥ पूरवेढाल ॥ सनिं स्न खलनी न 
वात, जो फद सान्ते पण चित्त नवि धरेजी॥ नन) परं नवि वासे श्च 
सार, जोजो रे सद्धये छनगतएे रेज ।! २३ ॥ ठे रे खमे घोघ गल, 
नाखी रे पद्मविजय सोदामणीजी ॥ श्रीजयानदना रासमां सार, सकरन 
शण अरगीकरो ए सघुणीज। ॥ २४ ॥ सर्वगाया ॥ १ २८ ॥ 

+ ॥ दोदा ॥ 

॥ तेजोमयी पूजित जने, पण मले लोड भ्रसम ॥ अपरि द्टाये श्राफ 
ण),ए खल सग एकत ॥ ए ॥ खलसगे चापद खर, पामे मदोटा प्राय ॥ 
कफर घट @िदित करे, जल ने शोना जाय ॥ २ ॥ वब ते जलमां जाप त 
घै, मध्यम सृतिका सग ॥ तेण नवि सानलब तमे, वयण जे खलद्ध व्यं 
ग॥ ३ ॥ श्यसनाय्य नषि अचय, जोषये युक्तायुक्त ॥ वारु कृल वध्य 
चोरय, संनालो वली खक ॥४॥ यत ॥ खल सक्कियमाण्णोपि,कृवाति कलं 
सर्ता॥ वुग्धधीतोपि फं याति,वायस कलदंसतां ॥ १ ्रवोा॥ गिरुखने युव 
त ए,जामाता एद्‌ लाण ॥ दुष्ट कल तस शखियुं,पण फेम चाय भमाण ॥५॥ 
॥ ढाल पचम ॥ दारे मारे जोषनीयानो नटको दादाडा चार जो ॥ए हेश ॥ 


क = 


पष खम, ११२ 
॥ दोडा ॥ 


॥ ताज सैन्य तणो तुर, अकस्मात्‌ ारंन ॥ रण करवाने रीनयी, 
ग्या एद अचन ॥ १ ॥ सिद्वातत सवि सामर्द,मूलयक। ममाण ॥ क 
दी ते सानी छमर्यो, बोली बुध्न खाण ६ २॥ सकल शोय सपन्न 
ए, धेर्थादिक शण धार ॥ लके चक्र ए लख्यो, सवि सङ्तन शिरदार ॥ 
॥ ३ ॥ नीचै जो नर शश्या.कोण कदो कुलवत ॥ सर्खा््य मरवा त 
णी, कटो कोण श करत ॥ ४ ॥ चितामणि सरिखो चतुर,परिगल पूर्य 
पाम ॥ उपराढे करो आफणी, षदेलो दीस निगाम ॥ ५॥ छर्जन एद्‌ § 
राटमा, सिद ते जाणो शियाल ॥ अमे तो पूर्वै उंलख्योभनली परे पाल 
॥ ६ ॥ वार वार शमे दिनय्यी, कषु विवित्र प्रकार ॥ पण सोजन्यपणा 
फ़], मने नदीं कमार ॥ 8 ॥ कपटघक। एणे कमर्न, रीजवीयो नररा 
य॥ न त्यजे नोलो नाद्‌ ए.जेम शशि कलक न जाय ॥ण॥ तुमे पण मान्यो 
तेण तुरम, राप लद्या पार ॥ निर्‌ कपोत वेसे जदा, शाखा सके ति 
वार 1९॥ यत॒ ॥ कपटी वित्त न दीजीर्ये,पेट पेशी बुध लेत ॥ पेली याग 
बनायके, पीठं गोयां देत ॥ १ ॥ काज विचारी कीजीर्ये, जेम नोल बर 
रांत ५ युड€स्गम उतु नेदद्प, नट तिय श्वानप्रधान ॥ कटत जटत व 
यत मदत, फर पठे पठतान ॥ २ ॥ 

॥ ढाल ठ्टी ॥ इ्रणी जव रे लालनां॥ ए देश ॥ 

॥ कर जोडी डमर कटे लालना 1 ततां दो तात वयण अवधार ॥ 
ए वर वार रे प्ालनां ॥ छो जो निज पर शलनं लालना ॥ तणा तो 
रीजवो ए कमार 1ए०॥ ? ॥ अर्मे दित कीरये तुम तणे ला० ॥ स० ॥ 
कटु पण मानो वाणं ॥ ए०॥ रोग शमाववा कारणों ला० 1 ल०॥ कटु 
श्रोपध करे ्ाण ॥ ए० ॥२॥ राय कंदे कमर घुण ला०।॥८०॥ अमबर 
कख एद्‌ ॥ ए० \ मूफतां साज रावे घण ला० ॥ ल ० मान नदेवं 
ड रेद्‌ 1 ए०॥२॥ तात्त नक्ते तुम चित्त दोये ला० ॥ल० ॥ तो पति 
कन निरधार ॥ ए० ॥ पीनं सुजन कदो सलाणास०॥ तो थाय जयजय 
कार 1ए०॥४॥ तति चचन्‌ मान करी लाणाल०॥ विनय नक्ते धर स्नेड्‌ 
॥ ए० ॥ पने ल तव ते कदे ला० ॥ ल०॥ केदेशे ति्‌ ते एड्‌ ॥ए० 
॥ ५१ नारी कदे छुणो सखामीजी ला ॥ ल) एणं फखो सै ठपापि 


' ष) 


११० जयानंद केवसीनो रास, 


जेम मत निर्म चाय विधन द्रे टले रे लो ॥द०॥ सचिव करे 
उत्तम नासे नाम जोऽतो केम फुल करेगे उली शूर घण अरप रे लो॥११ 
द्‌।०॥ तो पण तुम थाणा्ये जाद्यं तघ्ठ जो, फदर तो श्राव वमने ज 
खरे लो॥ हा” ॥ प्रणमी सुप गया कृमरनी पास्त प्रणाम जो, क 
ने कटे तुम उत्तरे मृत चाख्यं रेलो॥!१॥ दा०॥ ठरे शषत्रने $ 
शा देवा शूर जो, युरुजनना नक्ता नतवत्सल ठो सदा रे सो ॥ ट्‌ार॥ 
जगम कल्पटृष््‌ सम तुम जो जोप जो.धर्थनि देतां तुमे नवि चाको ष्व 
रेलो॥१९॥ ₹ा०॥ निनकुन नांखो प्राथना न करो लोपजो, 
पापी कोऽयं पनँ नरमावियो रे लो ॥₹्‌०॥ तुम वयणे करी सहना सक्ष 
नाय जो, र्मे ठम प्रू जे नप फरमावियो रे सो॥ १३१ ब्‌ं०॥ ई 
मर कदे णो न करु परायना नग जो,ुज छल सुज कर नाले सगामं 
कर रे लो ॥ इ्‌०॥ ठन्तम नर ते फली वाखवे वरा जो,पण नवि नालि 
को कार्ल कठ धर रे लो॥ १४॥ दां० ॥ वैरी केरो यादौ तिदां वि 
नाट जो, चम सर्खिा सङ्लन ते इषििपणु लद रेलो॥ दां०॥ सन 
यने सेन्य सदित च्ुपाल जो, आवो तुमे जेम शुन चना ज कल कदे 
रे लो ॥ १५॥ द्‌०॥ सानिलं प्रणमी जपन) पासे चाय जो, सनलानडं 
ते सुणीनें चप मन सेवियो रेलो॥ द०॥ आमबर कर अव्यो केम 
जवाय जो, यु पण नवि सिद्धि एम मन वेदीयोरेलो॥ ६ ॥ ा०॥ 
ययो वनय श्र कदो गति कोण जो, एम विताठुर देखी सचिव ते 
बोलीया रे लो ॥दां०।॥ $ समाणो सयाम यति अर जो,कुल केम पराणे 
नखे जग ठण तोलीया रे लो 1? 8॥हां०॥ ल प्ूठे शं य्य सवै जणाय 
नो.रम्नाकरयं खपन्यो मणि तेजँ कटे रे लो ॥दां०॥ जो हम आणा दोष 
तो मीठे वयण जो, वीध रोष टालय नेम प्रसन्नप लदेरेलो॥ १५॥ 
दा०॥ लाद मरने सामी तुमचे पास जो, शण अवसर तां कुमर 
श्याण लड फर रे लो ॥ इ्‌०॥ श्राव पत्री रणो राय दद्र जो, प्रणम 
पाद्‌ पिताना सघ्रम वद्ध घर रेलो ॥ १९॥ दौ ० ॥ कुमरी कदे द्वे तात 
नें निपुण वचन्न जो, ते कदेवाये थागल णजो रंगसं। रे लो ॥ द° ॥ 
ठे खमे पंचमी गल रसाल जो, पद्मविजय कद्‌ श्रीयुरु ठ्तमसंगघी 
रेलो॥ ९०॥ सवै माया ॥ १५३ ॥ ' 


पष्ठ खम ९१२ 
॥ दोद्ा ॥ 

1 तातज सन्य तणो तुमे, श्रकस्मात्‌ श्चारंन ॥ रण करवाने रीनघी, 
श्याव्या एद्‌ अचन ॥ १ ॥ द्वात सवि साम्ट,मूलयकं) ममाण ॥ क 
दी ते सांनली छमरियो, बोली बुद्धिनी खाण ॥ १ ॥ सकल शर्य सपत्न 
ए, धेर्यादिक यण धार ॥ लक्षं चकर ए लख्यो, सवि सन शिरदार ॥ 
॥ ३ ॥ नीचद्कृलं जो नर इश्या,कोण कदो कुलवत ॥ सुखाय मरवा त 
णी, कदो कोण दोश करंत ॥-घ ॥ चितामणि सरिखिो चठुरःपरिगल पर्थ 
पाम ॥ खपराणे करो आफण, घदेलो दीति निगाम ॥ ५॥ छर्जन एड छ 
राटमा, सिद ते जाणो शियाल ॥ अरम तो पूर्वै उंलख्यो,नली परं नपाल 
॥ ६ ॥ वार वार अर्मे विनयी, कयं विचित्र भकार ॥ पण सौजन्यपणा 
यक], माने नदी कुमार ॥ ७ ॥ कपटयक एण कमर्न, रीजवीयो नररा 
य॥ न लने नोलो नाद्‌ ए.जेम शि कलक न जाय ॥०॥ तुरम पण मन्यो 
ते तुमे, आपद ल्या पार ॥ निदां कपोत वेसे जदा, शाला के ति 
वार ॥९॥ यत ॥ कपटी चित्त न दुजीर्ये,पेट पेश बुध लेत ॥ पेल। याग 
वनायके, पीठे गोयां देत ॥ ? ॥ काज विचार कीजीर्ये, जेम नील बर 
दरए॑त ॥ युकसगम कतु मेददरप, नट तिय श्वानप्रधान ॥ कटत जटत च 

यत मदत,फिर पीठे पठतान ॥ २१ 

1 ढाल ठी ॥ इरण जव खरे लालनां॥ ए देरी ॥ 

॥ कर जोह मर कदे लालना ॥ लला दो तात वयण अवधार ॥ 
ए वर वारू रे लालनां ॥ ९घ्ठो जो निज पर ऊ्चलनें लालनां ॥ स०॥ पतो 
रीजवो ए मार ॥८०॥  ॥ में दित कदी तुम ते ला० ॥ स ० ॥ 
कटर पण मानो वाणं ॥ ए०॥ रोग शएमाववा कारणं ला०॥ ल० ॥ कट 
शोप करे राण ॥ ए० ॥१॥ राय कटे कुमरी चरणौ ला०॥त०।॥शअ्आमबर 
कर्यो एद्‌ ॥ ए० 1 मूकतां लाज अवे धघणी ला० ॥ ल ०॥ मान नडेव 
ड वेद्‌ 1 ए०॥ २ ॥ तात नक्ति तुम चिच दोये ला० 1० ॥ तो पति 
छल निरधार ॥ ए० ॥ पीन सजने कदो सा०।८०॥ तो याय जयजय 
कार ॥ए०॥४॥ तात वचन्‌ मानं। करी सला णाल ०॥ विनय नकि धरी स्ने 
॥ ए० ॥ प्रूठे कुल तव ते कदे ला० ॥ ल०॥ कदेशो तिद ते एद्‌ ॥ए०॥ 
॥ १५१ नारी कदे पुणो खामीजी ला० ॥ ल० ॥ एणं कखो स ठपावि 
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११२ जया केवलीनो रास. 


॥ ए०॥ पापी नाम छ ठश्चरो सा० ॥ सण०॥ नामे डोव माहा माधि 
॥ ए०॥ ६ ॥ तातनी वात सवे फटी ला० ॥ त ० ॥ सुणी कदे ताम इमी 
₹॥ए०॥ शयु एवो ए खत शठे ला०।त० मे तो कलयो सत्कार श 
॥ 8 ॥ ए फेम एद्चु धाचरे ॥ ला० ॥ त° ॥ व्यनवो दूरषी तेद्‌ ॥ए१ 
एप चिती के नारीने ॥ ला० ॥ स०॥ सानितो कट ते जेद ॥ए०॥१ 
धोपथ स्मो ए युजयकी ला० ॥ल० ॥ प्रतत शिर थारोप ॥ ए० जेष 
न माने तेप ला०॥लण्ातेनगरि करे लोप ॥ ए०॥९॥ ती 
त नागत सद्ग कदे लाण॥ल णासानली थचस्नि थाय ॥ए०॥ शोयधी 
९ तातन ला० ॥ ल० ॥ पासते धावी पुखसाय ॥ ए०॥ १०॥ सर्वै सज 
जोर्ता यका ला०॥ ल०॥ शिर श्चोप उवी ताम ॥ ए०॥ पे पतली 

दये ला०॥ ल० ॥ ऊुमरन कल नाम उाम ॥ ए०॥ ११ ॥ मादुपिलीनी 

परं कदे ला०॥ त० ॥ विजयपुराधिप राय ॥ए०॥ विजय राय सुत घए 
ला० 1 स० ॥ श्रीजयानद काय ॥ ए०॥ १२९॥ वर छत्री कत 

ला० ¶॥त० ॥ युणनिधि महिमा निधान । ए०॥ स्ानलं) द्रर्मा सह ज 
ना जा०॥ल०॥ चमक्यो चु) राजान ॥ ए० ॥ २३ ॥ मगलवाजौ वा 
याजा ॥ ल० ॥ जय जय नो नर नार ॥ ए० 1 मान भूकी नरपति हं 
वे ला०॥ सण ॥ राम खमावे छ्ृमार ॥ ए०॥ २४ ॥ निनपुश्रीनें खमा 
वतो ला०॥ ल० ॥ निज अपराध चषाल ॥ ए०॥ सहर निन निज धा 
नक गया ला०॥ ल० ॥ एकदिन सने विचाल ॥ ए०॥ १५ ॥ पठे म 
श्नं नरपति ला०॥ ल० ॥ कदो यं ए शषटजाल ॥ ए० ॥ प्रूतली षोन। 
नवि घुण ला० 1 ल० 1 ए अचरिन असराल ॥ ए०॥ १६॥ मत्री कदे 
ए कुमरना ला० ॥ ल० ॥ नाम्यथी ओषधि पाम ॥ ए०॥ देव पेसेते ब 
लक्ष ला० ॥ ल ०॥ प्रत्न बोलते धाम ॥ ए० ॥१8३॥ तो पण जो सक्षय 
दोये ला०॥ ज० ॥ "तो शतबुि प्रधान ॥ ए० ॥ बु िचड छत तेदनो 
ला० ॥ल० ॥ [दज बि. अस्तमान ॥ ए० ॥ १ ०॥ ज्योतिष प्रमुख जाणे 
घुं ला०॥ ल०॥ निपुण नें तुम नक्तिवत ॥ ए० ॥ विजयं तस मोक 
ली ला०¶ल० ॥ निएीय कीजे मदत ॥ ए० 1 १९॥ सानल्‌) स्नुप र्थि 

त घयो ला०॥ ल० ॥ शिखि मोकव्यो तास ॥ ए० ॥ नवमे विन फरी 
अवद ला० ॥ ल०॥ करिय प्रतिह्ञा खात ॥ ए०॥ २०॥ तत इरषष्ं 
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धालीयो ला० ॥ ल ०॥ करने वेरा) वेगवत ॥ ए०॥ शो योजन रपर रघु 
ला० ॥ ल०॥ विजय पुरं पोदोचत ॥ ए०॥ २? ॥ वेष निमित्तियानो करी 
ला०॥ लण० ॥ पुस्तक राख पास ॥ ए० ॥ प्रतिदार राय अआणायकी 
ता” ॥ सण ॥ पेसवा धो तास्त ॥ए०॥ २२ ॥ ठट ठत खंमर्मां सा०॥ 
ल० 1 प्मविजय कद डा ॥ ए० ॥ निभित्तियो विस्मय जद्यो सा०॥ 
त° ॥ देखी सना विशाल ॥ए०॥ २३ ॥ स्वं गाया ॥ २०६ ॥ 
॥। दोदा ॥ 
॥ सौधर्म सरिखी सना, स्फटिक नीत अति फार ॥ रत्रा रलीथाम 
णी, मनगमती मनोदार ॥ ? ॥ वेवा बाधव वेद तिदां, सेनानी सामतं ॥ 
शठ मन्रीश्वर सामटा, मलीया बह मादत ॥ २॥ सोदे मणि तिदसणो, 
पायक सेवे पाय ॥ दं समा अवनीपति, सुर जेम सवे सखाय ॥३ ॥ श्ायुं 
नें यलकारद्यं, यगरच्क अनिराम ॥ कष्वै आयुश्यी व्यम, करे रक्ता 
चप काम ॥ 8 ॥ सौघमेनें $ान सम, चामर ठलके चार ॥ नाना देशषयी 
नवनव, प्रानृत चवे पार ॥ ५॥ ठत्र शिर गजे घण, राय तथा युव 
राय ॥ जयने विजयष्टं नोल, शशि खुरय समजाय ॥ ६ ॥ श्ा्ीर्वाद 
देई इश्यो,सरव् रापो (६ ॥ नव अड्‌ सुख यो नवनवा,वल विरोषे द 
& ॥ ७॥ यत ॥ सर्द शिवमातनोतु सत्रिता, वारोग्यमि श्रियं ॥ 
नौम शब्रुजय ुधश्चविशद बोध धियं ग पति ॥ सौनाग्यं नुख॒ज शनिश्वि 
छताराद्ध प्रतापश्च यं,केतु कीर्तित सुखानि च युरुस्तुन्य सदा नूपते ॥१॥ 
॥ डाल सातम ॥ प्रयम जिनेसर पजवा ॥ ए देश्छी ॥ 

१ चपसक्षा्ये थापतो ॥ साजन मदारा ॥ वेसवा यासन ताम दो ॥ वेगे 
निज परिवार्य ॥सा०॥ प्रूढे तव धरा खामि दो ॥१॥ ने नें याया तुमे, 
म मन नाया तुरम, पनित राया तुमे पीनं ॥ साजन मादारा नांजो थम्द्‌ 
सदेद्‌ दो ॥ ए अकण ॥ किना वासी क्िदाय वीया ॥ सा०॥ जाब 
किदं कदो तेद दो ॥ द्यु शुं जाणो शाखथी ॥ सा० ॥ च्यम भन पूठ्चुषए 
द्‌ दो न ०।२॥ विप्र कदे छणो राजयः ॥सा०॥ वत्ियें घुरुगघुर गम दो 
॥ देश जोत आच्या इदां ॥ सा० ॥ निरखवा तुमं गाम दो ॥ न० ॥३॥ 
नयन र्तारय म यया ॥ सा० ॥ दुवो तम देदार दो ॥ जायु अ्टाग 
नितित्त वदतं ॥ सा०॥ रण काल छविचार दो ॥ न०॥ ४॥ फल सकी 
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तस छागं ।ता०॥ थतिकाय फरी कहुमान दो ॥ बे श्र प्रभ परो की 
॥ सा०१ पठे ते तचयधिक्तान दो ॥ न०॥ ५॥। देदमात्रय) नत्र ॥ 
॥ सा०॥ दोय धर्मे छत दोय रो ॥ ्िदेसार >े प्रथमे ॥ सा०॥ श्र 
यानद वीजो दोय दो ॥ न०॥ ६॥ पटेलो चन्यायकार्‌ पणो ॥ सा९ ॥ 
काट मूक्यो श्म वास दो ॥ रध मल श्यगँ दपज्यो ॥ सा०॥ केम नविब 
जीये तास दो ॥ न०॥ 1 वीजो निमित्तिये नांखीयो ॥ सा० ॥ राज 
योग्य गुणवत दो ॥ सद्र जनने धणटु वालो ॥ सा०॥ ॥ जीवी अभि 
क कदत दो ॥ न०॥ ०८॥ कल्पक थद्कुरज्यु ॥ सा०॥ राखीर्ये बल 
पार दो ॥ पण फूड कपटं) नान ॥ सा०॥ सेई गयो सिदसार शो ॥ 
॥ न०॥ णा ते पण सरल टदययकी ॥ सा०॥ वगर करे तेद साप 
॥ चाघ्यो खों करी घण ॥ सा० ॥ पण व्यो नवि दाथ दो ॥ न ॥ 
॥१०॥ विरासपुरें तेद सांनध्या ॥ सा०॥ करता कला थन्यास दो ॥ 
ख्या छर्म सदजयी ॥सा०॥ तिदांयी गया को$ वसि दो ॥ न०॥ ११॥ 
खवर न लाघ तेदनी ॥ सा० ॥ काम नदीं सिदसार दो ॥ भीजयानद 
जडघो नद्‌) ॥ सा० ॥ जेम ससु रल्नकार दो ॥ न०॥ १२ ॥ ते अमे 
छ सीया बदु अष्घ॥ सा० ॥ निमित्त परसुखं जोऽ-जाण दो ॥ मिलन अ 
श्ये जीवियं ॥ सा० ॥ खास मात्र धरु प्राण दो ॥न०।॥१३॥ निनि इ 
छने स्वपन) ॥सा०॥ अग फुरण वल जेड दो ॥ देव र्पासन्य) कदी 
॥ सा० ॥ केम प्रषुख दोये तेद दो ॥ न०॥ १४ १ थाव्यों नद्‌। षर एव 
ती ॥सा०॥ षुं मान्न नवि स.& दो ॥ आवे तो राज्य धा्। अर्मे ॥सा०॥ 
तपोवन रृ्टिब ९ दो ॥ न ०॥ २५॥ स्ये नीकलवा कारणे ॥ सा० ॥ 
राज्य लीये नवि नाय डौ ॥ तप वय जाप अमारड ॥ सा०॥ तें अम 
मन खेवाय दौ ॥ न०॥ १६॥ द्य गय रथ गयां बाद्धहे ॥ सा० ॥ षष्य 
टव परिवार दो ॥ पण नरनव नवि षाद्धडे ।सा०॥ तेण विनत्ि अदधा 
रदो॥ न०॥१३॥ जीवे ठे नदी ते कदो ॥सा०॥ किदांॐेते मल 
प्ोकेम दो ॥ मलज्ञे केवरं ते कदो ॥सा०॥ धारण थम पर प्रेमदो ॥ 
एन ०॥१०८॥ एम कदी पत्र वियोगघी ॥सा०। रुदन करे नरराय दो ॥ दग्ध 
परश्चर जलयोगथं ॥ सा० 1 जेणी परे घूम वमाय दो ॥ न० ॥ १५ ॥ 
चष्टबु षि अम्बर करी ॥सा०॥ मामी लगन धरी ष्यान शो ॥ कटे सपने 
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खेद फां करो ॥ सा० ॥ पुत्रवियोग चित्त अण दो॥ न०॥ २०८॥ पुत्र 
छली > हुम तणो 1सा० ॥ नांसं लगन विन्नाण दो ॥ चोयाना ५५ 
योगय ॥ सा० ॥ सुख पामे प्रमाण दो ॥न०॥२१ ॥ दश्ञमपतिनी दटि 
ठे ॥सा०॥ नोगवे राज्य मदत दो ॥ वल तेम सप्तम पति देखे ॥सा०॥ तेम 
त्रण ग्रह देखत दो ॥न०।॥२२॥ नरपति पुत्र णनो ॥ सा०॥ ए जोगे 
नरतार दो ॥ सानी छप आणद्रियो ॥ सा० ॥ प्रूढे वलीय विचार दो 
॥ न० ॥ ९२ ॥ कदो किदां ठे तव निमित्तियो ॥ सा० ॥ मेषा्विक गणी 
राशि हो 1 दोठ फश्फावी बोलीयो ॥सा० ॥ लखमीपुर वसे वास दहो ॥ 
॥ न०।॥२४ ॥ प्रूतलीनन दप वण ते ॥सा०॥ मलियो एकाकार हो ॥ वणे 
सस्याननें वय कदे ॥ सा० ॥ सानसी दषं अपार दो ॥ न०॥ २५॥ दो 
य नाई तव वरसता ॥ सा० ॥ फनकमणि अलंकार डो ॥ वख तया फल 
प्ूलन ॥सा० ॥ ठटि कर] भीकार दो ॥ न० ॥ ९८ ॥ ठे खमे सात्तमी ॥ 
॥ सा० ॥ श्रीजयानवनें रास दो ॥ प्म विजर्ये कदी टाल ए ।।सा०॥ घुण 
तां लील विललात्त हो ॥ न०॥ १३ ॥ सर्वगाया ॥ ११० ॥ 
॥ दोद्‌ा ॥ 

॥ राय वित्र्ज्या रीतिङ्ं, चब द्धि चल्यो जाय ॥ मदीपतिन ते मागम, 
शलाघा करे समवाय ॥ १ ॥ अदो उदारता एदनी, अदो म्द नाग्य य 
सान ॥ दूत वचन कला ९स॥, दाखव) जेषे लघुं शन ॥ २ ॥ ललम्‌ 
भरं लीलाथक), श्रीपतिराय सकारा ॥ नवमे प्रिन धावी नमे, पे श्रप 
तस पास ॥ ३ ॥ दर्षवत दरो कर, वारू फदयु उत्तांत ॥ वाननिन्न निन्न 
वाखवे, धनद पर धीवत ॥ थ ॥ वाप तिस्था वेटा होये, एद्‌ वात खरी 
श्रघ्र ॥ कमर वाना किरयु, चित्रकार जे चरित्र ॥ ५॥ कदे दांसीथी 
कैर जना, ए सघलो रन ॥ देते चत्व दतो, एदमां नादि अचन ॥६॥ 

॥ ढाल ्राठमी 1 सादज मतिकचल नेटीयं दो सल ॥ ए देशी ॥ 

॥ सादेवजं 1 खेद आणद विस्मय घणो दोज,वद् रत मय ययं चिच 
सादेवल) ॥ सदेवज ॥ चरूपति नवि वोली शके दोज,एएे समे सुणो न 
रीत सा०॥१॥ सा०॥ पुए्यवत एम परखीयें दोज) ॥ ए अकण) ॥ सा०॥ 
्ीजयानदर्न तेडवा दोजी, पुरुष भाव्या परधान सा० ॥ सा०॥ भ्रीजय 
रायं मोकव्या दो, ना गोपुर घान सा०॥ २॥ सा०॥ पुस्य०॥ सा०॥ 
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म पोलीयै द्रप वीनव्यो दोनी, ब्ुप फरे मोका वेग सा०॥ साणक्री 
दित ते थादिया दौज, वस श्ानरणे सतेग सा०॥ ३॥ सा० ॥ प१॥ 
ता०॥ नूप नमी उचितासनं दोन, येग तव नरराय ॥ सा०॥ सा०॥ 
केम कशल पूरे तदा रोजी, प्रीति घणी पराय साणा ४ ॥ सा०॥ पुष ` 
ना०॥ ते दपनें एम विनवे दोन, चम मित्र न्प युवराय॥ सा०॥ साग , 
कशल पुरजनशुं शठे दोजी, वरते ठे सुख साय सा०॥ ५॥ स्ता*॥ ` 
० ॥ सा० ॥ तेय एम करवरा विद्यं दोन, सानलो स्नेद्‌ रसाल ॥ 
ना०॥ सा०॥ श्रीनयानवं थम जीव ठे दोन), कल्परछनं) मात सा%॥ 
॥ ६ ॥ सा०॥ पु०॥ सा० ॥ तुमे उन्नति एनी करी शोज, निमितियने , 
वयण सा०॥ सा०॥ जाप्यं घमे नली रातिषु दोजी, दमे श्रमचा खरा 
सयण सा०॥ 51 सा०॥ पु०॥ सा०॥ च्‌ घुरय लगे चिर करी दो | 
जी, खम्द्‌ छृलगरु ठुम भीति सा०॥ सा०॥ मोकलो अम पासे इवे दोनी, 
तो मा दीव जीवित सा०॥ ०५॥ सा०॥पु०॥ सा०॥ शमे वियोग 
पाक्या दोजी, शीतल करो तुमे श्ना्त सा० ॥ सा०॥ नदीं पकार वीता 
रये दोन, त्रीजा ध्रा अम ख्यात सा०॥ ८॥ सा०॥ पुण ॥ सा०॥ 
म्द सम काम कदेजो सदो दोन), सानिलं फटे च्रुपाल सा०॥ सा०॥ 
त॒म वच असरत अनिन दोन, पीता घांठ ठपाल सा० ॥ १० ।सा०॥ 
॥ पु ॥ सा०॥ तुमे कषु ते रुद यरो दो, रयण मूलक सार सा० 
॥ सा०॥ नेटणु लेवे नरपति दोन), जे तेण की उवार सा०॥ ११॥ 
॥सा णापु०।॥सा०॥ तास तारो करा वियो दोजी,मोकल्या श्र पासं ॥सा” 
॥ सा० ॥ प्रतिदारे जणाव्यं सवे दो), मरने धरो शछ्लास सा०॥१२॥ 
1 सा०॥ पु०॥ सा० ॥ भ्रणमे ते नर जेरटल्ते दो, मर सनामा ताम 
सा० ॥ सा०॥ खना धई मल्िया सड दज, निन्न निघ्न लख नाम 
सा०॥१९॥ स्ता०॥ पु०॥ सा०॥ षै तणा घ जरे शोजी.श्यासमे 
वेशीने घात सा० ॥ सा०॥ पिठ पिदश्नाता नर्ण दोन, ठे छरा छं 
खकशषात सा०॥ १४ 1॥ सा० ॥षु० ॥ सा० ॥ साते सुख > तेदनं दज, 
पण एक तुम वियोग सा० ॥ सा० ॥ ते पीडे पनं धरु दाजी, सारे 
वद्ध लोग सा० ॥ १५॥ सा०॥ घु० ॥ सा” ॥ जाणएजो प्रथक्‌] सड 
दोन, एम कद वापे लेख सा०॥ सा” ॥ मर चटावी मस्ते दोजी, 


~~ 


न ह त + 
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वोचे दपर विरद सा०॥१६॥ सा०॥ पुऽ॥ सा०॥ ख्िश्ी नमीदे 
वने दोन, जे सर्वै मदेश सा० ॥ सा० ॥ दरिं विजय पाटणयकी दो 
ज), भरीजयनाम नरे सा० ॥?81 सा०॥ पु० ॥ सा० + श्रीविलयनाई स 
द लियो दज, सखम पुरर ठम सा० ।सा०॥ मर्दिर मालिये सोद 
दो, तिहा श्रीजयानश नाम सा०॥१८॥ सा०॥ पुण 1सा०॥ तेद्‌ 
कुमर स्नेदयी दोज), दथ आलिगन देय सा०॥ सा०॥ नासं खेम ऊर 
त ठे दोनी, वम खेम इशलय ष्येय ॥ सा० 7१८ ॥ सा०॥ पु” ॥सा०॥ 
समाचार एक भ्रीठनो दोलं, विगर जणे अम सा० ॥ सा०॥ िदसार 
साथे गया दो, करवु न घटे ठुम सा०॥ २० 1 सा०॥ पु०1 सा०] 
खलसग करवो नवि घटे टोजी,सक्नर्ने उ खदाय सा० ॥ सा० ॥ राज्य 
नो जीवित तु ठे दोजी, खेद घणो श्रम थाय सा०॥ ११ ॥ साणापु०॥ 
1 सा०॥ सपद तुं पाम्यो षणी दोन, अम सनारे न केम सा० ॥ सा०॥ 
जगत्‌नो एद खनाव ॐ दोजी, पण तुन न घटे एम सा० ॥ २२॥ सा०॥ 
॥ ९० ॥ सा० ॥ मरोटा मोदोटा सद्‌ दो, अ धिक पुटि फरे तात्त सा०॥ 
॥ सा० ॥ अधिक उद्य सढ्‌) चमा दोजी, सष प्ट करे जात सा० ॥ 
४ १२३ ॥ सा०॥ पुण ॥ साण ॥ करटं दिवस अमे काढीरये दोनी, तुज विर 
दो § खदाय सा०॥ सा०॥ राज्यधरुरा नवि वदी शु दोज], गलियो बस 
ठ्‌ जेम उाय सा०॥२४॥ सा०॥ पुण ॥ सा? ॥ सदाय फरो धावी इवे शो 
ज, जो दोय द्य परं नक्ति सा०। सा०॥ तो मदा ट्रपनपरं तुमे दो 
जी, देखाडो निज ग्र सा०॥ १५1 सा० ॥ पु०॥ सा० ॥ वाच) पत्रे 
श्ावजो दोनी, पाणी पीजो थम देख सा० ॥ सा०॥ ए लिख्छु सदस्स 
शुणु जाण जो दोजी, छ धण्टु लखीये विरोष सा०॥ २६ ॥ सा०॥ पु०| 
॥ सा० ॥ ठह खमे शरठम दोनी, पद्मविजय फट्‌ ढल सा० ॥ स्ता० ॥ 
श्रीजयानदना रासां 1 सा०११७॥सा णपु ०।२५२॥ 
1 दोदा ॥ 

# वाची पत्र विवेकष्ं, चितये चित्त मफार ॥ तातन इख देवा तण, 
कारण ययो करार ॥  ॥ वारू चेतन ठक ते, पन्न प्लव पयराय ॥ 
प॑यं रविकर तापिया,सघलानें सुखदाय ॥२॥ सपदा लदी सखरपित्ता नणी, 
छखकर न यया सक्त ॥ इ ख वियोगद्ध दाछिु, रद्यो नह निज रक्त ॥ 


१९० जयानंट केवलीनो रास. 
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1 ९ ॥ जई सुख करिये जोपण, एणी परे कर श्रालोख ॥ स्नान नोक 
साये फरे.वर पुरुपाग पिकोच ॥४॥ वेत्रीरये याच से वद्‌ नरप तिन नि्षार॥ 
राजा चिते रागयी,किमदिफ जागे कुमार ॥५॥ जज नरे कद्‌ ते सड मत, 
तेडे पितरियो तात ॥ रदेओे नदी पज राज्यनो, ठद्ि कारक विग्न्यात ॥१। 
॥ ढाल नवम ॥ साच्‌ पूरे रे वहुश्रर वात,माला किद्‌ ठे रे॥एवे्ी॥ 

॥ राजञा चिते जनके वयर, वाला मदारा॥कोण जाएो घे केदो 
रे ॥ सोनागी प्रियदरीन सुखकर, जगमा न जरे एदवौ २े॥ ? ॥ कही 
केम करायें रे, जेम तेम करनं एद्‌,समजाव धरीर्ये रे ॥ ए्थाक्णी ॥ वि 
तामणि सुज इथे चदीयो, वा०॥ममूर्खंते दाखो रे ॥ थक्तानं थसृत 
लभी, प्रतिक्कल कखो न विचाखो रे ॥ कण ॥ २॥ मदाप्रनावी विश्वमा 
चूषण,वा० ॥ पुरुप रतन नवि जास्यो रे ॥ पूत्तसी नेद यचेतन ते प्रण, 
स्तवती मन नवि आप्यो रे ॥ क०।३२॥ पुत्री विधवा आरापद न गणी, वा०# 
राज्यविरोध अनेक रे ॥ पुरुप चतामणि दाणी मेँ न गणी, सपल्लो गमो 
विवेक रे॥ क०।॥४1 एम चितवतां हृदय सघटयी, वा०॥ ५ पाम्पो 
राय रे ॥ पियो एयिवीर्ये दासन यी, मन्न प्रव अङ्कलाय रे ॥ 5०४ 
॥ ५ ॥ शीतल ठपचारं ययो साजो, वा०॥ पढे सदशं एद्‌ रे ॥ नरपति 
निज छक ते निदे, परपदमां कदे तेद रे॥ फ०।॥ ६ ॥ सुणो सद कूर ई 
कमै करत, वा० ॥ अविवेक खद्घान रे ॥ रतघ्नी सुन सरिखो नदीं जम 
मां, ए सम नदीं परधान रे ॥ फ०॥ उ ॥ दुन अपराधीनं नदीं छि, 
वा०॥ मरण विना फोऽ रीतं रे॥ सू फाठीरन मरण फरेवा, वा०॥ मूके 
निज गले नीते रे ॥ ० ॥ ०५ ॥ सविरवे कूटावी स ते लीधुवा०॥ शत 
घु दि. तव बोघ रे ॥ शं थसर्मजस राजन मामु, को९ नदीं ठम तों रे 
फ० ॥ ए ॥ न्यायी धमै वन्नति तुमे करता, वा०॥ विभ्वतणो आधार 
रे ॥ नोलाश्े मरवा केम इक्षो, कमै तणा सद भरकाररे॥ १०॥ यत ॥ 
कस्य ्राम्यति नो बुद्धि +कमैणा फो न खित ॥ नात्‌ प्रातरं दतु, षकं 
किं नरताधिप ॥ १ ¶ पूव ढाल ॥ राख जाए पण करमें शुने, वा०॥ नि 
डा प्रशस्ता थाय रे ॥ पापन द्धि मरणो न दोये, तपय कमे सवि जाय 
रे ॥ क०॥ १२१ ॥ श्ात्मभरदेश कम॑ रषं 2, वा०॥ मरण्ण श्षरीर विना रे॥ 
पाप टालो प्रायभित्त ध्रादर, जाई सूने पास रे ॥ क० १२॥ जीषतांए 
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सवि वातत निपनये, वा० १ तेण चिरनीवो खामीरे॥ एम कषु पण 
नाना विकहप, न करे नोजन पाम) रे ॥। क०॥१२॥ ते सानलीनें परत्रीयो 
आवी, वा० ॥ प्रणम एणी परं नासे रे न घटे तात ए तुमनं करबु्दोष 
नदी तुम पासं रे॥क०॥१४॥ ए कारय सवि खललगतिदु, वा०॥ नित्य 
वदे गिरिमा पाणी रे॥ कठिन इतो पण खाडा पदे,ए केम वात न जाणी 
रे ॥ क०॥ १५॥ नीं वदन करी कदे राजा वा०॥ र रीन वोतो 
रे ॥ मुख न देखाद शकीर्ये तुमने,रेम शुजने तुम जीलो रे ॥फ० ॥१६॥ 
मेँ तुम विधवपप्यु उवेखं, वा०॥ काम कदं मे चसु रे ॥ मने जमाने 
खुं देखाडु, फदो मे कषु शै रूं रे ॥क०॥ १81 कुमरी कदे श्यौ खेद 
फरो ठो, वा ०॥ तुमे धन खरची। अमन रे ॥ कला नणावी निपुण फर षणु, 
ए शोना सवि तमने रे॥ फ०॥ १५८॥ अमची प्रतिक्ञानो जे सागर वा०॥ 
विश्वोत्तम ए टाली रे ॥ कोण पूरत ए वातनो मनर्मा,द्रख करो दो सना 
सी रे॥क०॥ १९ गोरु कडेर दोये पण सावित्र, वा०॥ दीर्णा न दोये 
क्यार रे ॥ ते विपरीत कर्तां चप कदे, सतोप्यो सुप्रफारे रे ॥क०।९०॥ 
पण ५.६ जमाई अधिको, वा० ॥ सानसी गऽ पति पासे रे ॥ वत घु 
एव] मोकल्रे पतिने,ते पण शरावे वल्नास रे ॥क०॥ २१ ॥ लक्तानस्न भूपति 
ने प्रणमी वा०॥ कदे घुख एणी परर वाणी रे ॥ कन्या ्रणने राज्य दीघ तु 

मे, सागर सम तुमे प्राण रे॥ फ०॥ २१॥ एक खलित खलना प्रयाय, 
वा०॥ विधिवशथी ययु एदु रे ॥ घ्राति कदोकोणन षो खक 
रदु केदेु रे ॥फ०॥ २२ ॥ पश्चात्तापं कम खपे वली,वा० ॥ जेम बाद्ुबली 
मरत रे ॥ घात वद्यम्‌ ते पश्चात्तापे, कमै विलय यया तरत रे ॥क०।१४ ॥ 
मकरो खेद ने काम करो निज.वा०) स्वस्य तुमे जव याञंरे 1 परलाख 
स्य याये तध सपं), एद विचार मत लाञ रे ॥र०॥ २५॥ एद्वां वयण 
सघणी कट्‌ चूपति, वा०॥ तुम अग्रत सम वाणी रे ॥ सांनली ड खनो 
ताप गयो युज, चुम सम को नदीं नाणी रे॥ कण ॥ १६ ॥ नाग्यवत 
ठ द अविवेक, दा० ॥ जगमां जोडी न लापे रे ॥ खलस्तमति मूको तुमे क 
ड़ इ्,ए श्म दक्यर्मां बाघे रे ॥ क० 1 २३॥ छुमरे मान्यु च्रप प्रणमीने, 


वा०॥ निजघर गया कमार रे ॥ ठह खं नवम) टा, पद्मविजय एदे ज 
यकार रे॥कण०॥ २८ ॥ स्षेगाघा 1 २०५३ ॥ 
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॥ वोदा ॥ 

॥ श्शन फरे अण ऽघतो.करे न रज्यत काम ॥ पाप श करव 
यप, धारीने रदपो धाम ॥ १ ॥ स्तं मारवा छनन, अण 
वनी ॥ चोर परे खर वादीरने, राशौ मां फर रीश ॥ २॥ तेमज $ 
रे ते तरतमा, जाएं मर जाम ॥ तव चिते § ख तातरने, ठपजगो क 
राम ॥ २॥ फ्‌) प्रधान सखे ऊमर, मूकावे मदानाग ॥ प्रेरणा करे 
धान तव, तदी अवसरनो साग ॥४॥ 

1 दाल दशमी ॥ श्रम घर मामव सीथयसौ ए ॥ ए देशी ॥ 

॥ कुमर प्रूढे तव रायने ए, राय कदे पुणो वात ॥ सादेष छणो 8 
खकरु ए॥ प्राण मारा घे€ चलो एठुम विण ते न रदात ॥सा०॥१॥ त 
ह्या उग प्रुज पपयी रे, माद न रदे युज पास ॥ सा०॥ मर 
तव वीकथी रे, करवा नूप उघछ्रास्त ॥ सा० ॥ २॥ तुमयी श्मधिकन तात 
ठे ए, रदे सुख थावासं ॥सा०॥ करिय प्रणाम घरे गयो रे, चितवे क्वान 
भ्काश ॥ सा०॥ ३ ॥ जा जो दुप ठवेखीने रे, तो करदो निजधात ॥ 
॥सा०॥ राज्यनो इष्ठक पण नयी ए, एम नजरें अयात ॥ सा० ॥४॥ 
जीवे सुज युणवातथी ए, तेण नवि सरूकी जवाय ॥ सा०॥ सिद थ 
राज्यनो ए, तेण ए करे ठे ठपाय ॥सा०॥५॥ तात पद पुत्रन र्दे ए, ९ 
मां फ़ाई न विचार ॥ सा० ॥ संतोषारो खल वल ए, एम विंतवी प 
कार ॥सा०॥ ६ ॥ सिदनें कदे नाई सांनलो ए, दमे जाव निजधाम ॥ 
॥ सा० ॥ राज्य पितायं नोगवो ए, माडारे नदीं राऽ्यकाम ॥ सा०॥७॥ 
दतो रदेष्यं तेण इदां ए.एम करी मोकल्े तास ॥ सा० ॥ युक्ति करी सम 
जावीया ए, ते भ्रधाननने खास ॥सा०॥८॥ पत्र लखे निज तातन ए, शपे 
प्धाननें एद्‌ ॥ सा० ॥ तत्कारी विस्या ए, सिद सारते तेद्‌ ॥सा० ॥ 
।॥ ए ए विजयपत्तन पोदोता वली ए, रायन करे परणाम ॥ स्रा०॥ 
त॒ नवि थव्या तणो ए, नासे विस्तारं ताम ॥ सा०॥ १० ॥ सीति था 
गर सवि कद्यो ए, कमरनां वय रसाल ॥सा० ॥ तिदसारनं बोलावता 
ष, योज्य वयो ज्ञपाल ॥ सा०॥१ १ ॥ शपे प्रधान कागल मर्ये र, वाच 
तौ दर्षे न माय ॥सा०॥ खस्तिश्री निनवर नमं. ए, विजयपसन वर ठय ॥ 
ता०॥ १२ ॥ पूज्य आराध्य काका मर्त्ये ए, तेम स्ीविजय निज तात 
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॥ सा० ॥ लखमीपुरवरय लखे ए, भ्रीजयानद ठम जात ॥सा०।॥१ २ प्र 
णम सागि नक्तियी ए, अंजलि कर शिर गय ॥सा०॥ विधिये विनयय 
क] नमी ए, विनति करे चि लाय ॥सा०॥१४॥ पूज्य प्रलादं कशल थठे 
ए, शन चितन अदुनाव ॥सा०॥ प्च्य्रसाद पत्र दीजीयें ए, जेम उसे 
सुन नाव ॥ सा०॥ १९५॥ काये चणो समाचार ए+तापित तति वियोग 
॥ सा० ॥ शत सींचे जीवियो ए, जे तुम पत्र सयोग ॥ सा० ॥ १६ ॥ 
जीवीष्च दे शग ए, ते तुमचे छपसाय ॥ सा०॥ भुज वियोग न सदी 
शके ए, ते समजावी राय ॥ सा०॥ १,३॥ योढादिन मदि वुं ए्रणम 
दयं तातना पाय ॥सा०॥ ध्यान करु नित्य तातद्ख ए, लीलामां विन जाय 
॥ सा० 1१०५॥ सिदैसारनं मोकव्यो ए, ते स्यानक उदेश ॥सा०॥ शीलाम 
ण नित्य कदावजो ए.शिर धरु तुम अवेद ॥सा णा । विक्षि ्ाष्या 
नदीं ए, दषं खेद घणो याय ॥सा०॥ परिकरने दोय वाधवा ए, सुख & ख 
मिश्रित पाय ॥सा०॥१०॥ पूठयायी तेद पुरुप कदे ए, श्नीपद्मरय नपाल 
॥ सा० ॥ पुत्री पाणीय्रदएयी ए, माम फटे रसाल ॥ सा० ॥ २१ ॥ 
चरित्र कुमारं सानली ए, (ङ खवायी लिदसार, ) पर्दा तेम वोय राय ॥ 
सा०॥ चित्र श्रानदमयी यई रे.शुमर प्रशस कराय ॥ सा० 1 २२॥ सिद्सार 
निदे सद्ध ए,द्वे नरपति दे९ मान ॥सा ०॥ विसर्ज्या सिंदसारद्यं ए.सद्र गया नि 
ज निज थान ॥सा०॥२१॥ वशम उ खमर्मां ए.पद्मविजय कद्‌ डल ।सा० 
॥ आीज्ञयानवना रासमां एश्णर्ता श ।॥सा०॥ शषा सर्वेगायारे ११५॥ 
॥ दोदा ॥ 

॥ एक पिनि जयराजा इदयुं, चिते चित्त भकार ॥ नाने राज्य नावे 
नदी, कदो नवि ध्याध्यो मार ॥ ? ॥ अयवा निज करे अरजतो, राज्य 
सखम रणमादि † शवे केम ते शा कणो, आदर धर वत्सां ॥ २१ 
परश्यजित नवि मांस परण,सिद्‌ लीये ज्यु शीयाल ॥ वयते तपर विणव् 
तिक्रमे, श्रा नव जाये धा ॥ ३ ॥ एड राञ्यनो ए धणी, निमित्तिये नि 
रुधार ॥ नाख्यो ठे ते नली परः वित्तय न याय किवार ॥ ४॥ धाखे पराक्रम 
एद, एदन अरय अवल ॥ डोरे मोकल्यो क्िदने,द्चप यावाने नवल ॥ 


॥ ५॥ आप थाप बहु एर्णं, मदोटी जे मरणत ॥ पापी दरे पेखीयो, 
ड खदायी जे रंत ॥ ६1 
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॥ दात्त श्रगीयारमी ॥ गौ वाठल्र चारती, श्रादिरनो 
श्मयतार ॥ रूहु गोफलीयुं ॥ ए देशी ॥ 

॥ श्चाषु राज्य ह एदने, नान मूक पात ॥ ण्टन सुट ठे ॥ बिहि 
देर एदनें, मां चलावगे तास ॥ ए०॥ १ ॥ जो परलान पीडगतो न 
वि सदेगे कमार ॥ ए० ॥ एम वचितवीने यापीयो,राज्ये ते सदसार ॥ए४ 
॥ २ ॥ नालति प्राना फर, राख्या घरमां तेद ॥ ए०॥ त्द्‌ पण शाग्रद्‌ 
करी, काको राख्या गेद ॥ ए०॥ ३॥ पुत्रमिलन श्रादाये रद्या, दवे शरी 
जय राजान 1एण मदाजट थरु पाते फर, तापस व्रत श्रदान ॥ ए०॥ 
॥ ४ ॥ नाम रतनजट धापिदयु, इवे श्रीपति जे राय ॥ ए० ॥ राज्य चिता 
कार नवि करे, धर्म काल गमाय॥ ए०॥ ५॥ वनपालक दवे एकदा, कद 
श्राव राजान ॥ ए० ॥ धरमप्रन सूरिवरू, पाठ धारीया ज्यान ॥ ए० ॥६॥ 
धूर्व वैरागी इता, वली सानली एद्‌ यात ॥ ए०॥ दूथमादे साकर परम 
ममां द्यं न मात ॥ ए०॥ ३ ॥ वान आपी सतोपियो, वेगे गजवर (५ 
ध ॥ ए० ॥ कमर सामत मन सखा, ठत्र चामर सवध ।1 ए०॥ ५ ॥ 
उरघ्ु अआवीया, पचाननिगम प्रकार ॥ ए०॥ त्रण भरद किणा देनं, 
करे नमस्कार ॥ ए०॥ ९ ॥ धर्मलान यस्ये दियो, वेमे योधित शय ॥ 
ए० ॥ धमैवे्ना युरु दीये, धमै सदा सुखदाय ॥ ए० ॥ १० ॥ आप 
नासे येगली, शिवसुख करतल आचाय ॥ ए०॥ वाद्य अतर श्चि मित्र भ, 
प्व्मां नवि उलखाय ॥ ए० ॥ ११ ॥ मोद्‌ अतर शब्रु श्रे, बाह्य जन 
काविक दोय ॥ए०॥ तेद्‌ तज्यां घुख चपजे,तेे तजीये सध फोय ॥ए०।१ ९॥ 
सवेगाविफ मित्र जे, तरर ते षाद्य ॥ए०॥ ९द्‌ नव परनव छख दीये,एदजं 
जाणो मह्य ॥ ए०॥ १३ ॥ इस्याद्िक सुण वेशाना, अव धिक्तान) रु पा 
स ॥ ए०॥ प्रतिबोध्या बद्ध नव्य, पाम्या जिनधम वास ॥ ए०॥ १४॥ 
दे श्रावक के लयम, केक सम कितवत ॥ ए० ॥ के कवाविक अनिद 
नषटकने थु्यवत ॥ ए० ॥ १५ ॥ नुप अति सवेगायो, वित्तमां करे 
चार ॥ए०॥ बाह्य अरि मिघ्रन उंलसख्या, अंतर वात अपार ॥ए०॥ १ द ॥ 
वाह्य श॑त्तर परिथद्‌ प्रत्ये, ते गम जनान ॥ ए० ॥ जेन दीका अमी 
कर, अतरशघुने टाल ॥ ए०॥ १७॥ एम धित यसन फे, लेव दीका 
तुम पास ॥ ए० ॥ युत्र नावे कमर्न, यापे राज्य चल्लास ॥ ए०॥१ ८॥ 
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दीका लेवरावे तदा, उत्सव करी अपार ॥ ए० । अभारि पटा महीना 
लगे, सधपूला करी सार ॥ ए०॥ १९॥ शष्ठ मदोखसव करदे वुीनने 
दान ॥ ए० ॥ सुरि वचन वैराग्यना, सानली्यां जेण कान ॥ ए० ॥ २० ॥ 
पांच राजछुमर तदा, तेम राणी शत पांच ॥ ए० ॥ निमैम राज्य विषय 
व्य, मोद्‌ तणो परपंच ॥ ए०॥ ११ ॥ स्नानादिक मगल कर, वख या 
नरण अनेक ॥ ए०॥ चामर उत्र धरावतो, गज वेगे सुविवेक ॥ ए०॥ २२ 
तूर अनेक वाजी जते, थढलक देता दान 7 ए० ॥ लोक प्रास करी जते, 
व्या चप ठद्यान ॥ ए०॥ २३॥ मगल धवत गाई जते, गज रण नट 
वद्र कोटि ॥ ए० ॥ बद्‌ विरुद बोली जते, देऽ अप कर जोटि ॥ ए०॥ 
॥ २४ ॥ सरे लोक खमावीने, सोच करी य॒रूपास ॥ ए०॥ कदे नवसा 
यर तारीर्थ, करूणानियि श्रावास 1 ए०॥ २५॥ शरागम विधिघी दाखीया, 
वेऽ तेद उपदेश ॥ ए० ॥ (किरिया शिक्ता नली परेशास्र नणएो सुविरोप ॥ 
ए०॥ ९८ 1 नृपे घं सतवता यका, पोदोता निज निज भेद ॥ ए०॥ 
श्रीजयानंद्‌ गुण रागीया, सुनि पर धरता नेद्‌ ॥ ए०॥ २४॥ दवे तित 
नणता घका, करता चग्र विद्धार ॥ ए०॥ तप हाव नेदेँ करेगीतारय पद्‌ 
धार ॥ ए० ॥ १८ ॥ योग्य जा स्ूरिपद दये, परिकर दीधो स्वं ॥ ए०॥ 
नव्यजीव प्रतिवोधता, विचरे मदी निभैवे ॥ ए०॥ २८॥ जिनशासन पर 
नावता, लव्ध तण नमार ॥ ए०॥ केवलक्षान लद्‌) कर शिववपू वरिया 
सार ॥ ए०॥ ३० ॥ श्रीजयानदना रा्तमा, ठे खंम ढल ॥ ९० ॥ पद्म 
कदे अग्यारमी, घुएतां मगसमात ॥ ए०॥ २९ ॥ सर्वगाधा ॥ ३५२ ॥ 

1 दोड्‌ा ॥ 

॥ श्रीजयानदन न्प सवे, सेवा फरे सुखदाय ॥ विविध देशने वश क 
री, राज्य वधार राय ॥ १॥ निनमत परोढता जगतमा, पुष्यवत एयिवीश ॥ 
फर टाप न्यायज करे, वान दिये निश्च दीश ॥ २॥ प्रजां सुखं॥ तव सपजे, 
सुर तिम सुरनो खामि ॥ ठण समान गणे ते तदा मठ दकार ठदाम ॥ २॥ 
॥ दाल वारमी ॥ सुयुण सुख सोनाग॥ जब्र ्षापमां दोजी ॥ ए देशी ॥ 

४ ॥ एकदिनि एकदिन च्रपनें वीनवे दोनी, च्यावनं वनपाल ॥ माविन्न मा 
विन्न लमा वद्यानमां दोजं), आआव्या ठ एष्ये ताल ॥ ए०॥१॥ सायं सा 
ये परिकर पोख्लो दो, सानली इये न माय ॥ इान टान दये तस्त ड 
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पेज दोन), श्गे पुलकित चाय ॥ ए०॥ २॥ चाव्यो घाय्यो चुप पालो ष 
फो दोजी,दय गय विण परिवार ॥ चत्सुफ वस्पुकताये टक्या नदीं रोग, 
गया व्यान मार ॥ए०॥३॥ दषे दपं श्या पलालतो दोज, पणमे ष 
विन्न पाय ॥ वै दे श्रालिगन चुत्रता दौज, श्राधिषर बह दये माब॥ 
ए०॥४॥ यानद श्रानद लदीनं पठता दौनी, खेम प्रश्नाविक वात ॥ क 
णी राणी त्रणे जाणी करी दोजीश्रावी करे प्रणिपात ॥ ए०॥ ५॥ कुर 
ब्धरो देखी ्राएदीया दोजी"्याव्यो दत्रे परिवार ॥ तात्तने तातने गज वेसा 
रिया दोजं), मात सिदासन धार ॥ ए०॥ ६ ॥ पोते पोतें तर दषते षरं 
दौज, गोरव कर) बडु मान ॥ लाव्या लाव्या दप निजमदिरं दो बेग 
विष्टर घान ॥ ए०॥ ५ ॥ पाठ पाठ पठँ वेदी करी दोनं॥, उत्संगे पद 
लाय ॥ दख देखी सना थति रीजती दोन, सदने करे विवाय ॥ ए१॥ 
॥ ५ ॥ प्रजा प्रूजानें स्नान नोजन करे दोन, साये सदु परिवार ॥ अग 
सरं अवसरं पूर तातनें दोजी, स्ने नक्ते अपार 1०९ कटि रूष 
परिकर योडले दोज, आवबु केम अकस्मात ॥ हि असु मिश्रथ 
कं दोज, सानल वत्स तु वातत ॥। ए०॥ १०॥ राज्य राज्य दे सिदता 
रने दो, चराता तापस थाय ॥ ्ातां याता तापस सुज वारियौ दोन 
सिदे विनय देखाय ॥ ए०॥ ११ ॥ नक्त न्ति देखावे तेदवी दो, वीतो 
केतोक काल ॥ माया मायावी मन नवि लघु रोजी, उश्च मन विक 
राल ॥ ए०॥ १२९ ॥ एक्ठिन एकद्रिन लोचन मिर्षे दज, तेडपो न 
नें एकत ॥ ई पण दु पण विश्वासं गयो डो, एकज धरी मन खात ॥ 
ए०।॥ १३॥ पूर्वे पूर्वै रचित साम्ये दोज, बाध वधन सकर ॥ बक ववी 
खार्ने जज नाखीयो दोन।, तिमदिज माता तुक्त ॥ ए०॥ १४ ॥ मदारा म 
दारा वस्ता नाखीयां दोन॥.बांधी य॒स्षज यान ॥ केक केक नाश्ीनें गया 
दोनी, पाम अवसर तान ॥ ए०॥ १५॥ मादर मारु धर लूटघु एर्णे 
दौज, निज वश कीधलो वेश्च ॥ चोकं] चोकीमादे इ रुं दोजी, विवर 
न लद लवलेश्च ॥ ए०॥ २६ ॥ परजा परजा बह ज रागिण। दोन), 
जाणा राज्यनो नाद ॥ तेरे एतेर्पे ए काम कचु ह्रषा दोजी, मिष्या मि 
च्या निवास ॥ए०॥१७॥ सेवक सेवफ सुरवत्त माद्रो दोज.षीजो वीरदच 
नाम ॥ सादरा माद्रा नक्तेवता षणा दोजी, नाशी गया रोऽ गम ॥ 
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ए०॥ १५॥ सेवक सेवक परण पुज मित्र ठे दोज।, नामं नरपति धीर ॥ 
तेने तेदने घर ते विद्र र्या दोजी, सादत वड गनीर 1 ए० ॥ १९८॥ 
दुधी दीधी सुर॑ग तिदायक्‌। दोजी, यावत युपि यान ॥ काँ का स 
ङ्न नर परखी्ये दोन) कधी खज तें शान ॥ ए०॥ ९० ॥ प्रिया प्रिया 
सदित सुन काठायो दोजी, लाव्या रात्रिये गेद ॥ खामी] खामीनी नक्ति 
एम जाणीरये दोज, न गणो प्राणएनो नेद्‌ ॥ ए०॥ २१ ॥ पूरय पूर्वे सामयी 
करी दोज, नाशी आच्या मुज सग ॥ सवे सवै स्व धरं करी दोनी, 
धरता चित्त मग 1ए०।॥२२ ॥ धीर धीर द्यरवीरद्य च्या दोजं],को$क स्या 
नक पाम ॥ ष्या शव्या सकेतिक नर सङ्क दोजी,यानादिकडु ते गम ॥ 
ए०॥ १२॥ सकन सकन सघल्े माद्रा दज), आव्या अनुक्रम एय ॥ 
स्रजन सजन केऽक पे युधिमां दोनी, उखीया ठे इजी तेय॥ एण 
॥ २४ ॥ तेदने तेने मूकाववा योग्य तु दों], सानल तेद कमार ॥ 
खेद खेद प्रमोद यशयर्य दोजं,चिते चत्त मफार ॥ ए०॥ १५॥ कीधो 
कीवो चपकार मे केटलो दोजीरपण जन सिद्सार ॥ प्राण प्राण बहु वार 
वठगारियं दज), खल नवि निज निरधार ॥ ए०॥ ष्‌ ॥ यत ॥ धूम पयो 
धरपद्‌ कथमप्यवाप्य, वषीबुनि शमयति ज्वलनस्य तापं।वैवादवाप्य खल 
नीचजन प्रतिष्ठ, प्राय सखवधुजलनमेव तिरस्करोति ॥ ए ॥ पूर्वटाल ॥ खेद 
सेवं करो द छन ठतां टोजी.करशु सर्वेनी सार ॥ देषु दे शिष्ठा नलि ना 
तिगु डोज], जे कर्ता श्यपकार ॥ ए०॥ २७ ॥ करज करज प्रसाद ते कपर 
दोन), ने्णँ दुम कलो ठपकार ॥ प्रएो रणे एुनट बोलाविया दोजी,युण 
स्तवे वार वार ॥ए०।॥१०॥ स्वाम खामी नक्ता छम सत्वने दोजी,वरणवीये 
कदो केम ॥ तेदना तेदना छटुवनें तेदीनं दोजी,करे सत्कार ते एम +ए० 
11९्ा वस्र वस्र आनरणादिक घर्णा दोजी,दीये प्रव्येके तास ॥ देश टेश 
एकेक दिये जणनं दज, ते लद्या इषं उघ्नास ॥ए०।२०॥ यत्त ॥ सुवणं 
पप्पां एयिव, सुचचिन्वति नराख्य्‌॥रश्कुत विद्यश,वश्चनानाति से वितु॥२॥ 
॥ पूवैदाल ॥ निजवश निजवश देश ते जई करे दोज,सेवे दोय राजान ॥ 
वीजा बीना साये घाव्या तेदनें दोजनीकरता यात॒ दान ॥ए०॥३ १॥ ठे 
ठं खमे वारम दोनी, पञ्चे नाखी ए दाल ॥ णजो चुणलनो आओजयान 
वना दोजी, रामां वात्त रसाल ॥ ए०॥ ३२१ ॥ सर्वेगाया ॥ २०७ ॥ 


"क, 
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1 वौदा ॥ 

॥ शीघ्लामण तिंदसारन, श्रीजयानव ससुर ॥ माणस निज मृरुम्कि, 
दूत मोफले दूर ॥ ! ॥ वितजयपुरे जऽ वयश, कदेजे एणीपरं काम ॥ ग्र 
ज्य च्रश नय राखीने, दायं ययो हराम ॥ २॥ते दुध्र छ सतातन,लोषी 
सदनी लाज ॥ राज्य याप्यो में शग, फी शवल काज ॥३॥ देने भा 
दान फर, वार नर ए वातत ॥ मूकजे खजन ते माद्र, श्रागत्त घुण अ 
वदात ॥ ४ ॥ द्रि मासि जबक द्ग, कदेव वात काय ॥ न मूके 
निग्र करु, एदमां नद न्याय ॥ ५॥ कूतरी पय कुत्सित करे, तादना 
पामे तेद्‌ ॥ सेख लखी एम मोरे, श्मागस कट वली एद्‌ ॥ ६ ॥ 

॥ ढा तरम ॥ मनमोदन मनमोदन पावन देददीज ॥ ए देश ॥ 

॥ वली घुएजे यत्त सुएजे मरारा तातछन, स्टपु धन ल्ट धन ते 
अणी वध दो ॥ तिम खजन तिम सखजनने सत्कारे षणणुजी, मोकूलमे 
मोकलजे ठास धष दो ॥ १ ॥ जगमादे जगदे भ्रीजयानद जयो ॥ 
ए थाकणी ॥ एम न करे एम न करे तो युश्ने सज थने जी, इतश 
य) दूत्य जाणे सिद्सार दो ॥ वांच पन्न वाची पने कप्यो हय 
मा जं], नयनीत नयनीत ययो ते पार दो ॥ ज०॥ २॥ भ्रीविजय भी 
विजयरायच्च धन सवेज),वल सजन वली खजननें विये बद्धमान दो ॥ वलं 
नेट वली नेट ्रोनयानदनेज), लखे घलेख लखे ले मूकी अनिमान 
दो ॥ ज०॥ २ ॥ वेश दछपनो देश द्रपनो पाठो थापीयोजी, दूतनें कदे दू 
त्न फटे नरम वचन्न दो ॥ दूत स्वजन दृत स्वनन पोदोत। सद द्ूपकते 
ज], वातत सल वातत सप णो नरप कन्न दो ॥ज ०।।४॥देखी नण) देखी 
जाणीनें दरं ते बिद्धंल). छप आपे छप आपे स्वजनने वेश दो ॥ एक वि 
वसं एक देवस श्रीजयानदरनेजी), माय ताय माय ताय प्रठे ुविश्नेप दौ 
॥ ज० ॥ ५॥ विज्ञयपुरथी विजयपुरयी गया ते वरिनयकीजी, कदो चरि 
घ्र कदो र्त्र जे निषन्युं तुम्म दो ॥ घ्वाविण इघ्ठाविण तात णाय 
क ज, कदे कमर कदे कमर चरित्र घुणो म्म दो ॥ ज०॥ ६ ॥ घुण 
सावित्र घुण} भाविन्न आणद्मय यर्यांजी, छुतनकते छतनर्के मीविज 
य राय दो ॥ चित्त चमक्या चित्त चमक्या बदु चुप सेवतांजं], फादे छ॒खमां 
काटे सुखमां काल माय दो ॥ ज० ॥ 8 ॥ साग स्ताय राज्यनें पालता 
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ज, निन थर्चित निज अर्जित रज्य विशाल दो ॥ निज ततने निनता 
तने यद्‌ वद्ध करीजी.राज्य पे राज्य अपे सुत नुपाल दो ज ०॥५॥ 
दप उत्तम नृप ठत्तमनें निरीद घणो जी ॥ पुत्र प्रेम पुत्र प्रेम दाक्खिते 
द्‌ दो॥ करे श्॑गी करे अंगी भ्रीजयानग्नेजी, युवराज्ये युवराज्ये ठवे 
ससमैड दो !ज०॥ ८॥ कोऽश्राणा कोरणा न लोपे ते विदधु तणीनी, 
समसिंदासनं समत्तिदासने वेमत दौ ॥ वेप नूपण वेष ज्रृषण न्याय तेजं 
करीज, दोय सरिखा दोय सरिखा मद्‌।पुए्यवत दो ॥ज ०॥? ०॥ नीमकति 
ननीमकात रुर्णे गोय सोता), चट्‌ सूरय चद्‌ सूरय के दोय ऽद दो ॥ 
पिता पुत्र पिता पुत्रस्नेद्‌) सुखमां रदेजी ॥ एक दिवस एक दिवस आीश्रीन 
यानद़ दो ॥ ज०॥ ११॥ देर साधवा देश्च साधवानी ९ करी, राज्य 
चित्ता राज्यचिता पिताक्िर यापो ॥ शक्र विक्रम क्रविकरम राज्य चू 
डाम णि), सद चृपमा सङ्क नृप्मां थति परताप दो ॥ ज०॥ १९॥ मध्य 
खमे मध्यखमे लीलां साधीयो, चकधुरनो चकधुरनो छप चक्रसेन दो॥ 
जयपुरनो जयपुरनो जयी शच्रुनय करेज), अति चलीयो अति बलीयो जी 
ताये केन दो. ॥ ज० ॥ १२३ ॥ जती जयंती नयरीनो धणी जी, जयंत 
जयंत शतु करे थत दो ॥ पुरद्रणुर पुरदरपुर पति नर केशर जी, नीमरा 
जा नीमराजा नोगवती कत दो ॥ ज०॥ १४॥ सुममल प्ुमगल कौर 
नो पति ज, नरीपुरनो नद्पुरनो नरपति नद दो ॥ सेपुरनो सखर्थपुरनो 
सुरमद्‌। पतीजं), वसं॥ एयिवं। वल एव| चठ कलाचद दो ॥ज०॥१५॥ 
रूपराजा कृपराजा प्रमुख सेवक रुखानं), एम साधी एम साधी छ्रेप स 
नेक दो ॥ सन्य सायर सैन्य सायर लकने श्रावीयाजं, मध्यखम मध्यख 
म साध्‌) सुविवेक दो॥ज ० १६॥ तात प्रणमे तात प्रणमे निजपुर आवचीनें 
जी, सेवा करता सेवा करता निर यद्कार दो ॥ राजराजा राजराजा नो 
विरुद वदेत यकोज, प्रसि प्रति सदे छुवि्तारं दो॥ जण ॥ 
॥ १७1 ससरनं ससरानेँं पासेथी तेडावतो जी, निजपरणी निजपरणए। 
पूरवल) नारि दो ^ लेखमादे घेखमादे निशान प्रष्ठ लखीन, सरा 
पण सत्तरा पण घुणीश् तिवार दो 1 ज०॥ १०॥ प्रचरत प्रचरति सेव 
वो एदनं ज, सङ्ञनाश्यं सक्गनाश्यं सेववो सार दो ॥ एम वततव एम 
चितवी सद ल$ नेटणां जी, निजङृमर निनकृमर छेई इर दो ॥ज०॥ 
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॥१९॥ मणिमजरी मणिमजर तेऽ श्यानीयो जी,भीविणातं श्री विशा को 
नाच दो ॥ श्रतेखर श्रतेठरथच श्राची नमेनी,. वीये पुत्री दीये पुत्री दाष 
दायदो॥ज०॥ २०॥ दधुर मधुर धणी सीनाम्यमनरी नं, प 
यत्प पश्मरथयदरप रावे वेग दो ॥ निन विजय निज विजयसुरी लागि 
यो जी, श्रतेजर तेवर छेऽ सतेग दो ॥ जण॥ ११ ॥ कमतप्रन कमतप्रन 
घले निज छवरीजी, कमलश्छंदर कमल्ुदर रति थनरदार दो ॥ श्रीजय ¶ 
ण श्रीजय पण श्मादर पता जी, वासयाम वसयाम श्रापे तस॒ सार 
दो ज०॥ ११ ॥ रमणी रमणीद्य रमतो नित्यप्त्ये ज, राज्य सपर 
ज्य सोप तातनें ताम डो ॥ श्रीजय पण श्रीनय पण चूषति रग्॑नी, 
सुख नोगवे सुख नोगवे अति वदाम दी ॥ ज० ॥ २२॥ तस शोना ततत 
शोना तिरिवल देखीनज, ससतरादिक ससरादिक लद चमत्कार दो ॥ क 
खमे ठ्छे खमे ठाल ते १ कटे पद्म ुएयो जयकरार दो॥१४॥ 
॥ वोदा ॥ 

॥ श्रीजयानद सना करी, तातश वेग ताम ॥ स्तरा प्रष्चुल मति 
वे, छचरिज लदे थनिराम ॥ १ ॥ एणो अवसर तिदां अआवीयो,दूरदेष 
वष्र ॥ गायन पेटक यु्णी घण्यु, सुकठ तेदमां सुलक् ॥ २ ॥ मधुरष्व 
गाये मोज्मा,वली एक तेदनें वाम ॥ स्वैकला सावधान जे,गीतना खनं 
याम ॥ ३ ॥ नरताद् गावा नण तुरत मेलवे तान ॥ राजसनामां र्य 
श्राव्या अवसर जाण॥४॥ 

॥ ढल चौदम) ॥ मोद्नगारा दो राज, रूडा मादारा 
सानल सुयणा खडा ॥एदेष्ठी॥ 

॥ संख सौनागं। दो राज, वारु म्दारु गीत सुणो छलकारू ॥ न रा 
क्य ॥ पदमरथ राजा तणीजी, त्री दोय निधान ॥ लघु यापी तेद 
नने जी,इतर वीध] राजान के ॥ घु ॥ १ ॥ तिदय मांसीं कदे 
गायन घर ग जाव ॥ सुख § ख पूर सांनखजी, रुदन कसं तें ताव क 
॥ सु०॥ २॥ सुकठ कदे रोवे किदयुंज, रंगमार्द करे नंग ॥ था अवसर 
> वाननोज), साजन मलियो संग के ॥ छ० ॥ २ ॥ यत ॥ व॒द गीययु 
णोण रंजश्चा, छचिरं सुवर्‌] कामदायया ॥ कद रोति छया खया? व 
सरे नो सल खणो णो ॥१॥ पूरवैदाल ॥ रोद मूक गायतीजी, किम 
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कडि गदगद वाण ॥ गीतनां उल सरव्नेजी, चित्रकार गाय गान के ॥ 
॥ सुण ॥ ४॥ तथाहि ॥ किद्पञम पुर क्रिद परमपद, किं पिडा न 
गिण निन गदु ॥ जयसंदरि गायण धरि गया, दद्‌ गाय धणकक्ि द 
इव दया ॥ ए ॥ पूर्वढाल ॥ निज नरतार निधा छुणी जीवि स्मित पद्य 
रथ राय ॥ चोपरय सुवे देप जेटले नी, निजघता उलखे तायके ॥ पं ॥ 
॥ ५॥ वरत वत्स रे तु केद्‌ाजी, केम खाच ण गय ॥ एम विलपती 
वलग गघ्तेजी, श्राव एदनं माय के ॥ सु०॥ ६॥ वेद्ध परस्पर रोवर्ता 
जी, आन्यो तेदनो ताय ॥ ते पण उलखी रोवतां ज, प्रणमे तातना पाय 
के ॥ घु ॥ 8 1 करुणामय ते सना यइजी, जाएवा तवस्वरूप ॥ जपनं 
पे ए किदयु जी, तव नखि एम नूप के॥ सु०॥५॥ वरै कन्या स्घुन तेद्‌ 
नं जी, आपी समस्या एक, प्री अचङरूल पदेलीये ज, चित्तमा धरीय वि 
वेक के ॥ सु” ॥ ९॥ -वीजी प्रतिङ्रूल प्रती जी, रीशच चढ सुन ताम ॥ 
कारिमा निललनणी तदा ज, आप] दीणे गम के ॥ ु०॥१०॥ तूगोज 
य्चुदर नणीन, नरकेशर चुप जात ॥ आपी द््पै राखीयो जी, केक 
दिन वदीजात के ॥ सु०॥ ११॥ शील दीधी मँ एकवा जी, घे$ प्रिया य 
यो पेर ॥ गाता मर्या उलख ज), जय्ठवर एएी पेर के ॥ सु०४१२॥ 
स्वर थयुसारं जणी्यं जीत § खमां लीन ॥ अगल ह जाणु नदींजी, 
एदज कदेगो अदीन के ॥ घु० ॥ १३॥ द्रप अआखायो सा कदे ज), नर्तय 
निज सदर ॥ नोग कडा छनं रूरेज), अति श्ासक्त निजयपेर के ॥ सुण 
॥ १४1 वसत क्तुमां न्यदा जी, इृषठुमाकर ठान 1 दोय गाड ते नय 
स्थी ज्‌, रमवा गया तेपे घान के ॥ सु०॥ १५1 क्रीडाधर तिहा दरु 
जी, ढकी ऊुष्ुमनी माल ॥ र॑नास्तने सोदतु ज, कीत रय्या सुमाल 
के ॥ सु०॥ १६॥ नोग सामयी ले सवे जी, दोय मासे काज ॥ दूर घु 
नट चोकी रद्या जी, दासी वरद चिह्र पाज के ॥ पु०॥१७॥ गोत्त नाटक 
वाररागना जी, करती अतिरि रसाल ॥ नोगासक्रमां एए परेन), काटे यज 
मां कालके ॥ छु०॥१८॥ एणं थ्रवसर दवे अन्यदा जी, सदसकरूटनो 
सामी ॥ सन्य सदत तिदा आावीयो ज, मडासेन एण नाम के ॥ ु०॥ 
॥ २९८7 च्वुटवा कोक गामे जी, पण तत दुवो जाण॥ खाली ्ाव्याते 
फरीज, आप्या थम तेर्णे टाण के ॥ सु०॥ २० ॥ तुम जमाई लडवा ग 
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याजी, रात्रि समे तव तेद्‌ ॥ नागे जमा तुम तणौजी), कटयु केली 
के ॥ सु०॥ २१॥ मुज पकदी पेऽ गयो जी, करे पुज करणं नार ॥ हष 
नगना नययकी जीत्रण दिन कीधौ न श्रादार के ॥पु०॥११॥प 
कदे तुलने जी, श्यापग् तुज नरततार ॥ धन घेइ तेषो कारणे जी, कर 
सुखां श्रादार के ॥ पु०॥ २१॥ जाणी समाधान मे कदन, श्रादार क्षी 
विशवास ॥! द्ये जे श्रागल नीपजे ज, ते घो एम प्रिलात्त के ॥ ए१॥ 
॥ १४ ॥ ठहे खमे चौदमी जी, पश्मगिजयें कदी दाल 1 श्रीजयानद्ना ठ 
समा जी, ्यागल वात रसात के ॥ सु०॥ १५॥ सर्वगाया ॥ ४४६॥ 

॥ रोदा ॥ 

॥ परललीपतिनी जे प्रिया,शोक्य ए मादा शाल ॥ पर्वतमायी पाथर) ओष 
धी लावी घाल ॥१॥ नोजनमां नेली दीये,जलोदर वध्य जोर॥ वैय 
विण गद कदो, केम टले क्म कठोर ॥ १ ॥ सुकठ उपर समजणएो, ठेवारी 
जे दान ॥ गीत सुणी रगँ करी, शोक्वनी श्राणी शान ॥ २ ॥ प्िपति 
तदाःधार एदबु ध्यान ॥ शाता करवा सोपतो, विजयष्ठुदरी युन वान ॥ \॥ 
रूप सोने रगे यदी, सज ररष्य एम शान ॥ पस्षखम पत्तन पामीयो, ष्म त 
णु करी दान ॥ ५॥ वारु सुमति वेय ठे, मालम करी गद्‌ मूल ॥ रेच प्रषु 
ख दे§ रोगे, ठपराम करे अलुक्रूल ॥ ष ॥ सुमतिनें सतोपीयो, मानिन 
कीवी शुक्त ॥ गीत श्ीखव्य। गेलं, गाव गीत ए युक्त ॥ 8 ॥ चुपा्िक्े न 
स पररीजव सेड रि ॥ मदाधनं) सुजपति सयो, सर्वेफला परसि &॥०॥ 

1 ढाल पंवरमी ॥ सनवजिन अवधारय ॥ ए देशी ॥ 

॥ जाणी श्रीजयानवर्ने, मलीय बहला राय सोनागी ॥ अभ्या तव्‌ 
चमे जाणीरया, लस्यो ख समवाय सोनागी ॥ १ ॥ मद भत रजो 
मानय ॥ ए श्याकणी ॥ चरित्र पोता जणाववा, गा गीत नवीन ॥ सो” 
श्यागल वात सवे लदो, शं कड दुर्म गो प्रवीण सो०॥ म० ॥ २॥ विजय 
वर निघ्नन, दीधी ए ययं तास सो० ॥ कदां ठे खघर न तेदनी, बहु 
श्च खनो आवास सो ॥म०।९॥ निल नदीं ते छष कदे, एतो राजङुमार 
सो० ॥ नाग्य परीक्ता कार्ण, तादृश्रूपनो धार सो०॥ म० ॥४॥ छन 
जीत्यो जगी तो, श्रीविजयद्धप प्रत सो० ॥ राजद भीनयानवजं, ने 
राखे घरख्त सो०॥ म०॥५॥ भे याते ए रदी, श्रृपतिलु वटव मान 
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सो० ॥ विनयघवरी बेनी, ताद्री जो असमान सोऽ ॥ म०॥ घ ॥ 
श॑तीये वेखाडतो, मलवा जपे जाम सो” ॥ वलगी कठँ वढीर्ै,विजय 
सुद्र ताम सो ॥ म०॥ 8 ॥ रोवे तव ते निद्र जी, रुध रुदन तिवा 
र सो० ॥ विजयसुदरी एम कदे, धन्य तुज शीयल श्याचार सो० ॥ म०॥ 
॥ ०॥ तेदिल वात साची कदी,ते विन सना मकार सो ॥ देव गुरु धमे 
तत्वनो, मदिमा अगम पार ॥सो०॥म०॥९॥ में समस्या पूर तवा, तेद 
तात्िक जाण सो०॥ फल विहन तेवां यया, काव कारण परमाण 
सो०॥ म०॥ १०॥ नास्तिके दु इणो, सड मनाववा तात ॥सो०॥ 
पूर समस्या तेदचचु.फल अपद आयात सो० ॥ म०॥ ११ ॥ नूप प्रसन्न 
प्रसन्न।,न दोय सुख § ख कोथ सो० ॥ छख ख पुष्यन प्रापय), 
इदां दात म दोय सो० ॥ म०॥ १२॥ वात घुणी तेवबेद्धतणी,ए 
म कड श्रीजयानद सो० ॥ परषदानँ समजाचवा, धुएतां धमैजिएद्‌ 
सो ॥म०।॥१३॥ विस्मय लोक लह्य घणो,दवे कठ बोलाय ॥ सो० ॥ 
ऽष्ठितं धन आप कर, विजयषछंदरी थआादाय सो० ॥ म०॥ १४ ॥ यापी 
तेदना तातर्नेते पण घरमां लाय सो” ॥ शाख विं तस्त छ & कर), धरम 
राखे ताथ सो० ॥ म०॥ १५॥ तदना नगरयं। तेडियो, नरकृनर जे रा 
य सो» ॥ ठवकफो दे बद श्चापतो, विजयघ्चवरी घुपस्ताय सो० ॥ म० ॥ 
1 १६ सस्तरादिकयी लाजतो, € प्रिया निज पाणि सो० ॥ वीर नय 
निजपुरे गयो, दपै घणो मन आणि सो० ॥ म०॥ १७ ॥ प्रीति वधार 
सद प्रत्य फर श्रादर सत्कार सो” ॥ वौस्ज्यां निजपुरं गया, करता धमे 
विचार सो० ॥ म० ॥ १० ॥ राज्य सोप निज तातन, छमर प्रियाद्यं के 
लि सो० ॥ करता धमै लोपे नही, चित्तु तेदमां नेल सो० ॥म०॥ एणा 
वनपालक श्यावी कटे, पएरल्यो नूप वसत सो० ॥ कोकिलडा टका करे, 
्दनवास्त वमत ॥ लो” ॥ म० ॥ १० ॥ चपक चोखा पलीया, तेम पु 
च्रागनं श्रि सो० 11 श्यी छकार कर रद्या, करु विनति ठुम तेण 
सो०॥ म०॥ ११॥ चरूप श्रीविजय ते सानसी, कदे निजघुत्रनं एम 
सो० ॥ वय वी्युं कडातणु, तेएो रमवा जारं केम सो० ॥ म०॥ २९॥ 
तेणे लुमे नीकलो करीढवा, तुम विण जन नर्द जाय सो० ॥ तात था 
णा शिर वपर, धारी छृवर राय सो० ॥ म० ॥ २३ ॥ तेर परिवार, 
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सामग्री सवि घेय सो० ॥ नगर लोफञ् निकया, वेत्ता वान श्रमेय सोर॥ 

त ०॥ २४ ॥ ठे खम ए फटी, पन्नरम यर दाल ॥ सो०॥ प्मगिजव 

फटे सा॑नलो, थागत यात रपाल १५ ॥ मण ॥१५॥ सर्वेणाचा ॥४३९ 
॥ दो ॥ 

॥ निज निन छदं नीकया, पुरजन वद्र परिवार ॥ वाजिध्र बडु 
वाजते, नवरंग मीत गाप नार ॥ १ ॥ नाटङीया बहु नाचता, खेता 
खात, खन्नूर प्रषु खाय खायने, तरुण रमे एकत ॥ ९ ॥ रंनाघर 
सवे, प्रतिपाद्पपुप्प पाणि ॥ वस्त किएविध वरणबु, निदं वहु कामवु 
जाण ॥२॥ कीटाघरं वहु कीडता, नर नारी निर्वाण ॥ सीचे नल युग 
धणु, गाये वस्ततनां गाण ॥ ४ ॥ क्रीडा फरी कठि रद्याश्षोनावे सरपाल्ष॥ 
सिदास्नें सोदे अति, नरनारी चरपाल ॥ ५॥ 

॥ उाल शोलम ॥ शारद बुद्धि दायी ॥ ए देरी ॥ 

॥ ढा ॥ इए अवसर थाव्यो, निघ एक कर चाप ॥ ष्याघ्रच ते 
परख, दीन करे आलाप ॥ श्वान रक्कयं बाध्यो, मोरपिन्ठ धा माये ॥ 
वाणनाया विह दिश, के निल तस सायं ॥ १ ॥ चटक ॥ तेदमायी ए 
फ आवी प्रणमे, नरपति पूठे ताम॥ कोण तुमे तव निघ्न कदे सुणो, मा 
दार वात ते आराम ॥ चमसिद पल्िपति रज्ये, यमम पर्व॑त घरामि ॥ प्ति 
दव्याघ्र नामे घत तेदने,तात ते परनपगामि ॥२॥दाल॥ विद्ध नाशये ली, 
वची राज्य उदार 1 संद सीये तव वलयीराज्य तथा वर नारि ॥ ते ४ 
ख) नमतो, वनमां सूर्गे जीवतो, तुम पासे थाष्यो, ते दु अरज करतो 
॥ ३ ॥ तु०॥ ते ना९ शुन कीडा करतो, सिद अाव्मो 8 वनां ॥ चज 
पल्लीं रमतो बलीयो, द पण बल्यं षणु तनमां ॥ उर्बलञ्खं बल रजा जा 
णी, आाव्यो ढं जुम पासं ॥ छम सेन्यनो कोलादन छणीरन,रखे ते दांध 
नाते ॥ ४ ॥ रक्त च ॥ उब्तस्य बल राजा,बालस्य रुदन बल ॥ बल 
स्य भोनत्व, तस्करस्याद्रतं बल ॥ ! ॥ छर्बलानामनापाना, भालद-क्त 
पिनां 1 अनाय्पेपरिनरूतानासरवेषां पा्थिवोगति ॥१॥ छुकट परचद्स्तेन 
वशदस्तेन वाजीन ॥ जर शतदस्तेन, देशत्यागेन छ्जेन ॥ 2॥ आं 
चार ऊलमास्याति, देशमाख्याति नापितं ॥ सव्रम ॒स्नेदमाख्पाति, वपुर 
स्पाति नोजन ॥ ४ ॥ दूतो धात वपेथीये वपे कोप री ॥ गोज तो गुवर ब 
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पे, चैतौ वपरे उफ री ॥ ? ॥ ढाल 1 तेषो कारण चालो, एकार) तमे राय ॥ 
जो शक्ति डोवे,तो विलंब षट चाय ॥ ते छने मार,मादारी प्रिया सूकावो, 
सङ्गन उपकार, मादार राज्य श्चपावो ॥ ५॥ ्जु० ॥ सङलन पर श्रापव दे 
खी, ्धिङ सौजन्य धारे ॥ यीषमे तरु नव पल्लवं दोवे, श्यातप सदनो 
वारे ॥ ते सानलीनेँ राजा कोप्यो, सुज धरतीमां अन्याय ॥ केम करे एदवु 
मादारा राज्यने, मोदो कलंक ते थाय ॥द॥ढाल॥ वेखाड त॒ छने, एदवो 
निद कौजे ॥ हषण मात्र न सदीर्य,एणी परं राय वदीरजे ॥ बाना निकलिया, 
निलयं लऽ समदोर ॥ मदहोटा जे वोघे, तेद्मां न पदे फेर ॥ उन्रु०॥ व 
न निजने सुख जः बोघ, नि्लरायने एम 1 ा वनमा > माद्ारो नाते 
णड पेषु केम ॥ वीदीक लागे तेएो श्दादिज रद्य, एम सुण पेते राय ॥ 
वन्मां तघ्ते खोख्यो पण ते, न लष्यो किण गय ॥ ५ ॥ ढाल ॥ चष 
पाठो व्यो, निधय तिदां नवि देखे, द्रप एम विचारे, $दजाल ए लेखे ॥ 
पुरनणी जव श्चावे, गगनयी एक विमान ॥ आय्य तेदर्मायी, नकल्यो खें 
चर प्रधान ॥८॥ च्ुण] यावि चूषने प्रणम) बोलले, श्नाने करो विचार ॥ ए 
सघल्‌) माया > मादारी, दु लाव्यो एण गर 1 तेदञ्च कारण सानल नर 
वर, वेतादरय नगर पचार 1 वद्किणदिशि तेदमां रयनूपुर, चक्रवाल ते खा 
स ॥१०॥ ढाल ॥ तिदां पवनवेग द्ुःद्ु विद्याधर स्वाम ॥ दक्क्िणिदिशि खग 
सङ्क, मादर्‌] ्ाणाना कामी ॥ वजवेग मादारे छत, वद्धविद्या जेण सा 
ध ॥ कख पाणीयदण, कीति जगमां वाधौ ॥ २१ ॥ च्रु०॥ देमगिरि्गे 
देमपुर घाप्यु, तिदां कीडे घु विशाल ॥ ठहे खमे पद्मविजये कद्‌, रगे शो 
लम) ढाल ॥ श्रीजयानदना रासमां रूढ, छणतां मगलमात ¶ पुष्यनां ब 
लथी श्रागल वातो, सदर षण्यु सुरसाल ॥ १२ ॥ सर्वगाया ॥ ४९ ॥ 


॥ गोदा ॥ 


॥\ बलियो विद्याबलयक), परिदत वद्ध परिवार ॥ वसे जालघर पुरं वदु, 
छुवण मणियद्‌ सार ॥ १ ॥ सार सरि तस स्वामिनी,कामाङो श्रीकार ॥ 
योगिनी वृद प्रजे जिका, परिद्रूप अपार ॥ २५ नगर मध्ये छुवनें रद, 
तेद छवनपुर ताम ॥ पीड सुवणं मणिमय प्रर, योगिनी पौठ जग नाम 
॥ २ ॥ ध्राराधक तिद धावी, साधि योगिनी सदित ॥ पीठने चिक दशि 
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परिसर, यते योगिणी वदितत ॥ ४॥ चोगठ कलियंती चहुर, परर क्षु 
परियार ॥ नाम ए तेदनां निरखोयं, सुएजो तास्त विचार ॥ ५॥ | 
1 दात सत्तरम ॥ दरि दारि सदेवा रे, गोकल गा्मर्न 
गिरे, ठनला नदक्षिशोर रेलाल ॥ ए देश्वी॥ 

1 दरि दरि सादेवा रे, १ वारादीने वली ९ यामनी रे, १ गाढ़ी ४ 
काण नाम रे लाल ॥ ५ श्राय्ेयी ६ व्यामा वली र,० तकत सातमे कम 
रे सास ॥?1 योगिणी जग्म जागती रे लाल ॥ ए थकणी ॥द्‌।०॥ ¢ बार 
णी ९ वायव्या कट्‌) २,१० सौम्या ११ ईशानी जाण रे लाल।॥ ११ अर्म 
णी १३ वैष्णवी तेरम रे, १४ माटेश्वरी मन श्राण रे लाल ॥योनि०॥१॥ 
० ॥ २५ वेनायकीनें १६ शिवा सुणी रे, १७ शिवदूती कषिरवाररे त 
ल॥ १०५ चामुम १९ जया जाणीर्ये रे, १० विजया ९१ अजिता धार 
लाल एयोमि०।३॥५३1०॥ २९ ध्रपराजिता २३ इ्रतिद्धिने २, २४ कालिक 
९५ चष्ठाविचार रे लाल ॥ २६ छुचमा ठवीशमीरे, करे खपकार अपकार 

"लाल ॥ यो० ॥ ४ ॥ दां०॥ २8 कनकदता १० सुनता १९ मा रे १० 
घटा ११ सुघटा सार रे लाल ॥ ३२९ मासिप्रिया २३ आशापुर रे, २४ 
दिता २५ अवा उदार रे लाल ॥ यो०॥ ५॥ हां०॥ ¢ अ स्थन १४ 
नारायणी रे, २०५ नारसिद्‌ी सुपरलि.& रे लाल ॥ ३९ ६ ४० वानरती 
घुर रे, ४१ अगा ४१ वगा रि ६& रे लाल ॥ यो०। ६॥ लू०॥ ४३ ब्‌ 
दंष्रा ४४ सुद्र नली रे, ४५ भरना ४ सुप्रना वरदाय रे लाल ॥ १७ 
वा ४०५ लबोष्ठ। ४९ नद्धा वल) रे, ५० घुनष्टा वर काय रे लाल ॥ यो०॥ 
॥ 8 ॥ इां०।॥ ५१ फालं] ५२ रष ५३ रोदसुखी रे, ५४ कराल वली तेम 
रे लाल ॥ ५५ विकराला ५९ साकी नली रे, ५७ विकटा धरे प्रम रे 
लाल ॥ यो० 1 ८॥ दा०॥ ५० तारा ५९ सतारा ष ० रजनीकरी रे, ६१ 
स्जना ६९ श्वेता घुनाण रे लाल ॥ ६१ नकालीने ष४ छमाकरी रे, ए 
चोशव ममाण रे लाल ॥यो०॥॥ ईदा०॥ कामरूपी एप्रूजे जिके 
रे, ते जगमां पूजाय रे लाल ॥ विविध प्रकार वरदायिनी रे, § ख शरिद 
पलाय रे लाल ॥ यो०॥ २०॥ दां० ॥ ्रणिमा लविमा रेश्व्यत्ता रे, व 
शिता गरिमा आदि रे लाल ॥ शक्ति विविध > तेदन) रे, नवि पो 
को वाद्‌। रे लाल ५ यो०॥ १९१ ॥ ङां० ॥ पर्वत वनने सघ्ुदमां र, दद्‌ 
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नदानें कासार रे लाल ॥ दीप प्रहुमां ए रमे रे, दिव्य श्क्तिसाधाररे 
लाल ॥ यो०॥ ११॥ ्‌{०॥ कोपी नर सोकर्मां करे रे, मरक) प्रमुख ठप 
सग रे लाल ॥ तूती वीये बद्ध सपा रे, पुर कलत्रना वर्ग रे लाल ¶ यो० 
71 ११ ॥ राकनें बीडिवरावे घणु रे, मदोटनें दीये मोद रे लात ॥ वेपिया 
बहु जातिनी रे, करत विविध विनोद रे साल ॥ यो०॥ १४1 दा०॥ देम 
हगगिरि कोडा तणु रेयोगिणीनरु ठे गम रे लाल ॥ ञुजपूत्रे थणजाणतां 
रे, तिदां वास्यु वर गाम रे लाल॥यो०॥१५॥ हाण॥ योगिणीयो को 
प तदा २, मरकी थतिशय कथ रे लाल ॥ लोक्‌ नागं उपष्टवयकी रे, 
घे९ निज निजनी रषि रे लाल ॥ यो० ॥ ए ॥ दा० ॥ योगिण वक क 
रवा नणी २, श्रीपर्वेतमां जाय रे लाल ॥ वजरवेग वियाधरू रे, तिदां 
ज्वासामालिनी गय र लाल ॥ यो०॥ १8 ॥ दां०॥ तेदनं) टि थागल 
रद्‌) रे, करे तिदां जापनें ध्यान रे लाल ॥ लाख बील दोमे तिदां २, 

करे मन कित वान रे लस ॥ यो०॥१८॥ हां०॥ एद्‌ रीति देवी तणी 
रे, वलवेग पण ताम रे लाल ॥ सामगी सवि मेलीने रे, वेगो जापनें गम 

रे लास ॥यो०॥ १९॥ ० ॥ योगिणी जाणे ते सवे रे, सातमे दिन तिदां 
छाय रे लाल ॥ करे प्रतिङ़ल उपसगे रे, पण न खोनाणो जायरे ला 

सलयोणण १०॥ द्‌ा०॥ ठे खे ए कद्‌ रे,सत्तरम। वर ढाल रे साला 

पद्मविजय कदे सानो रे, श्रागल वात रसाल रं साल ॥ यो० ॥ २१ 


॥ दोडा ॥ 


1 जालिम तुमे योगिणी कदे, रूप अनोपम धार ॥ तृवी ड़ तुम वपरे, 
सादसिकमां शिरवार ॥१॥ न्ता तुम कर नोगडु,नोग नला मन नावि ॥ 
सूय लखम सफलं) करु, परगट अवसर पावि ॥२॥ सेवा करद साची, 
छनन देवत नोग ॥ नर रूपे नोगवं॥ नवल, श्न पाम सयोग ॥३॥ क्तेशा 
फोकट कदो फोण करेःध्यान तपादिक धार ॥ मोदक पामी मानवी,वास्त 
न रपे किवार ॥४॥ श्यालिगन दे = तु.रागिणी धमे रसाल ॥ खारा जलं 
पौधां खरा, नर्ला अश्रुत तु नाल ॥ ५॥ एम कद नाटक श्यादस्चु, गाये 
मोदन गीत ॥ नेवर ककण रण रणे, चमके निखयी चित्त ॥ ६ ॥ काम 
ठष्ीपन कारिसु, सांनली लागो स्वाद ॥ कदने वरा यर कर, नवि वोत 
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ल्या नाद ॥ 9॥ दसत वापे दोशयी, निगडित करीन नारि ॥ निज श्क् 
मां नाछियो, कोडा करे किवार ॥ ८॥ सर्षेणाया ॥ ५३१० ॥ 
॥ दाल श्रदारमी ॥ त कजम कषन, रपजीर्ने ते खोगु 
दो परियागतदछं पाणी दो राज ॥ ए रेकी ॥ 

॥ मेँ ते जाणी वातत, विविध प्रकार पजा रो, स्तवना पण बु 
धी दो राज ॥ घुत्र भूकावण कारे, सतोप घण तेदने दौ, पण नवि 
जाये लीधी दो राज॥ १ ॥ द्वे वेताढघनो रप्रिपति, उत्तरे णिमां सार 
दो, गगनयलनपुर राजे दो राज ॥ चकयुथ तिद राजयो, सर्व वियाभ 
स्वाम दो, चक्र नाम ते ठजे दौ राज ॥९॥ ज्योतिपीमां ख्यं पर, क्व 
टक्‌ भेम तरूमां दो, द्रि जेम भ्रगमां वलियो दो राज ॥ मेरु जेम पर्वत 
मादे, तेम ए सम श्रय अधिको रो, वल वियाये न कलीयो दो राज ॥ 
॥ २॥ विद्याधरमां को नदी, नूचरनं) शी वात हो, ठनय श्रेणि तस 
दो राज ॥ शुजरो कर मे विनव्यो, पुज तने मूकावो हो,तव श्रु र्षर 
देवे दौ राज ॥५॥ मूकावीश तुज पुने, योपरिणीनो शो नार दो, एणी परं 
सजने नाख्यो दो राज ॥ एम बद्ध वार में प्ररीया,एदनो एदन जने दी, 
उत्तर फरि फएरि दाख्पो दो राज ॥५॥ विषयादिक परमाद्थी,मदोटानं शचं 
दीर्ये दो.शक्तिनो सनव अवि दो राज ॥ पण घज सरिखा मानवी,शक्ति यश्च 
क्तिन जाणे दो, कार्थं सद्ध वित्त नावे दो राज ॥६॥ वज्वरी मद्रे,र 
छवराने सरखं। दो, सुर पूवे निमेष नये दो राज ॥ पुत्रनी अबुजा 
तेद >े,सर्वयणणँ कर सरखी दो, कट जा्ध वये दो राज ॥ 9 ॥ जेन 
धमै रुचि तेटर्ने, जेनकलामां कुशला दो, नाटघकला घविशषं डो राज ॥ 
नवनवननी धरतीरये, बह्वतरुमांदे कल्प दो, उक्कनी प्रेण लेसे दो श 
ज 101 चक्राय ते सांनलीदूतछ्खं छज याचे दो, तव में चित्त विचाश् 
दो राज ॥ बद्र पल्ञी दोये जेन, व्ियुष्णाधिक जस वधे दो, तेदने देवी 
न घासं हो राज ॥ ८ ॥ यञ्क्तं ॥ वपु शील ल्ल वित्त, वयो विद्या सना 
यता ॥ एतानि यस्य विद्यते,तस्य देया निजा छता ॥ १ ॥ सूर्खं निर्धन दर 
स्थ, बह्धुनार्यारिवार्धि्ना, त्रियणाधिकवर्षाणणा, चापि देया न कन्यका ॥ 
॥ २ ॥ पूर्मेढाल ॥ जेम तेम ना न की शङ्क, एयिवीनो पति षलीयो दो, 
दृते उत्तर वाल्यो दो राज ॥ योगि छन पुचरनरास्मौ ठेतेडखदो, 
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रुज हृदयमा साव्यो दो राज ॥ १० ॥ सांनरे नदीं विवादन, वात ते घु 
जने खामी दो, सुत भूकावो मादारो दो राज ॥ सवै पठी सारु थरो, दते 
पण जई नास्य दो,दीधो > एम लादरो दो राज ॥ ?१ 1 माद्री सना 
मां एकढा, निनित्तियो एक व्यो दो, नाव्यो चित्तमां फाजं दो राज ॥ 
फल पुप्पाद्िक दोश्या, दे९ सत्कारने प्रूढघुं दो, कारय वोय रुन राज्ये दो 
राज ॥ १२॥ शरु सुत कोण भुकावगे, कोण सुज पुत्री वररो दो, कदो 
ते चित्तमां धारी दो राज ॥ निमित्तियो कदे ए विद्र, एकज प्राण करदो 
दयो, क्यु ताम विचारी हो राज ॥ १३ ॥ उलखदु कदो केण पररनिमि 
तियो कटे घुणजो दोवाधी पद्मरथ ज्ञप दो राज ॥ जेद्‌ पमाडशे धरे, 
वली श्रीपतिदरप जीते दो, निजकला दाख अनच्रुप दो राज ॥ १४॥ कन्या 
त्रण तस परणशे, ते तुज घुत भ्रूकावी दो, तुज पूर पण वरदो दो रा 
ज ॥ सनलं। बडु आणदियो, ए जाप एड काम दो,एवडां मदोदां करब 
दो राज ॥ १५॥ फल अलकारे तापियो, मं दवे की तेडन दो, एषि 
ते सले जाणी दो राज ॥ ञानी वचननें लक्ृ्णो,वुजने उलखी निल दा, 
भिश्च करी लाव्यो ताण दो राज ॥१६॥ मात पता जो तुज जाणेऽतो जा 
वा नवि श्रपे दोलाव्यो तेण एकाकी दो राज ॥ पुत्र मूकावो माद्रो,धव 
नीमा खपकारी दो, मूक) सवै ते वाक] दो राज ॥ १७॥ नदौ जल वदे 
पण नवि पिये, ष्‌ फले नवि खवे दो, नोगवे रयण न खाणं। दी रा 
ज ॥ पर ठपकारनें कारणे, सतना जनम ते कीधा दो, एदव। यये वाणी 
दो राज ॥ १०५॥ कैश पोतानो नवि गएो, पर ठपकारनें माटे दो, सजन 
तरुवर सरिखा दो राज्ञ ॥ ठाया फल व्ये पर नणी, खमे तडकानें शौत 
दो,वली खमे तिय वरषा दौ राज एणा ह  खियामां शिरोमणि.सम 
रथ पर खं दएवा दो, तु सम्यो बिद्धनो योग दो रान 1 द्वे निज ख 
चित करो तुर्मे, सानल। चिते राजा दो, परल्पकारी लोग दो राज्ञ ॥ २०॥ 
श्रे जेम सम्ामनो, नेयायिकनें सादमो दो, वादी अवे जेम दौ रान ॥ 
दानशाला मली शछधितने, रोगीने मन्यो वैय दो, उगतिने निधि भरेम दो 
राज ॥ २१ \ अवसर पर ठपकारनो,मदोढा पुरुपनं अवे हो, उत्सव स 
रिखो जाणे दो राज ॥ एक दिशि पर टपकार्नवीनी दिक सङ घ॒प्य दो, 
तोल छुर को टाणे दो राजञ ॥ ११॥ पर ठपकार वधे घ्रणो,स विनाम नवि 
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कानि दो, प ठपाश्नन वेला डो राज ॥ धोना मात्र > श्र, हेष 
परिवार दो, फाम करे एफेला दौ रान ॥ ९२॥ एम विचारीन करे, कए 
पफारनं फा दो, ई समरथ इ एफ दो राज ॥ एम कड़ी सेट बिमा 
वेशी चाल्यो साये दौ, मोटो धरिय विवेक दो रान ॥ १४॥ घेख सकि 
कोऽ खे्ट्ने, पवनवेग ते मूके दो, छपना तातन पाँ दो राज ॥ धीत 
देवा कारणे, श्रीनगे पोरोता तेद दो, श्रागल मगल यागे दो राज ॥१४ 
ठे खे थटारमी,मीजयानदनें रासे दो,पद्म विजयं की ढाल डो राज + 
सुणता शाता ठपजे,पुस्यवत्तनी 1 दिन रग रसाल दो राज १५ 
॥ दोदा ॥ 

॥ पवनवेग कटे च्रपप्रत्य, विद्यावारु एक ॥ खज पासे > मोटक), साषो 
ते सुविवेक ॥१॥ साधवा इ समरय नदीज्वालामानिन जोर ॥ वश्च 
वियायकी, नमो कर निदोर ॥ २॥ योगिएी परण वश जेदन, साई 
सघ ते सधाय ॥ तेण ए व्यो तुमे वरतम, साधन विधि सष्ठुदाय ॥ १॥ 
नूप लेने एम नणे, बीनाविक वहु वार ॥ कोण दोमरो शजनं कदी, पर 
पी पाप श्यपार ॥ ४ ॥ स्वै विद्या तिणदो, सस्व धर सद्ध सर ॥ एम 
कद्‌) विरे आराधवा, ततक्कए यया तेय्यार ॥ ५ ॥ सर्वेयाया ॥ ५६१ ॥ 

॥ ढाल उगणीक्चषमी ।। पलनीस्तयुत पोसद्‌ लीधो ॥ ए देशी ॥ १ प्ल 

॥ खानादिक करी वपवास कथो, देवीनी प्रजा करीनी ॥ सार्पिष) 
बडे विविध प्रकारे, नक्ति घणी चित्तमां धरीजी ॥ १ ॥ हेत्रापिष्ठायक प्रषु 
खना कारस्सग्ग, करीन सुख प्ूरवदिर्रोज) ॥ आतम रछा कर परमेष्टी प 
ढी, दैव] मदिरे ठपविदोजं ॥ २ ॥ मानने आसन पद्मासन कर|, विधा 
जाप दये करेजं। ॥ मन विर राख ध्यान धरोरन, सद्या प्र्ठख विधि धरे 
॥ १ ॥ बीजे दिन दवे योगिणी जाणं, अवि तिदां शका करेज। ॥ जो ए 
विदा सि.€ ते याशे, तो अमे वश्च पाद्यं खरीनी ॥ ४ ॥ प्रतिकुल 
करवा मामे, खोनना करवा कारण्णँ ज] ॥ साप सरिकिडो मदो काया, 
छुस्कारा नस धारणो ॥५॥ बीट वट करे पने, वाढपो नागि नि 
विष दोयज ॥ नमि दाढनें मणि पण रूढे, ठसरे तिदां न फर सूयन) ॥ 

11 द ॥ जैननी रक्षने परना्े, परानव फर शकीया नर्दाजी ॥ पंच परमे 
द पण मन्न ते मोदोटो,एद्बो मदमा जग नदीं कदन) ॥ 8 ॥ गर्जारष 
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करता गज मूके, वीपे दंतुसलं करीन ॥ शंढानें वलौ चरएो मदै, पण 
न चाद्या दढता धर ज ॥ ८ ॥ घोर शब्द करता वाघ मूके, तीखी दारे 
विवारता्ज ॥ नखं) घात कर करी याका, पण रोम पण न सचारता 
जी ॥ ए॥ ज्वलत अति विद्म योगिणी, रट जटकार घणा करेज ॥ ध्र 
श्राडायी श्रं पित दिशिगण, उवास चिद्धुं दिशि सघरेजी ॥ १०॥ मदा 
तापे पण ध्याने न चलीयो, अचलपरे नररान्नीयोज। ॥ रौदरूप कर 
श्राव ते इवे, नादघी पर्वत गाजीयीजं ॥ १ १ ॥ उवसती शंख्यो नयकर 
बाख, वदने अरगनि ते वरसतीज ॥ पबैत वरि सम वदन देखादे, स्वव 
त स्वकर सतीज ॥ २२॥ मम मम वाजे ममरुक वादु, पठठेदा खे 
घणाजी ॥ शष्टाट दास्यथ फेस्कार मूके, बध वटे गगन तणानी ॥ १३ ॥ 
दायमां नाला खङ्गे तोमर, मोघर कपावे घणुजं ॥ पदधातें करं। धरती 
कपावे, वयण वोत ख्ख ते न्ुजी ॥ १४॥ म्द पूज्या विणएु विद्या 
साधे, रे मूढं वठ तु जा परो) ॥ नदीं तो मारश् ठन कदत, शखवें 
नय तस ाकरोज] ॥ १५॥ मारवा दोदे करे प्रदार, लार्गे तस रगे 
नदीजं। ॥ ध्यान एकाम जननी रक्षा, मस्व धरे चित्त गद्गदीज) \॥ ११ ॥ 
सेद्‌ पुरुपय वैरे न चाले, कोण मातर ते योगिणीजी ॥ १७॥ भ्रण 

दिवस एम वपरस काठघा, रोम मात्र पण नवि व्यो] ॥ खेव लदान 
चितवे चित्तम, एतो मेरु सम अरटकत्योजी 11 १५॥ दिर्व्घागनानां रूप 
करीर्नि, सवै अलका सोदतीजी ॥ चदा वयणं} कमल पाड), अख 
डीथी मनमोदतीजं) ॥ १८॥ कन वरणी रूप यौवन वय, सुग श्रा 
फार सवि ्रगनाज ॥ कंबुकदी परीनस्तनी वसी, पदे्खां वस नाना सनां 
जी ॥ २० 1 दसगति जस कोकिल सखरथी, गीत गाये एम ठरे] ॥ 
जयजय स्वामी अदो तुज धीरन, सल शौवं युए सद रिरजन) ॥ १२ ॥ 
श्म पराव ते खमनो सवामी, पपस्रमै कारणे अमे कखोज) ॥ देतु सां 
नल नर रमे खोद, रूप योवनयी अलकसखोनं। । २२ ॥ सवतत तु च 
पसग न चल्यो, खामी कर क्रीडा कर्ज] । अम ॒नारीपणे अगीरर तु, 
तुन थाणा अमे क्षिर घरर॑ज। 11 ९२ ॥ नरनें छर्लैन नोग ते सुरना स्वेठायं 
तु नोगवोज) 1 तादारे वर अमं सधी जाणे, जन्म सगे ते जोगवो 
जी ॥ 9 ५॥ घन्‌ धन श्रीजयानद्‌ प तिनेऽप्ये वचने पण विर र्दयाजी ॥ 
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प्रतिर्ून श्ल पिविष प्रकार, सीधा ठपसर्ग सट सद्चाज ॥ १५१ 
समे ठगणीशमी ए.दाल पग्मपिजरयै फदीनौ ॥ योगिणीयो वली शचं के 
ते सानो थागत सदीजी ॥ २८ ॥ सर्यगाा । ५०० ॥ 

॥ दोरा ॥ 

॥ केश विया साधन फरे, शाने यर्म ज ति& ॥ सदु विया थमं 
सधे, निपजे वली नवनिध ॥ ! ॥ थाघु बह विदा थर्मे, पाठिका 
नाव ॥ जेद्यी व करी जगतन, छुगतें चागे जमाव 11२ मनव 
दारिणी, नारी परणो नेक ॥ थाकरपु जगन थरमे, ठयल ने दोये ग 
1 १॥ दूर ते पासं वादु, थम नोगनो श्रजुनाव ॥ जरा न रावे तत्न ज 
रा, वलक्कयनो न वनाव ॥ ४॥ दानि न $दियन दोये, आमय नावे श्र 
ग ॥ काम सेवे कदर्पं वधे, रूढो रि रग ॥ ५॥ छख नोगव अम साच 
त॒, शकने छैन सोय ॥ बहुरूपे युगपत्‌ वद्र, दोश रमबु दोय ॥ ६ ॥ 
वैविध वचन एदवां घुएी,जगतनं मोदे जेद॥ नरी जलनृत छृनेमा, तेम 
श्प न ठव्यां तेद्‌ ॥ ॥ 

॥ उाल वौक्षम ॥ वेण म वाश रे, विऽल्न वारु जने ॥ ए देशी ॥ 

॥ हवयनें स्तन अगल काइ नदे, क्क श्ुवन करत] ॥ किक था 
लिंगन वली करती, नये नेद्‌ धरती ॥ ! ॥ अरे नलं दी रे, मनमौ 
इन प्रष्ठ तुमने ॥ ए अकण] ॥ वीणावशने पड वजावे, नाटक करे चम 
वाली ॥ गीत गाये एम मोदन केरा, दंडं] वीये दीये ताली ॥अर्मे०।॥१ 

॥ अथय गीतं ॥ श्राव चोशठ योगिणी, निद्य विलस नवनव नोगिण। ॥ 
अमे कामग्वर रोगिणं, रति न लड तुम वियोग) ॥ ‡ ॥ एम गाये 
कामिणी, नव यौवन नते योगिणी 1 धमे र॑ना गोरी गिण, सोना 
गी नरष र॑गेएी ॥ ९॥ सुम रूप सोजाग्ये राचती, इदां अव) दर्पे ना 
त ॥ तँ प्रियतम पाम मलपती, नवि स जीवत] || १ ॥ वर 

पक सोवन गौर, यण गातं नानर ॥ पयत्तेव करेय तोरड्‌), 
में ङ सोदग क॑रड] ॥ ४ ॥ अम अग सगे मदमदे, दशि पसर परि 
मल जे वदे ॥ नव परमण) मालत) केव), दिमवाघ्च खगमव ये वड 
॥ ०1 शम पार्ये नशर रणफणो, कर कवन कफण रणरणो ॥ ऊर मो 
तदार सुलद्लदे, ठम देष हेयर गद्गद ॥ ६॥ छम कर्ने क फन 
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दर्ञे, तनु मनमण ष्र्‌ खल नते ॥ थम माये फलके राखड,गले छवकत 
माणिक पदक 1 8 ॥ अचति शोदतं निलवट तिलकड), मणिमेदषे मोर 
कटितदी ॥ छनं ्रगव ज्यु अलि मणि जड, थम सांनल विंयुडा वातरं 
1 ० ॥ छम अंय॒लं दीपे घुङडी, तम विरद नावे निङड ॥ मणि सोव- 
खलकतं चूडं), प्रिय पाम पुय रूडी ॥ ९ ॥ चत्कठिति शाव वदेः 
डी, घण लाम ते ब्रेन गदेलदी ॥ रभे नाद लोडत वांद, तुम करशु दाण 
गदड ॥ १० ॥ में कत तुमारी वास, शिर वदेशु तुमची खासतद । 
तरम लोपु श्राण न लीइड, खर धरर तोर शीखदी ॥ ११ ॥ अमस 
दारु जोय ने सामिया, ते ले रमे सवि पानियां ॥ शरसे देवेवीरन 
सामिणीःठज आवी शे वर कामि) ॥ १ ९॥ ठठ चठनें कता करी रुपा 
म परण तुं मेदेली दवे त्रपा ॥ मे तेवड तेवड) वेदेनदी, सवि एकमर्न 
सवि नानडी ॥ १३॥ अमे काल विलंब नवि सदु, तुम अआगल परम 
डवे कट ॥ थम जीवितनें धरि डाय, कर तेदीनें थापण सायदी ॥१४। 
सरखुद्र चग सोनानि्यी, कत कां कवेखे रागिणी ॥ थमे जुं एरर 
जवम तणे, दवे पडिवज जोऽणि एम नएो॥ १५॥ ति गीतं ॥ 
॥ पूर्वढाल ॥ घुखर जनञ्तुदलनें कान, पं जे वड शील ॥ ददत 
फदेवा गीत्‌ ए नास्य, जिनधमे प्रेयनी लील ॥ अ०॥ २॥ सना जोन 
कदे सले, जेम तेम कदेव नादी 1 राग वसताद्रिक वर टां, गावा घु 
सर आदि 1 ०॥॥ ४ ॥ ग दारादिक विश्वनें मोदन, मूतकद्पै जावे ॥ 
एद्वां जण दिवस लगे गा, तनमय तान सगावे ॥ध०।५॥ गा गाने 
याक सपली,नाच नाच खेवाणी ॥ वजने ठक न लागे तेम उपरोमनच 
लि जाएी ॥ अ ०।॥६ ॥ सातमे दिन दवे तूती देव,मदाज्वाला अननिधाने॥ 
शिर =पर करे चरय वरय, पुष्पटष्टि वु मान, सेतो नघ दीरो र॥म०॥४॥ 
ए की ॥ करती दश दिशिमां थद्श्चाल्व, रूष प्रगट देखे ॥ नि वि 
या जव ते आव, योगिणी नाती जावे ॥ मे०॥८॥ मदाज्वाला मधुरे ख 
र घाल, दू तू तुन राय 1 शील ध्यान यिरता छन देखं॥पण पुण तु चिर 
याय ॥ म०॥ ९ द वत्त वर दे नति राकर्य, विवि कथा विषु जने 
नो वर शे तो विपि शर तु, टप फटे विधि कदो शनन ॥ ९ ॥१०॥ 
एक जीवे माल जो पे, तो सुज पने प्रीत ॥ राय कदे दुजेनञउजा 
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चो, सद जीवे माहारा सित्त ॥ में०॥ ११॥ विण अपरापी जीब न मा, 
जो तुन जोय मात ॥ तो ज ततु ठेदीर्ने श्र।पु, यानि करे विलास ॥ 
1 मे” ॥ १२॥ देवी करे तो एमन कर तु, तव द्रप सीये करवात ॥ मेरे 
वरु तव खदु लात), लीये देवी वजमाल ॥ मेँ०॥ १३ ॥ देवीण्देहं 
पण ल जेन, सांसनो खप नक मादारे ॥ दया सलने जेन पम वुज, 

भे धरौ प्यार ॥ मे०॥ १४॥ जगत वीर साधार्भिक माडारो, प 
उत्तिष्ठ देव विद्या ॥ योगिणी प्रषुख श्चाकर्षणी ले तु, तव दूष प्रणमे 
निया ॥ े०।॥१५॥ पूजा दईं विधि पूर्वक वि्ा,लिये दुर्नूषाल ॥ देव 
ता भ्रष्ठ त्रिवि इरे ठपदव, बाद्धध तेण ताल ¶मे०॥ १६ ॥ शया 
स वली खह्ने आपे, चक्र दिये वर धार ॥ वैरी चक्र निकदन करवा, 
श्र शिरोमणि सार ॥ मे०॥ १३ ॥ शक्ति शस आपने देवी, अदश्य 
मान ते थाय ॥ दिव्य भूति द्वे प्रजे राजा, स्तवना करे सुखदाय ॥ ्मे० ॥ 
॥ १८ ॥ ज्वालामालिनी विया बोघ, लकादिक जप दोम ॥ करतां पणको 
कनं सी, षडे थाठ जेम व्योम ॥ ्मे०॥ १९ ॥ ताद्रे अस्प प्रयासे 
सीधी, दद्म तुन जाण ॥ आक्यं सुर आवरो ताद्रे, विद्या तिणशरौ 
शाणी ॥ म०॥ २०॥ एम फट्‌ रायनां दिलमां पेती, इश्वित अपे समरी 
॥ विश्वमां अर्थे ते श्यापे प्री, बलवत] ए मर ॥ म०॥ २१॥ द्वदे 
वीनी तिन १], वली जे देव दोय पासे ॥ बलं) प्र्ुखं सतोपी निसरेणवेव 
ण्दयी ॥ ्मे०॥ २२॥ उरे संर वशम) नखी, पस्मविजय कटे 
ढाल ॥ सुद्र ए तुमे श्रोता छणजो, ्ागल वात्त रसाल ॥ मेँ० ॥ १३॥ 
ए ढालना दोदा सात अने वश्चमां गीतनं गाया पवर मलं। पौस्तालीश्च 
गाया य्‌ स्वै गायां ॥ ६१३९॥ ॥ 

॥ दोहा ॥ 

॥ विद्याधर परिवारशु, प्रणमे श्यावी पाय ॥ क्ि€ विद्या चद्‌ छख यक्‌, 
प्रश्न सूप प्रूढाय ॥ १ ॥ जप घयारययं नणो,षमस्कार ल्या पिच ॥ स्तय 
ना पनी सट करे, परगट धरता श्रीति ॥ २ ॥ प्रजी जिन भरणमी य॒रु'सा 
गर सम गनीर ¶ दार फर दिन ाठमे, वियाधरण्यं वर ॥ १ ॥ पर 
विद्या श्राप वल, छन सुदु छनवार ॥ आकाशगानिनी अददे, सि 
€ विद्या श्रीकार ॥५॥ मासे सिके मेदनते, ते साधे ततकाल ॥ शचीन तया 
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वत) सलने.परनावें नरपाल ॥ ५॥ धरणीधव जालंधरे, पवनवेगण्यं पत्त ॥ 
पठँ रही विया प्रगट, सनारे धर सत्त ॥ द ॥ तस अयना ते ठरत, 
्राकर्पाणं। याय ॥ जगतीपति कदे यो गिण). सानलो रे ंखदाय ॥8॥ प 
वनवेगना पुत्र, सको ह्ये मानि ॥ नदी तो इ मज नदी, सुणजो सा 
ची वावि ॥ ०५॥ अगद्ना अद्ुनावसी, ठपद्टव न फखो शंच ॥ मूँ क 
दे मूको तुमे, खाम तुमे नवश ॥ ८ ॥ 

॥ ढाल एकवीश्मी ॥ धणरा ढोला ॥ ए देद्ी ॥ 

॥ मूके श्रीजयानद) रे, योगिणी गई निज गम ॥ मनना स्गी॥ वे 
ड नागी तेदन रे,लावी नष पुर ताम ॥ ? ॥ छुखना सग ॥ आवो था 
वो रे सजन सुखत्तग, फौज वात एकांते सरग, यणी सगे वापे प्रीति ॥म 
न०॥ ए किणं] ॥ नुपति्ने वलं तारतर रे, चरणो लागो तेद ॥म०॥ प 
वनवेग निनयन रे, धार्लिगे षणे नेद्‌ ॥ सु° ॥श्ा०॥ २॥ पुत्र आगन 
सघलो कदे रे, निज च्यम अवदात ॥ म० ॥ चुपनें लाव्यो एणी परे र, 
ते सल्‌) कद्‌ वात ॥ सु०॥ थआा०॥ २ ॥ कोई न मूकावी शक्यो रे, यो 
गिणी घरथी चज ॥ म० ॥ राजराजार्यै सुकावियो रे, मेदैर कर बह घज 
॥घुणश्रा०।४॥ प्राण दयां वट तुरत रे, वज््वेग छी एम म णास्तवना 
करे नर रायन) रे, व वेग धरो प्रम ॥ घुण ॥ ्ा०॥ ५॥। जाये ग्ग्नेजे 
टले रे, योगि बोघ ताम ॥ भ० ॥ नार्ग्ये अम तुन पामोया रे, अवो 
अमचे धाम ॥ सु०॥ श्रा०॥ ६ ॥ प्रहरणा गति करुतुम तणी रे, ज्ञुपति 
करे विवार ॥ मण०॥ प्रा्यैनान्नग न फीनंर्येरे, एम कर कंदे दाकार 
॥ घु° ॥ ्आ०॥ 8 ॥ योगिणी निज दार्थ करो रे, स्नानादिक भरतिपत्ति ॥ 
॥ मण ॥ अग्रत सम शादारे फर रे,फरती तिशय न त्ति।सु०। अ ०॥८॥ 
गीत नाटके संतोपिया रे, दवे रदेवार्नेँ रात ॥ म०॥ वाराद्‌ी वने ज्ञप 
ति रे,राख्या जगत विख्यात ॥ 8० ॥ अआ० ॥ ८ ॥ वियाधर बाय षरे रे, 
राते राख्या दोय ॥ म० ॥ शय्या घुगध स्र वणी रे, तिदां ख्ख सो 
य॥ प्रु ॥ अआ०॥१०॥ कामदा स्वामिनं] कन्दे रेनोणिण) जर्‌ कदे 
तेद ॥ म» ॥ निज परानव च्माकपैञ २, द्य लीयो जे ॥ सु०॥ था०॥ 

॥ ११ ॥ कासाङ्ा कटे क्रोधं रे, शीलघ्रष्ट करु तास ॥ म०॥ तुमने सोषु 
वाधि रे, इछत कसे कर दातत ॥ सु०॥ धा०॥ १२ ॥ उरि दर वह्मारिकि 
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सपे रे, देखो मादारं रूप ॥ म० ॥ मूणा९ रदे मनथक] रे, कोण मतिर 
नरं सूप 1 सु० ॥ चा० ॥ १२ ॥ एम शाग्वासना वेनं रेव जिद डे 
सूप ॥ म०॥ विग्वमोदन परगट करे रे, कामाश्‌ निज ङ्प ॥ पु ॥ 
॥ ० ॥ १४ ॥ काम जगाये योगिणी परं र, एदव चेष्टा करत ॥ भ०॥ 
घार पोदोर नोग प्राथैनारे, फरो प्रण मवि खोनत ॥ स्ु०॥ था ० ॥१५॥ 
शोत अमत जणे खाद।यु रे, ते केम वमयु खाय ॥ म०॥ जैन जीवित 
तजे आपण रे, परखीयें पण न एसेपाय ॥ सु०॥ थआ०॥ १८६ ॥ चष 
प्रात समय दवे रेःशीलयी यचरिज याय ॥ म० ॥ स्तवना करते) अपी 
यो रे, लोड मोधर वकाय ॥ सु०॥ था०॥१५॥ क्य बाण नापा 
रि रे, वष्ट धट दाय ॥ मण ॥ अमेय नाग पाशाद्िका रे, दिव्य श 
ख सथ्ुदाय 1८० ॥था०॥ १५1 धार्या नेक शख पने रे, ठे खमे 
उत ॥म०॥ एकवौशम परमे 1 मगल माल ॥सुण।श्ा०॥१९॥ 
, .॥ दोहा ॥ 

॥ कृष्ट ज्वर कपू दरे, वन्दिदाद तरण जाय ॥ शीत अतप जल करेद 
सवि, सद्र खपजे साय ॥ \ ॥ सर्वं अर्भे छल दे फरस, अविनाघ्री उ 
श्योत ॥ नदीं मलिन नयुर नदी, जेदन जागतं ज्योत ॥२॥ एवां षस ते 
पती, वारु करी वखाण ॥ शापे बहु अलंरारने,पुस्य त्ये परिमाए।१॥ 

॥ दात षावीशमी ॥ इमचरीनं) देशी ॥ 

॥ मरक) वारवा सुट ते अपे, कमल ज्वरने टले ॥ षशटादिरू व्मापि 
द्रे तेवा, कंठ शायूषण शालते रे ॥१॥ इदमव) ॥ केर द्रण शुषा ते 
श्प, वली केयूर छवार ॥ शाकिणी माकिणी व्यंतर्‌ भ्ठलना, दोषने टा 
सण हार रे॥द०॥ २॥ घातन ्रण पराये सदे्ज, फटक जडाव ते 
शापे ॥ सर्य वश याये वली एदवो, ङार गलामां थापे रे॥ द्‌०॥१॥ जे 
वफ दोय ते याये सरला, पे कटि कंदोरो 1 एम सप्रनाव अलरूत शे 
तौ, वाष्यो पुष्यनो जोरो रे ॥ इ ०॥ ७ ॥ देवता तग श्यं नवि अपे, यल 
राय शील ॥ तास प्रनावयकी दोये सघले, जय जयकार सलीलति रे ॥२० 
॥ ५॥ शर्यैपूजा वीधी जव राये, तव ते यदश चाय ॥ जई योगिणीने 
कामाद कदे, दैयदेदपे न माय रे ॥ इ० ॥ ६ ॥ शील चलाववा देते एङ्‌ 
नो, बड ठयम में कीधो ॥ पण्य न चलाव शक इ एने, एद्‌ केम जाये 
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लीधो रे॥ ० ॥ ७ ॥ वायु नेम मेर न चले, तेम ए धर्मे धीर्‌ । था 
राध सर्कार करो द्मे, एद मदा वडवीर रे ॥ २०॥ ५८॥ ठत्तम क्षेत्र ए 
हने जारण, वावो बीज ए गम ॥ फलवतु ए बोदोद्वं चारो, आवे याग 
ल काम रे॥ ० ॥ ९॥ तास वचन प्रमाण फल्यं तव, तेद ग§ युए का 
म ॥ कामाक्ा निज यानक पोटोती, ध्य € वासन! धाम रे ॥ ३० ॥ १०॥ 
तेद पीठ वपर कण वेग, दोय विद्याधर राय ॥ योगिणीयो प्रुख अगल 
आवे, चमरकार चित्त लाय रे ॥ ० ॥ २} ॥ सथली नेली मली खमावे, 
श्यापे ते अलंकार ए दिव्य वख तेम नित्न निन्न सवि, अपे अति धरी 
प्यार २े॥ इ०॥ १६॥ ते सघ अंतर काज, दिव्य शख विये ताम ॥ 
दश प्रष्ठ शक्ते बहन आपे, करतं। सद्ध युणयाम रे ॥द्‌०॥? २॥ पूजा 
स्तवना फर। सतोषी, वन्वे छुरनार ॥ तेद मटसर रदित ` यई वस, 
रायञु षाक्षिस्य धार रे ॥द०॥१४॥ देमक्कूट गिरि वपरे श्यापे, द्रप वये 
तस गम ॥ घ्य दिये तव अद्रा घाये, जाये निज निज धाम रे ॥ इ०॥ 
॥ १५॥ सरसां गीत ए सृप चरित्रना, बाप राता बध ॥ गिरि वन प्रशुखं 
क्रीडा करत, योगिन। गाय प्र्ेध रे ॥द्‌०॥ १६॥ खेघर योगिणी पातं 
शोखे, एद्‌ चरित्र रसाल ॥ खेचर पास मदुष्यण। श्चीखे, चित्त धर प्रेम 
विशाल रे ॥ इ०॥ १७५ ॥ प्रति € ययं ए चरित्र छवनमां, दवे ते ्रिटज 
ण श्चावे ॥ देमङ्कुट नग उपर देमपुर, प्रव रीतं वस्तवे रे ॥ इ०॥ १०॥ 
शीलये एम विद्या थोपधि, पाम्या वली स्कार ॥ आ्रापद सल दूर प 
लारी, दूश्चा जयजयकार र 1 इ०॥ १९९॥ एम जानें शील परो तुमे, 
९ परनव खकार ॥ शीं विषन टले वती सपद, यावे अति उपकारी 
र॥ ० ॥ १०॥ ठे खमे बावीशमी ए, नांखी रूढी डाल 1 भ्रीजयान 
वना रासमां छुणता, दोषे मगलमाल रे ॥ २० ६१ ॥ सत्यविजय प 
न्यास सवेगी,कपूरविजय तस क्ष्य ॥ तास शिष्य श्रीलिमाविनय वर, च 
उती जास जगीश रे॥ इ» ॥ २१ ॥ तास शिष्य पंमित्त जिन विजयो, सो 
नाग) शिरदार्‌ ॥ पित ठ्तमविजय सोनागी, समता युण नमार रे ॥ 
द०॥ २ ॥ तेदना चरण कमले अनि सरिखो, परविजय ए नार्यो ॥ 
ठतो खम ए पूरण कोधो. णिजनें विषम रास्पो २।द०॥२४॥ ६०७ ॥ 
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सवे रे, देख मादारं रूप ॥ म० 1 मृणा रदे मनय) रे, कोरा मातिर 
नर नूप ॥ सु०॥ श्ा०॥ १२॥ एम थाश्वासना वेनं रेः्ावी जिदं 
तृप) म०॥ विश्वमोंदन परगट फरे रे, कामाहा निज सूप] घुर ॥ 
॥ ्आा०॥ १४॥ राम जमाये योगरिएी षरे रे, एदं] चेष्टा करत ॥ मर॥ 
चार पोदोर नोग प्रार्थना रे, करी पण नवि खोनत ॥ पु०॥ अा० ॥११५॥ 
शोल सृत जेण खवा रे, ते केम गमं खाय ॥ म० ॥ जैन जीवित 
तजे आपण रे, परखीये पण न तेपाय ॥ सु० ॥ शा०॥ १६ ॥ याक 
प्रात समय इवे रेशीलयी थषर्जि याय ॥ मण ॥ सवना करती शापी 
यो रे, लोड मोधर वकाय ॥ घु०॥ धा०॥ १५ ॥ अक्य बाण नापा 
विद्ध रे, वज धठु काय ॥ म० ॥ थमेय नाग पाहादिका रे, विन्य छ 
ख तघुदाय ।छु० ॥शा०॥ १८ 1 प्यं अनेक शस त्रपनें रे, उरे खंमं 
ढाल ॥म०॥ एकवीर पग्र व मगल माल ॥सुणाच्रा०॥१९॥ 
॥ दोदा ॥ 
, ॥ ङ ज्वर कम दरे, बन्दिवाद तरण जाय ॥ शीत आतप जल क्वेव 
सवि, सद्र पने साय ॥ १ ॥ स्वै अगे छ दे फरस, अविनाशी ठ 
नोत ॥ नर्द मलिन नयुर नदी, जेन जागतं ज्योत ॥२॥ एदवां वद्म ते 
श्यापती, वारु कर वखाण ॥ अपे षड थलकाररनँ,पुप्य तण्ठे परिमाण।३॥ 
॥ ढाल बावीक्षमी ॥ इदमचरीन देशी ॥ 

॥ मरकं वारवा सुट ते अपे, कमल ज्वरने टाघ्े ॥ ऊष्टाविरू व्यापि 
दरे तेदवा, कठ शानूषण आघत रे ॥!॥ दमचदी ॥ केर द्रण शरुक्ठा ते 
श्यापे, व्ल केयूर खार ॥ शाकिणी माकिणी व्यंतर भक्वखना, षोषने दा 
लण दार रे ॥ ३० ॥ २ ॥ धातनां ्रण प्राये सदे, कटक जडाव ते 
श्यापे ॥ स॑ वश याये वली एदवो, दार गलामां चापे रे ॥ ₹्‌०॥३॥ ने 
वाकां दोय ते चाये सरलां, चापे कटि कवोरो ॥ एम सप्रनाव अलंरुत वे 
तो, वाष्यो पुख्यनो जोरो रे ॥ ०॥ ४ ॥ देवता तूग शं नवि शापे, वली 
रायज्च शील ॥ तास प्रनावयक) दोये सघ, जय नयकार सलील रे ॥द्‌० 
॥ ५1 ्यैप्रुना वीधी जव राये, तव ते दृश याय 1 जई मोगि्णीनें 
कामाङ्ा कदे, दैयचेदमे न माय २॥ द्‌०॥ ६॥ क्षील चलाववा रेते एड 
नो, बह च्यम मे कोधो ॥ पण न चलावी शी ड एदे, एड केम जाये 
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शरत दशल काज सड], सापरमिण वर धन्या ॥ न०॥ ऽ॥ तेण पण पर 
णाव नक्त नते, सागर ते दवे जाण ॥ रेशल्ने ते जेम जेम देखे, छ ख 
लदे मत्सर चाण ॥ न०॥०॥ नामे डोठ तिदां वैश्रमण, तेने पुत्र 
चार ॥ धन धनपतिने धवल उ त्रीजो, सुनश चीयो शुणधार ॥ न०।९८॥ 
परणाष्या चारन ताते, सोंप्यो सवि ष्यापार ॥ रोठ करे निज शततम साप 
न, पामवा नवोदयि पार ॥ ज०॥ १०॥ काल गयो बहु एणी परं फरतता, 
ते धमना जाण ॥ मरण चितं करण] करवार्नेःसजन्‌ तेडे तेण टाण ॥ 
न०॥ ? १1 तातलाख इष्य साते देतरे,शापे शठ ते दर्षे ॥ चार पुत्र षोला 
व नखे, रदेजो प्रीते सरिखे ॥ न०॥ १२ ॥ प्रीते सद निर्वा यशे त॒म, 
वादिर वात न पदर ॥ नेला रदेतां को$फ कार्ते, कद्‌) फो थायदशे ॥ 
न्न ॥ १३ ॥ स्यार सूदा रदेडु पडो, तव परम विहं सूणे ॥ कलक्ष एके 
को दाव्यो > मे, सयानादिक ५ ॥ न०।। १४ ॥ ते सेदेजो थज्खुकरमे वरदे 
ची, पण सङ्गेश न करजो ॥ जो सक्ते करो तो सद्धये, शीलामण नत 
धरजो ॥ न०॥ १५॥ एम शीलामण सहने यप, विधिये धमे श्रारा 
धी ॥ दढता धरीनें शठे सुरगति, सदेजें छखमां साधी ॥ न०॥ १६॥ चारे 
पत्रे प्रीते काढथो, तातवयणे चिरफाल ॥ नारीना वरेखा प्चूदा धावा, 
कलश लीये सनालं ॥ज०॥१७॥ निज निज ना्माकषिति ते क्षेपे, 
पटेष्ने मृत्तिका खम ॥ बीजाम। इाद जीजामां छागल, दवे चोधार्मां प्रचम 
1 नं ०॥ १५॥ कचन मणि नरियां ते देखी, चरँ फीध विचार ॥ तात धर्मा 
पण लूञं ठेतरीया, विश्वासे तेणो वार ॥ न०॥ १९॥ लघुन सघत ल 
खम अप, वचना न दोये प्रमाण ॥ लखमी घ्रूदा वर्दी लीने, चारे 
नाग समान ॥ न० ॥ २०॥ षव लघु पासं जण मागे, पण ते लघु 
नवि याघ्ते ॥ साखीया घखजनने साख परावी, केश करे तंतकाघे ॥ न ० ॥ 
॥ ९१1 खजन जोन चिच विचरे, एषं कदीयेँ ना९॥ साखीश्यापण प 
ण अणधघटती, वात ते रये क ॥ न० ॥ २९१॥ ऊगडो नवि नाग्यो ए 
कोय, स्वजन्यं गया राज कार ॥ सघलो व्यतिकर तिदां सनलाव्यो, सां 
नली करे विचार ॥ न०॥ २३ ॥ एके कणा पाच मत्र, करवा वेवा न्या 
य॥ पण कोई नदीं समरथ च्रुकववा, तव वचित्तवे ते राय ॥ न०॥ १४ ॥ 
सागर अख ते सघला याका, पुरमा पडद्‌ वापे ॥ जे कोऽ एड विवा 
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चारण सुनिवर तिद मवयाजो, कान्‌) युरुना नम्या पाय ॥ परिष्व ततं 
परिसरेजी, वेगे इ चित्त लगाय ||श्री णा२१॥ मुनिवरे देशना तव करी, 
पुष्यथ देव निनराय ॥ य॒रु मघे छु & चास्तीयाजी धर्म तत नापित घा 
य ॥ श्री०॥ ९९ ॥ मन अङ्ना ललना मेज), परिष्ठवने धणे स्नेद ॥ 
पुत्र विनीत पुय मलेन], दवे सुखो पपयी नेद्‌ ॥ श्नी०॥। २२ ॥ नीच 
लं जन्म दरिदताली, वचन निप्र घण रोग ॥ वध ॒परानव अपय घणो 
नी, छट कुटुब सयोग ॥ श्री० ॥ ९४ ॥ पाप मी ते कारणेजी, धमै 
करिये नित्यमेव ॥ ९ पामे नै अनिट टघेजी, जस मन आ्रीनिनदेव ॥ 
॥ ्री० 1 २५ ॥ सातमे खम पटेल) कदी ञी, पद्म विले वर ढाल ॥ श्री 
जयानवना रास्तमांन, धमैयी ध ॥अ०॥ २६ ॥ सर्वगाय ॥ २२॥ 
॥ दोदा ॥ 
॥ सनिली सुनि वयणां सखर, कदे शप केम करु धर्म॑ ॥ पन्नीवियो 
ग पटे वणु, करु बध बड कमे ॥ ! ॥ प्रसन्न थ्‌ नाखो प्रह, कामिनी 
अपद्रि केण 1 कारण द्य ने ठे फिद्‌!,जददो के नद्‌ जेण ॥२॥ योग्य पु 
ञी नरता जीको, नासो सुज जगवतत ॥ वली तुम देखी शुदं वधे, ते कदी 
सद्ध॒ विरत॑त ॥ ३ ॥ सदानाग्य फटे मुनिवर, प्रव नव परवध ॥ जाणु 
कषान जगत्न, सानलो एद सवध ॥ ४ ॥ सदेद्‌ जारो सामटो, इणदिज 
नरते अम ॥ शोच प्ूरणनड सिदुर, धमेवत धनधाम ॥ ५ ॥ 
॥ ढाल बीनी ॥ बेदघे नार घणो ठे राज, वाता केम करो गे ॥ ए देच्ी॥ 
॥ दोय पुर तेने यया छुद्र, कोल देशल नाम ॥ घालयकी सम 
किती बरतवता, जेनध्ैश्यं काम ॥ २ ॥ न विज्ञन नाव धरन एद्‌, सानो 
रिप्र रसात ॥ सानिलं कमै न करो कोऽ, जेदयी) नवभंजाल ॥ न ०॥ 
॥ २ ॥ यु्दप्न शेठ वसे तिण पुरमा, जैनधर्मीं युणवत ॥ युणमाला ना 
र] युणष्ठव्र), पुत्री बह रूपवत ॥ ज ०॥ ३ ॥ देव छ॒रुनी नक्र करे षणु 
बाल्य) धर्म रात ॥ देवराज च्रुपनो एक सागर, मत्र) मिष्यामति मात 
॥ न०॥ ४॥ चैत्ययष् नीकलतां वीर, णद तेरे ५ जाचं। पण 
नवि आपी ताते, मिष्यातव > जेण ॥ न०॥ ५॥ कश्चलरने परणावी 
ताते, कन्या युवत न्मे, विपिपूरवैक प्रशन आराध), पोडोता सरवर 
धामे ॥ न०॥ ६ ॥ कोक विवस पठी, दवे जाचे, यणद़च शेठन कन्या ॥ कौ 
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पस किया, ए खर कम विचार ॥ आ०॥ १२॥ मनीषा विण नर राज्‌ 
यो, मुस्यपणए्ठे करे तात ॥ सवं कामां पूठे एदनै, घरनो व्यय दीये खा 
स॥था०॥१४॥ बीजा मत्री ध करे,सागर वली सुवि्नोष ॥ एक 
इष्यना सदु ्निलापिया, तिदा रेष ॥ थआ०। १९५॥ एक दिनि 
म्री कदे नररायर्ने, रिपुमईहन जेड राय ॥ दम बलीयो घ्याण मने 
न्दी, देवगिरि तस ठय ॥ अा०॥ २ द ॥ कोशल मोकली्े तेण कारणे, 
संधि करे बुद्धिमत ॥ यास खाये ते बलवतो दोय, परीका पण दये तं 
त॥ श्रा०॥ १४॥ तेडनें योग्य ते नेटणु आपीय, सागरने कटे ताम ॥ 
एद्‌ दिर थप्ूष ते मोकलो, षटु करो यम कम अा०॥१०॥जा 
स्य अग्प वख द्विक मोकलो, सानी सह दरपंत ॥ याये ततत वधन § 
कर्ता, फरमीयो एक अपैत ॥ श्चा० ॥ १९॥ कनकटठुन तेदमा पूरे नखो, 
शद्धा 'वेऽने तास ॥ शाप्यो ते पण सरलयंी ते ग्रद्यो, तेदनो धरी विश्वा 
स॥ श्रा०॥ १०॥ कोरल लेने रे चप आआणायङ्‌), देवगिरि पोदोतो ति 
दा नूप ॥ प्रणमी थागल नेटणठु सूकतो, चुप जाणे ए अनूप ॥धा०।२१॥ 
छखभरश्नावि करे परे श्रपति, कोशल कदे णो घाम ॥ सपि मेल करण 
छज मोकव्यो, देवराय जज श्राम ॥ अा०॥ २१॥ नित्राक्ये करी रे प्रीति 
धर घणी, नेट मोकट्युं एद्‌ ॥ तव फरंमक ठाद) जोईयो, चिच्तमां धरी 
यति नेद्‌ ॥ा०॥२२॥ सातमे खमे रे ढाल जीन कद्‌), म्रीजयानवने रा 
स ॥ पद्मविजय कटे सानलतां ध पामे लीतविल्तासत ॥अआ०॥ १य॥ ९ 

॥ दोदा ॥ 

॥पली नश्य एथिवी धरे, दीटो ऊनदेदार ॥ कोप्यो न्प कौशल प्रति, 
वयणं कदे तेणि वार ॥ १ ॥ तुज खामी उन्मत्त ययो,मरवाञ्चु करे मन्त ॥ 
नेट धूल नर कर, प्रात च्ञ प्रहत ॥ १॥ क्रोध राक्छसने वजि करु, 
ठन परिवार समेत ॥ वध्य नदीं छप मत्रवी, शयु फरु ए सफेत ॥ ३॥ तुन 
सामानं न तुरत, सनलावे धर शान ॥ श्या ज॑ वतावलो, तेरो यु 
करे तान 1 ४ ॥ वचिचमां कोशल चितवे, नीति मेँ ली न्याय ॥ ईष्यर्यिं 
कश्च एणी पर, एद्‌ मारणनो ठपाय ॥ ५ ॥ 
दाल चोघी। यात्रा नवाणु करीरे विमलतगिरि, यात्रानवाणु करयं ॥एदेश्चो 

५ नव तमार नारं ॥ न्रूपति जी ॥ नाम्य हमार नार ॥ दसतो दतो 
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दने जानि, ततत मंत्रि शिर उपे ॥ न०॥ १५॥ सतिमे खम पश्रविजबङड़ 
द्‌, बीन रात रसात ॥ न्रीजयानवना रा्तमां रूढ, छुणतां मगलमा 
स ॥ न०॥ १८६ ॥ सर्वेगाया ॥६४॥ 
॥ दोडा ॥ 
॥ कोक्षल सौनली कान्मा,पडड उतरे निज पाणि ॥ न्प शग नमि 
कदे, सानसो राय सुलाण \ ?॥ 
॥ ढल घ्रीजी ॥ अगे रंग साज्योरे, माधिगर भदाराजा ॥ ए देश ॥ 
॥ सुणो नरराजा रे वाद इ दालन, ऊगढो वाको 2 ति एड ॥ कोयं 
खवर पडे तो टालजो, डु टाज्लु नि सदे ॥१॥ श्राठो न्याय करजो रे, शेव 
रमे सोनागी ॥ ए श्चांकणी ॥ एम के राजारे तेद वयणदुःतव तेर्णँ ते 
ख्या ते ना चार ॥ पठे तात तुमारो जीवता, श्यो इपो करता व्यापार ॥ 
धा०॥ २॥ खेत वादी ह करतो तदा, पदेलो वोघे ए रीति ॥ शोठ करे 
शत्र केवल ठम्द यतु, ते कदे धरं प्रीति ॥ ा०॥ २ ॥ लाख भूदा अन्न 
श्ावतु माद्रे, पन्नर लाख ते भूल ॥ बीजो कडे इ थापण माद्रे, ष 
व्यापार अनुङ्रूल ॥ या० ॥ ४ ॥ वेचचु तुरगादिक ददा सद्स्रना,लान पनर 
लाख थाय ॥ घ्रीनो फे दं व्याज वटर आपु ममलिक राय ॥ आण 
॥ ५॥ पनर साखनो लान तेमां दोये, चोधो कटे सुज कश्च ॥ सों 
प्यो इतो तस मूल जो फीजिर्ये, पनर लाखनो जोस ॥ अ०॥ द ॥ को 
शल फटे चपने घंणो खामी, जे जे कामनो वृष ॥ तेते काम सोषु 
ए चारन, सदने पन्नर लक ॥ अ०॥ 8 ॥ माद्‌ कस्य खेतर जा 
पीय, दाड फलो पषवृक्‌ ॥ रागलघं) नामे सेखे करी, धन पामे छख 
कद ॥ श्रा ० ॥ ए ॥ परगट वीध घ्खम घोघा प्रये, कोक तणो अधिका 
र ॥ एटने इतो ते ताते पियो, नपि श्रावडे को ष्यापार ॥ ा०॥ 
11 ९॥ सरिखे नागेँ सरिखे अपिं, भूखे करे रे विवाद ॥ चारे नाइ तां 
नलं। इषित यया, सद्ध गया सूक विषाढ़ ॥ ० ॥ २० ॥ कोश्लनी 
दिने वरप्वे, चारे धरता ते भ्रति ॥ तात ख्पर बडु आदर खपन्यो, तात 
जापो बहु नीति ॥ ्रा०॥ ११॥ चमत्कार पाम्यो तस उुद्धिषी, राय कदे 
सुणो शेठ ॥ व्यो मचीघठदा तमे दपु, मत्री सद छम दे ॥ छा ०॥१२॥ 
कौशल कटे खु्धा घेख नदी, डु भ्रावक जत धार ॥ राज्य नियोगादिक मं 
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पर, सत्य तौ तुज वघ थाय ॥ नू० ॥ गजने नावे दे€ श्राणा, कर्ये का 
रण जणाय ॥ चू ॥ १9 ॥ कौशल गयौ गजवरनी याः लें परिषद स 
दाय ॥ नू ॥ परगट श्चाण दे$ निज चपनी.टदयमां मत्र सोदाय ॥नू०॥ 
४ १५॥ तास परनावयी तेद मत॑गज, मन्रवलं यनाय 1नू०॥ चमस्कारपा 
म्यो ते राजा,मजी प्रव्ये बोनाय तूण) तुन धूलि सरखी दिष्य वस्तु 
नद्‌, मदारा रमां काय ॥नू०॥ तेदिन द्‌ नेट थाप्यो,वदध सत्कार 
कराय ।॥नू०॥२०॥ एटव वेला अमर्ने सनारजों कटीयं वारं वार ॥ मत्री 
श्वर श्यं कदर्ये वारंवार ॥ ए ्राकणी। ॥ परिक्ठदं सदित पदेरामणी करतो, 
वस्र तथा अलंकार ॥ म०॥ २१ ॥ छुक्रम तिर परिसर पोडोता, ति 
दां फीधा ठतार ॥ म०॥ पूर्वमत्रीश्वर सनिं) बदिना, श्राप फरण) सना 
र॥म०॥) ११॥ सादामा अवीने ते खमावे, बह पशथात्ताप धार॥म०॥ 
गजवर आआगल फरीने चाव्या, चप करे नमस्कार ॥ मण॥ २२॥ सपप् 
ॐ सुखश्ाता तेद, मत्री करे उच्चार ॥ म० ॥ तुम प्रतापे छुखगाता >, 
कल्यो सधलो अधिक्रार ॥ म० ॥ ६४ ॥ धूनिट्त्तात ते गोपवी राख्यो, स 
क्नता अनुतार ॥ म० ॥ बलीया रायश्यँ मेल सुए्यो वल, गजवर नेट 
विचार 1 म) ३१ ॥ अरस्तनाव्य एद्‌ वात घुणीने, चछरपने दषं पार 
॥ म० ॥ सातमे खरः चोधी श जयकार ॥ म०॥२६॥ १ १०॥ 
॥ दादा ॥ 

1 वुष्टमान तेद्‌ खपे, देशलनाने देश ॥ आपे बद्ध यद्‌ फर, लवे 
नदीं ते स्तरा ॥?॥ पांचषु ्रत पचचरुूख्यु श्चठे,ते केम नागे तेद ॥ सकाख्यो 
स्तवना करी, गयो छपरो गेद ॥ २ ॥ मघ्रीमां मदोटो ययो, सस्यादिफ 
वली स्नेद ॥ पोर्दोचाडे छप पार, मोदयक्‌। जेम मेद ॥ ३ ॥ पून वात 
धरणीधरवे, सांनली फो$क़ पास ॥ पाप ग प्रगट दाये, विरूप छसषण 
जेम वास ॥४॥ यत ॥ वीज चव शमित दरेमथत्रद्म ललणनी वास ॥ गन 
पाप जाते विने, फिमरिक दोय प्रकाश ॥ २ ॥ 

1 ढाल पचमी ॥ सोना केर वेडल्युं, मारुजी वाव खोदाव ॥ 
रूपला इढाणी देठ, वावडल पातान्‌), पाणीहां नरु रे तताच ॥ ए वैष्यी॥ 

0 नरपति चितवे एणी पर, नेट णु ल€ गयो प्रुत ॥ पण फो९ शु परा 
वर कारय करा आवीयोपने कसो अदन ॥१॥ स्व नार नो वीजो, 
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मीश वोले, एणे वयणे निरथारी ॥ स्ू० ॥ नार बुदिनिपि घतुर विषे 
ण, बुधि ठपनी थति सार। ॥न०॥१॥ राय कटे तु एम केम योषे, हये 
टता धारी ॥न्नु०॥ कनक नमां रज कोण नरद, विषमां ठं विचारी ॥ 
० ॥ ९॥ छप फटे कदो तुमे तेद कारण, कराल कटे थवधारी ॥ न०५ 
तुम भ्रसाद दोये तो ह नासु, नरप कदे कदो सड मारी ॥नू०॥ ३ ॥ मत्री 
रे ति्पररमां जाणो, ठपषव य बद्ध मारी ॥ ज्‌ ०॥ श्रधलरेल्या देष 
राधि, नरपति यई ठपगार ॥ ज्ञु ॥1 ४ ॥ वह चौटान्‌) धूल नेली करी, 
देवीय तिडां अवतारी ॥ ज्ञ०॥तु्टमान यई एणी परं नाखे, करजो तिलक 
सुखकारी ॥नन०॥५॥ मरक ठप व सपतो टलदोतुमनेै फट इत थाणी ॥ 
नुपतिजी तुमने रद डित आणी ।ए शाकणी व्य॑तर शाञ्िन) विविध ठ 
पव, वि विधन द दाएी ॥ चरू ०१६॥ राये प्रजा कर रज लीध, श्र धरी 
तेदनं आण ॥ स्न॒० ॥ नगरलोक वल थते वरन, तिलक फरावे जाण ॥ 
॥ न॒०॥ ७ ॥ सङद्धना ठपष्टच पुरमा टलीया, इवे तुम प्राचरत दाण ॥ चू” 
करवाने तुम पासं मोकघ्यो, रज नरी छन प्रमाण ॥ नू०॥ ८ ॥ सूगमवयी 
पण ए चद मूलीय करु तिद वखाण ॥ न्रू०॥ वात सनिलीरने ला 
ज्यो राजा, प्रीति धरे प्रमाण ॥ नू० ॥॥ को$ श्रागल तुमे वातन 
करजो, नरपति कदे एम वाण ॥ जू” ॥ रानस ठति मेँ एम नरु, य 
विच।र ९ण वण ॥ न्न” ॥ १०॥ तेदनु तिलक करे निजनार्घे, बह यण 
वेदनो जाण 4५६५ पतिजी बद्ध यण तेदनो जाणि ॥ ए कणी ॥ चपट। 
चपट) ३९ परिवारं, वल॥ जे तेवर राणी ॥ स्ज॒०॥ ११ ॥ तुष्टसान च 
कोशल कदे.थदो अदो तुं नलो भाण ५नू०॥ तुज खामीनं जने तु कदे 
जे, आपणी प्रीति माणी ॥ ज्‌०॥ १२ जावच्कीव श्रखंमित जाणे, नदी 
जाये ते खस्राणी ॥ नू० ॥ थम सरिखु जे काम दोये ते,कदेवरावजो निज 
जाणी ॥ नू०॥ ११॥ प्रूठे चप न रायन राणा, शक्ति ते कैदं पिठा 
णी ॥ चरू ॥ कौशल कदे शं फदीरये तेद, पष्यये परण छप्रमाण। ॥ प््‌०॥ 

॥ १४ ॥ सुज चछृपनं) ्ाणा जो दीरजे, गज पण माने वाणी ॥ ज्न॒०॥ एण 

श्रवसर तिदां गजवर श कल वाणी तनलाणी चू०॥ र्य पसे 

वकने छप प्रठेषुषए, कदे सुखो राय ॥ नू ०॥ गज बटो अदिरावण 

सरिखो, ठपषव षदतं फराय ॥ न्न ०॥ १ द ॥ नरपति कडे कोरलनें एणी 
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खर तस पुत्र, योवन व्यो यवा, विया कलानो नमर ॥१०॥ कन्या घ 
त्रीश् परणावीयो, नव नव खेलते र खेल ॥ देशत देव चवं। ययो, च््गति 
पणो, त ते रतो केलं ॥ ११ ॥ पूरवनवें जे नामिन), युणंदरी जे ना 
रि ॥ तुन वियोगे तेद लीये, जतत तप तप बद्ध, वरषा ले सार ॥ ९॥ 
चोधे ख सुर ययो,तिदायी चवियो रे तेद्‌ ॥ शेठनो पुत्र थयो, चंदश्ुख 
नामे खरो, रूपकला यण गे ॥ २३ ॥ धमेधीर युरु्नँ कर्ने, नोगवी नोग 
ठदार ॥ दीक्षा ले लिति न्यो, बद्ध तप तपी, देव ययो श्रीकार ॥२४॥ 
पंचमे देवलोके छख, तिदांय चवि तुज नारि ॥ च्माला धन्निधानघ्‌), 
स्नेद प्रव तणो, शदां ठुमनें निर्धार ॥ २५॥ सातमे खमे पंचमी, पद्म 
विज्ञय कद ढाल ॥ श्रीजयानदना रास्मा, नविजन सानलो, थागत 
वातत रसाल ॥ २६ ॥ सर्वेगाया ॥ १५० ॥ 

॥ वोदा ॥ 

॥ सागर जे पूर्व सविव, मिथ्या टट मढत ॥ आरन परिगरद धति 
फर), प्रथम नरक पदोचत ॥ १ ॥ नरकमपि नीरस), सारग प्रसुख अ 
सख्य ॥ नव कीधा बहु नातिना, शु फद्ध तेर्न) सख्य ॥२॥ छ छखियो चा 
ह्मण दरिष्टता, परिव्राजक पए पाम ॥ इवे सुणो तिदस जे दबु, कदी 
ये तेदञ्च काम ॥२॥ 

॥ ढाल उषी ॥ घुण मेरी सजन रजनी न जवे रे ॥ ए देशी ॥ 

॥ लवण समुदनं वेत्ताढय पासे रे, वनरा) घणुं शोदे विका रे ॥ व 

ञे तश्च रे, वड देव्ता कीडा करे यद्रे ॥ २? ॥ तरण योजन 
गोदयलो न लबाण रे, चु पण एडिन माण २॥ तेद गर्न हुवन ञे 
एक रे, गाठ उक्र पोदोद्मु घुविवेक रे ॥ २॥ लांबो परय एक गाठ जाणो 
0 काति वयोतत विगाणो रे॥ सरोवर वन वाप। तिदां शोदे रे, 
दिय घुखकार मन मोदे रे ॥ ९ ॥ एयिवीने पर्वत अ विराने रे, नर 
न गम्य ते यानक उने रे ॥ चार दैवीश्च वजष्ुख नामे रे, कीडा करे ते 
छर तेष गरस रे॥४॥ तिदां ठपजे तस नाम ते एद्‌ रे, दये मत्र जीव 
बराह्मण लेद्‌ रे ॥ परिाजक मर वजसुख चाय र, तुज नारनिं ते द 
रिजायरे॥ ५॥ पूरव अन्यास धरतो राग रे, फीदा करणनो पाम 
सागरे ॥ दृढ सस्कार घीन जे दोय रे, जन्मौतरे ते यपे जोय रे ॥६॥ 


ध 
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पण न चले ठपकार ॥ रेषा दिक वैच तेदु.न प्तेपे फो पर, एणी परं मनम 
रे धार॥१॥ राय प्रसाद बहु धरे, सागर दम्यो रे सोय ॥ एएदिज मो 
सी धूल.ए अपराध घणो,ए समर पापी न कोय ॥ १ ॥ सागर चित्तमां चित 
वे, दरा मादारी वात्त॥राय शागत कटि तिण,धरे देय शाकरेदेरालष्ं षरे 
घात ॥ थ ॥ नारीनो ठेव ठे धुरथक्‌, वती तस अधिको रे याय ॥ पोते 
फर छपराध, ठाघ्ते शिर पारके, थधम ते वयु गाय ॥ ५ ॥ प्रीतिदानं 
छप मोकले, एकविन कौरल गेद्‌ ॥ पृतना वश सदस छन, भूदा तेम शाली 
ना, आण तिकशषय स्ते ॥ ६ ॥ व्रतय वमणा शावीया, वीहिकण ततत 
न रे नग ॥ देशलर्ने कदे एम, सदस पाच मोकलो, पाठा जतनें रे रंग ॥३॥ 
थवा ध्मा वावरो, पण नवि राखो रे एद्‌ ॥ त्रत ्रापणद नग, था 
य तेम मत फरो, श्रुकजो मत तुमे रेद्‌ ॥ ८॥ एम फ] कौशल गया, दे 
शल वचितवे ताम ॥ राज्यक्ल गघ्ं जेद, ते पाड नदीं फर, केम मोकलीयं 
ते राम ॥८॥ एम वितवीने अधिक जे, श्यापे निज परिवार ॥ थापण 
देते तेद्‌, विश्वास ना प्ररये,ठपजनावे धरी प्यार 1 १०॥ एम बह्ुवार क 
स्यी एषो, बतमादे अतिचार ॥ चायु पूरु कर देल, व्य॑तर ते ययो, कधि 
लपने श्चसार ॥ ११ ॥ तिद्‌+य दलि ब्राह्मण ययो, वसी ययो दनि 
हीने पेर ॥ व छिकष्कुले धन काज, ठपाय फरे ति, कते करे बड पेर ॥ 
॥ १९॥ परण नवि पामे पायको, अरतखंमन एल जोय ॥ कौक्ष निरति 
चारे, श्रावक धम पालतो, मदावैराग दोय ॥ १३॥ धर्मयु य॒रुनें कने, 
श्मादरे ते बत नार ॥ ्रिकरण योगे थाराधी, सातमे क्पे थया, क {< त 
णो नदीं पार १७ ॥ सप्तर सागर रखे, तेद्‌ थयो सुरराय ॥ व्रत था 
राधन ए फल, जाणणी अआराधनजो,जेम सदो छुखसाय ॥ १५॥ अवधि शा 
नयी देवता, ना$ त्यु इ ख जारण) ॥ छदि देखा आप, सविषं वोक्ता 
ग्रे, जाए नव ख खाण ॥१६॥ तप कीषु अति थाकरू, सातमे-ेव 
लोके दैव ॥ नाये कस्य दपकार, धमना राग, सुख नोगवे नित्यमेव ॥ 
1 १8७ ॥ पूरव नव अन्यास, एए नव पण वद्ध स्नेड्‌ ॥ जिनपूजा वली 
तीय, याश्ना घद्धु करेःषुए्य संचय करे तेड्‌ ॥ १८ ॥ छुखमां घव। तेद्‌ देष 
ता, फोराल्नन घुणो वात ॥ वेता मणिमदिर, पुरनो राजियो, विद्याधर 
कटेवात \॥ १९९॥ मणिधर नामे ते थयो, मणिमाला सत नारि ॥ मणिष्ठो 


सप्तम खं २६७ 


यै 3 तेरो बतत नावे १॥ १९॥ घलेजे दीका वदेलो नाई रे,मोक् ते ल्यं 

तायै सखा रे ॥ सांनल पयं नव संनारे रे, थासक्त नदीं पण प्रिया 

मन धारे २े॥ १२ ॥ नि प्रणमे डं गयो गड रे, सुनि विचरे बीजे ग 

म तेद्‌ रे ॥ वज्वेग मूकादण इर रे, ते विनयो खोद्धं द प्यार रे 1२४) 

वद्यायरथ। बात ड जा रे, आष्यो हुम पास मन णी रे ॥ सातमे 

खमे ठट) ढालरे, पद्य कटे ुष्यां ध रे ॥ २५॥ सर्वेगाया ॥१ ००॥ 
॥ दोदा ॥ 

॥ रखे प्रारयना ए करे, एणी परं मन अवधार ॥ कामञ्नादिक सद 
करे, प्रारयनायें प्यार ॥ ? ॥ ई चेतन अचेतन तणो, अतर श्यो दोय ए 
य ॥। प्राना विण प्रयम्य], प्रत्या नपय ॥ २॥ वत्सव माद्रे पा 
वायो, नाम्य खद्य मदानाग्य ॥ वोय काय दां देखीर्ये, पर खपकार "परा 
ग ॥ 8 ॥ बीद्ध ष्ट निमद बने, ठत्तम तमि ठपकार ॥ च्रपषष्य (दज 
छ्मन्नर्थ], वणिक लाने व्यवदार ॥ ४ ॥ कर्मे वेश्या खी कलर, लांच नियो 
गी सेय ॥ खल उलघी ठप्तौ खरो, दाता दानमे देय ॥ ५॥ श्रीमत रोगी 
सानतं, वैय दषे लदे वेग॥तेम तुज काम कर तदा, ठि लद्भ॒ थति रेग॥६॥ 

॥ ढाल सातम ॥ योगमाया गरवे रमे जो ॥ ए वेशी ॥ 

॥ सांनलो वल। एक वाती जो, केम सदे अन्याय ते नूप जो ॥ देव 
नो पण बीदीकण यश जो, तो प्रनाुश् खरुप नो ॥ ?॥ धीरे सद्ध 
श्राव मले जो ॥ ए ओंकणी ।। ज परवत वृरण करु जो, जीतु सुर खट 
ते जाय जौ ॥ विजय रायनो पन्यो जो, तो वायु तादरी जाय जो ॥ 
धी०॥ २ ॥ पवनवेग सार्थ वेह जो, वली च्गति्ं जेद जो ॥ वजकूट 
नग चपर जो, सालिक श्राव्यो सत्वगेद जो ॥ धी०॥ २ ॥ ठश्व्वरे बोस 
तिहा जो, रे अधम छट परनारी जो ॥ घले पेठो पातालमां जो, दि जेम 
विलपतां छे दार जौ ॥ धीणा ४ ॥ सन्न. यऽ अव्य तु जो, जो सम 
रय ठे स्याम जो ॥ नदीं तो नारी आपीर्ये जो, अन्यया फेड तुल ग 
मनो धी०॥५।॥ जण वार एम बोलीयो नो, पण परगट नयो देव 
जो, कोधयकी तव धमधम्यो जो, गिरि चूरवा मामो देव जो ॥ धी० ॥ 
॥ ६ ॥ तथाहि ॥ जजर फामाद्का दियो जो, जेदु वल व समान जो ॥ 

गृगशीला पाडे घण नो, मदा समूलां अमान जो ॥ ध)०॥ऽ॥ सगरी 
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राग ठल्दायो ते वली जगिरे, स्वधे देखी तय सगि रे ॥ मेष वली 
जेम इडकवा याय रे, ते पुर पोदोतो पने उयरे॥8॥ प्राना हर 
तो नोगनी तेह रे, सती न्य छे न धरेनेद रे॥ फलि काढठवा एणी षरं 
नासे रे, ब्रह्मच चतत धज एक मासेरे॥ ५८ ॥ विया कामे एमेकीप्रुरे, 
ते केम जाये मेल्युं ली रे? एम करतां जो लोपिश् शील रे, तो जीन 
चापी मरण सदं लीन २॥ २1 एदर्मां काई सदेद्‌ न जाणे रे, सानघ 
सुर वादिनो तेएे टाणे रे ॥ नोग आगां पडख्यो मास रे, आशा ज 
जाव वषास रे॥ १०॥ जेन सत्ती न चलावीयें देवे रे, नेनधरमने ने 
नित्य सेवे रे ॥ उवे कोल सुर खेचर जेद्‌ रे, मणिके खर कडा करे तेद 
रे॥१२१॥ एक विन धमैरुचि खणगार रे, थाष्या नगर ठान मफार रे॥ 
प्रणम तेदना नक्तं पाय रे, धम सानिघ्यो चित्त लगायरे॥१२॥ वेराग्यं 
वासित्त चक लीथी रे, दीका जनन जैद प्रसिलि रे ॥ धीर पुरुप ते न करे 
दीत्त रे, धर्मकथां ठयमस्ीत रे ॥ १३॥ सुत्रता गणिनी पतं दीका 
रे, तेदनी नार ले धरे शिशा रे ॥ अचुक्रमें सुनिवर थया चनाणी २, 
ते द विचरतो श्चाव्यो जाणी रे॥ १९ ॥ वियोगयीतु परीडाणो रे प्रति 
बोधवा आष्यो ए टाणो रे॥ ते पण पूर्वनवनो नेद रे, तुण्ने पण जपने मे 
तेद्‌ २\१५१ चुरु सुं विरम विषस विकार रे, घेद्‌ चारिघ्रने या अरण 
गार २े॥ सातमा देवलोकना नोग रे, नोगव्या विवि ते देवी सयोग रे! 
॥ १६ ॥ मनुष्यना नोग तो अद्युचि नंमार रे, तेद्मां केम मूख्यो एणी वा 
ररे॥ सागरोपम सरिखा जिदां कालरे, ठि न पाम्यो ते नोग रसल्ल 
र॥ १४ ॥ विषठ सम नर नोग ते श्या २, अहप शाय केम तरष ते नागे 
रे \ ते सानली मं नाख्युं एम रेःवघु परं तुमे राख्यो प्रेमरे ॥१८॥क 
ठ्पट्क्छ परे तुमे उपकार रे, तुम वाणं सुनने दितकारी र ॥पणड़ुना 
रीन स्नेरद बधाणो रे, वक्त छर द्रि गयो ते पीडाणो रे ॥ १॥ दुन 
त्यी श ते घज वाखो रे, नार वाव्यानो पाय ते नाखो रे॥ कन्या 
वर कोण यारो एह रे, कदो पुनन सलु करु तेद रे ॥ २०॥ यष्ट क्ता 
श्ये रदी कोद फाल रे, ले दीष्ा परम व्याल रे ॥ सुनि करे पवन वेग 
छत जेद रे, वज्रवेग ूकावयो तेद्‌ रे ॥ २१ ॥ योनिणी धरी स्वशक्ते राय 
२, ते हल पुत्रीनो वर थाय रे ॥ तादार नारीनें तेद मूकावे रे, नोग क 


स्तम खं. %8& 
॥ दोडा ॥ । 

॥ शी नवनिधि सपने, रीं सिद शियाल 1 शीलँ सुरसान्निध करे, 
शील धरो रसाल ॥ १ ॥ शीं सपे दोय रासद, शसं आग रमत ॥ 
शीं यल दाये सागरे,शीन थानूपस सत ॥ २ ॥ नेत्र 'उ्वाजस्यं निर 
तो, कोधो मदाक्रर ॥ रेरे फां मरवा तथ्य, शरण करे ठे शर ॥ ३॥ शै 
ल नने वै रथी, थां तादारो अर॑त ॥ मूरख तुं मदीपति कदे, तन क 
र यंत एतत ॥४॥ परख] घे पात्ालमा, उदर ओषधं) लेय॥ विलपे 
से बलवत तिम, ठटके केम इयेय ॥ ५॥ 

॥ ठलि आआठमो ॥ अरणिक शरुनिवर चाल्या गोची ॥ ए देष ॥ 

॥ सौनल रे जञ वातत शोदामणी, घज वेर्वा छन्याय जीरे ॥ दैववर्यो 
ते कीर एवह, पण तें नवि द्रूटायजं) रे ॥ सां०॥ १ ॥ चष्टगति नीरे पली 
शाप तुं, मत कर मरवान्च॒ मनच्रज रे ५नग चृखो पण नवि द्रूटो थयो, चू 
रे मोघर तुज तन्न जीरे ॥ सां०॥ २॥ रेव कुदे कोधे करी एदबु, तु बा 
लक नरमात जीरे ॥ तिदय सगं सूकाववा मन करे, तुंदिज भूख ए 
छि वात जीर ॥ सां० ॥ ९ ॥ मोधर ठपाी दणवा चणी, नूप्र ठपर घुर 
धायो जीर ॥ पवनवेगा दिक वीदीकयी नासता, चप पठे सध आयो जी 
रे ॥ स†०॥ ४ ॥ नरपति विधारय सड य नीया, वलमोधर घे धाय जीरे ॥ 
घात मोधरन। रे मादो मादे पडे, माच्च गगन फोडाय जीरे ॥ सा०॥५॥ 
बद्ध वेला एम मोधरे चूणीया, निज मोरे नरराय जीर ॥ घुर मोघर ते 
रे च्रूरी नाखीयो, तव ते कोरे नराय जीरे ।॥ सा०॥ ६॥ ज्वलती ले 
करवालनें दोडीयो,ख्रय दासं नष जीरे ॥ रेनास्व॑नपरं खमित करी.लीला 
ये धरी च्रूप जीरे ॥ सा०॥8॥ दिष्य श्रश्चूल गदाद्िक खय), यु& करे 
ते नेक जीरे ॥ नागपाशं] रे घापे परस्पर, सवष न्प जय टेक जीर 
॥ स्†०॥ ५॥ समकेत शीलने जिनरासनी वली, न परानव करे $षो 
जीरे॥तो ए चुर किंकरचु श्च गद्च, जे पडयो परख फदा जीरे ॥ सा०॥९८॥ 
चप मस्तकमां रे तरु ले कडीयो, पुप्प वेराणां ताम नीरे ॥ माघ्रु सुर 
ट्ट करे द्यून, कमर शिरं अनिरम जीरे ॥ सा०॥ १०॥ दप पण तरु 
ले तस तर नौजतो, तव ते शिलायें यु जीरे ॥ यं करे वेद तेद्‌ घुनट 
यक्रोपयक) अतिकु नीरे ॥ सा०॥ ११ ॥ शिलार्ये वली शिव चूरतो, 
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लाना घोपयी जो, विश्च पण रपने प्रास्त जौ ॥ एटचिर्व गजे मेष शु 
जो, फलफे सायर जलराशि जो ॥ धी०॥०॥ त्रास तदे जलशर अड ओ, 
ठश्ल्ते तिदां जलकघल्लोल जो ॥ ज्योतिषी नासे वेगला जो, करता माल 
मारे दलबोल जो ॥ ० ॥ ८॥ नदृ द जल बहू वले जो, जन्मा 
चाले तेद जो ॥ गाम नगर वदेवरावता जो, वहु वायरे रटे सेद जो ॥ 
धी०॥१०॥ शिला पूरी चट ठष्ठल्ते जोऽतेएो दिका धार्‌ चाय नो ॥ सुर 
जांखो देखो्ये जो, माछ चुप प्रतापे द्राय' जो ॥ घं ०॥ ? १ ॥ पर्या बदु 
बीजा गिरि जो, माञ्च नयथ कंप्या जोर जो ॥ निरं छि ठरे जो, 
निजजातिञ्च ख ख धरे पोर जो ॥ ध)०॥ १२॥ पर्वत त कपती जो, 
करय याय ठ निज धार जो ॥ वसुमत माञ्च ते नये नो+केम यारो एम थ 
वधार जो ॥ धी” ॥ १२॥ शग पडघाना शब्द जे जो, एथिव। घड धड करे 
सोर जो ॥ शेषनाग धरे कटय) जो, एयिवीने फरी बह जोर जो ॥ ध०॥ 
॥ १४ ॥ पडत) शिला वरण करे जो, वनराजी टृक्क सशु्राय जो ॥ गज 
सिद प्ररुख सावज घणा जोते नययी नाग जाय जो॥ धी०॥ १५॥ 
व्य॑तर किन्नर देवता जो, जे क्रीडा युफामां करत जो ॥ शक्रवजघ्रातिं क 
रीजो, दा ङा करता ते नासत जो ॥५ी०॥ ?ष ॥ योगिणी नूतनी अंगना 
जो,वली व्यंतर प्रेतनी नारि जो ॥ अफरदे करतां नासती जो, जगन ते खो 
ननाकारिजो ॥ धी° ॥१७॥ चार षड यइ घूरता जो, षोदोतो छर भवन 
नी पास जो ॥ विद्या नाम्य बल ध्ाकरु जो, पने बह्यययनो वास जो ॥ 
॥ ध।०॥ १८॥ घोर हाब्द्‌ णी तेदना जो, निज लय जो ताम जो ॥ 
शीतज्वरं जेम कंपतो जो, वल्रघ्ठुखद्ध छख ययु श्याम जो ॥ धी०॥ १९॥ 
एं ए श्यं चितवे जो, संघ्रांत यइ मन मादि जो ॥ विनंग क्ानें नोवतो जोए्‌ 
ष्ठु यं ययुं थांदि जो ॥ ध ०॥ ९०॥ नवि यथं नं नवि यायदे जो.को 
घे घमघमतो देव जो, दोखघो निज परिवारद्ं जो.शीध थाष्यो तिं सयम 
व जो॥ धी०॥ ११ ॥ घन्य ए चुपनां यधन जो,वल शीनषतो ससनेद्‌ 
जो ॥ वात ॐ खक्षुत जेदन जो, नवि कदेवाये सुखे तेद जी ॥ ५० ॥ 
॥ २९॥ सातमे खर सातम नो, ढाल पद्मषिजय कद्‌) प्यार जो ॥ शौन 
य सवि कारय सरे जो, शालय दोय जयजयकार जो ॥५०॥२२।२०४॥ 
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॥ दोडा ॥ 

1 शीस नवनिपि सपने, शे सिद रियाल ॥ शील घुरसान्निध करे, 
शील धरो सुरसाल ॥ १ ॥ शीं सं दोय रासद, शीते अग. रामंत ॥ 
शीस यल दोये सागरै.शौल आआनूपण सत ॥ २ ॥ नेत्र उवाजष्ये निरख 
तो, कोधे मदाकरूर ॥ रेरे कां मरवा तण, शरण रे ठे श्र ॥ ३२॥ शै 
ल ननि तं शररथी, थां तादारो अंत ॥ मूरख तुं मदीपति कदे, तुज क 
रु श्यत एतत \॥४॥ परख) घेद्‌ पातालर्मा, उदर शओीपधी लेप बिल्ल पे 
ते बलवत तिम, ठटके केम ुटेय ॥ ५॥ 

॥ ठास छाठम) ॥ श्र एिक मुनिवर चाष्या गोघरी ॥ ए देशी ॥ 

॥ सान रे सुज वात शोदामण, रज वेगं अन्याय जरे ॥ दैववं 
ते कीधु एव, पण तें नवि ब्रूटायजी रे ॥ सां०॥१ ॥ चषटगति नीरे पनी 
शाप तुं, मत कर मरवाञ्च॒ मन्नज रे ॥नग चुखो पण नवि द्रूटो थयो, चू 
रे मोधर तुज तन्न जीरे ॥ सां०॥ २॥ देव कदे कोधे करी एदद्ुःतुवा 
लक नरमात जीरे ॥ दयी गलं सूकाववा मन करे, ठुडिज मूख ए 
पि वात जीर ॥ सां०॥ २॥ मोधर ठपाड। दणवा नण, नूप वपर घुर 
धायो जीरे ॥ पवनवेगा दिक षोीदीरूयं। नासता, दष पुंठे सड आयो जी 
रे ॥ सा०।॥ ४ ॥ नरपति वियाये सद थ नीया, व्रमोषर घेई धाय जीरे ॥ 
घात मोषरना रे मादो मादे पडे, माद गगन फोडाय नीरे ॥ सां०॥५॥ 
बद वेला एम मोधरे घ्ुणीया, निज मोरे नरराय जीरे ॥ सुर मोर ते 
रे चरर नाखीयो, तच ते कोर नराय जीरे ।। सा०॥ ६ ॥ ज्वलत) धे 
करवालनें दोडीयो.ख्रय दाते च्रूप जीरे ॥ रनास्त॑नपरं भित करी.लीला 
य धरी चरूप जीरे॥ सा०॥ 8) दिष्य त्रिशूल गदाविक शखयी, यु करे 
ते अनेक जीरे ॥ नागपाशं रे घाप परस्परे, सघष श्प जय टेक जीरे 
1 सौ० 1८1 समकेत शीलँ निनशासनी वल।, न परानव करे दो 
जीरे॥ तो ए सुर किकरचु श्च गच्च, जे पडयो परख फवो जरे ॥ सां०॥९॥ 
खेप मस्तकमां रे तरु से छुटीयो, पुष्प वेराणा ताम जरे ॥ माध छर 
ट्ट करे प्रलनी, कमर शिरे अनिराम जीरे ॥ सां०॥ १०॥ छप पण तरु 
ले९ तल तरु नाजत्तो, तव ते शिलायं € जीरे ॥ यु करे वेद तेद सुनट 

यङ्रोपयकी अतिक्कु जीरे ॥ सां० ॥ १ १ ॥ रिलार्ये वली शिवं चूरतो, 
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तास शिलानां वदो जीर ॥ तस रजथी छख मस्तक परिष, तोषण गृहेन 
ददो जीरे॥ सां०॥ २९॥ ववदन दवे शठ्नँ मृकतो, पामी खेह अपार 
जीरे ॥ सिये पष्ट रे यु€ फरे तदा, मदयी करता दोकार जीर ॥ सार॥ 
॥ १३ ॥ यु& फरेता रे भुटिषातयी, एयिवी ष्टुम कपवि जीरे ॥ विड व्ह 
फरता वेद्ध नट गजता, सर्म दिशा गजवि जरे ॥ सां०॥ १४ ब भ 
व्या कौतुफथी गगनम, वेद्ध पडता शरावे देग जीरे ॥ ठपटता दथा जाब 
देवता, एम करे बद चेष्ठा जीरे ॥ सां०॥ १५॥ नमतां रषि नमे जो नार 
नीशयूरवीरनी साय जीर ॥ फोण न वाले रे युद्ठिमत कदो,नस दयु दोष 
दाय जीरे सा? यु€ करे एम सुर नरराजीथो, एणी परं गयो बड़ 
फाल जीरे ॥ छट अन्यायीयो रे देवता जाणीने, चितवी ते न्न पाल जीरे ॥ 
सा०॥ १७ ॥ पग पकटीनें रे मस्तके फेरवं, शिला चपर पठाडे जरे ॥ 
चल धूवे जेत धोवी तेणी परर, वेदनयी बुव पाटे जीरे ॥ सा०॥ १०५६ 
उातीरये पग दे$नं दढ रद्यो, वो एण परं वाणी जीरे ॥ त॒जमां बल ह 
य तो देखाडजे, रे रे खधम अन्नाणी जीरे ॥ सां०॥ १९८॥ तादारा $ 
तु सनारजे, नदीं तो राप तु नारि जीरे ॥ थाकद्‌ फरतो रे सुर एणी परं 
कदे, तु मादारो आधारो जीरे ॥ सां०॥ २० ॥ जगतमश्व उवे सुजन मूक 
ठ, तादारो द्र ञ्ञ स जीर ॥ तेद रपाल रे रुपापात्र्न, नरपति मूके ता 

स जीरे 1 सां०॥ ९१ ॥ जय जय शब्द करे तिदां देवता, कुष्ठमठष्टि तिद 

कीर) जारे ॥ देवता जकन लाव्यो नारीने, सपने नेटणे वीध] जीरे ॥तां०॥ 

९९॥ अआठम ढाल ए सातमा खसमा, श्रीजयानदनें रास नीरे ॥ पद्मविजय 

कटे सानलतां यका, दोवे लीत विलास जीर ॥ सां०॥ २२॥ १३५॥ 


॥ दोदा ॥ 


॥ निजथपराध निङ्धीर दवे,खमावे घद्ध॒ खात ॥ पवनवेग सुख पामिया, 
श्रतिश्यय दषे एकांत ॥ १ ॥ सद परिवारण छर दवे, भ्रणमे नरपति पाय 
॥ कर जोदीनें पुर कदे, तुं समर तँ ताय ॥२॥ वद्‌ पराक्रमी तुं नयी॥, वा 
कस्थवतत वयला ॥ चुर षरा छन सारिखो, मच॒जमादि न मयाल ॥ २.॥ 
को न लीत्यो छन कवा, तुरत नीत्यो तु छन ॥ सुष्स्पो रूपा फरी चुकनं, 
तेर्फेषु देव हुक ५४१५ , 


सप्तम खं १७२१ 
॥ डा नवमी 1 गरवो केणोनं कोराव्यो के 1 नवजीना लाल रेभए देशी ॥ 
॥ तुन श्प कतार याञ केश्ुणगण धामरे ॥ पएदबु जगमां कार 
न पाठं ङे ॥ बुजवर नाम रे॥ बोलले तव नरपति वाणिके॥ यु०॥ मादा 
रे नद्‌ कर प्रमाण के ॥ तु०॥ ? ॥ िष्वामत मदा खकार के ॥यु०॥ ते 
वामति नरकं धार के ॥ तु” ॥ सुनिनात्रित जाप्यं जेद्‌ के ॥ यु०॥ चग 
तिये कष्य तस तेद के ॥ तु०॥ २ ॥ पूरव नव दिन काज के ॥ यु०ा 
सनलीयो ते सुरराज के ॥ तु०॥ मदाकषटमय) नारे के (यु०॥ धारन प 
स्मद्‌ परकारर के ॥ तु०॥ २॥ ख ठेववा धर्मन पठे के ॥गु०॥ कदो घु 
खकार धम शुठेके॥ तरुण ॥ जण तत्तत खरूप सुणावे के ॥ यु०॥ तेदने 
मिथ्या वमावे के एतु०।॥४॥ द्ुप वयणयं। समकफेत पाम्योके ॥गु०॥ च 
पने तव हिरी नाम्यौ के 1तुणा वेव गुरु प्रजा करे अंगी के गुणागुण 
वत णयो वृष संम के ॥तु०॥५॥ ठ बोधिनो दाता घज के एयु०॥ श श्चा 
पुं दवे वज के ॥तु०॥ लुज देवा योग्य न दान के ॥यु०॥ तें शिव सुख 
वु प्रधान के ॥तु०॥ष६्‌॥ पण श्यापुं शक्ते प्रमाण के ॥ यु०॥ चितामणि 
दये तेणे गण के ।॥तु०॥ एद रूप छणो खामि के ॥ यु०॥ एद्‌ रयण 
सनारे नाम के ॥ तु०॥ 3॥ जेदुर्वां रूप इहे मन्मांके॥गु०॥ निज 
परनां निपजे कणां के ॥ तु०॥ ते पण निपजे बदु रूप के ॥यु०॥ वली 
विद्या कामित रूप के ॥ तु०॥ ०५॥ साधन सहित श्रापे तेद्‌ फे ॥ यु०॥ 
सपे दोप यद्या ते जद के ॥ तु०॥ विधिपूरवैक घेर रायके॥ यु०॥ सुर 
रायन स्तवना कराय के ) तु०॥ 1 त्रप कदे धन्यतुष्ुरराय फे॥ 
० ॥ बोधि पाम्यो ने परख त्यजाय के ॥ तु० ॥ चष्गतिने मत्र कराय 
के ॥ यु०॥ सघलो अपराध खमाय के ॥ तु०॥ १०॥ दश्च थयो ते सुर 
ताम के ॥ गु०॥ चष्टगतिनें सोप वाम के ॥तु०॥ दरषं। कदे एषी परे वा 
णिके॥ ु०॥ मुन कन्यानो मदो पाणि के ॥ तु० ॥ १२ ॥ भ्रीजयानद्‌ 
छर राय के ॥ ० 1 सड विस्तरे निज उाय के ॥ तु०\ चद्टमतिनें पव 
नवेग ताम के ॥ यु०॥ कानमां कदे सनिलो याम के॥ य॒०॥ १९॥ सुज 
कन्या पाणियद्‌ साय के ॥ यु०॥ तुन त्री लेऽ ते गव फे ॥ तु०॥ आव 
जो तव च्गति जप के 1 यु०1) दरपन नमी तस श्ुरूप के ॥ तु०॥१२॥ 
निज घाम गयो प्रिया चइ कै ॥ यु०॥ ते सान] खजन मिष के ॥ तु०॥ 
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तास शिलानां वदो जीरे ॥ तस रजयी छल मस्तक पूरिषु, तोपण मकेन 
दवो जीरे ॥ सा०॥ १२॥ वजवदन दवे श्न भक्तो, पामी खेक अपार 
जीरे ॥ सुय भरि रे यु& करे तदा, मदयी करता दोकार जीरे ॥ सौ१॥ 
॥ १२ ॥ यु€ फरंता रे शुटिपातयी, एयिवी इम कपावे जीरे ॥ चिडु व्ह 
परता वेद्ध नट गजता, सर्ं॑दिदया गनवि जीरे॥ सा॑ण॥ १४॥ देवम 
व्या कौतुक गगनम, वेड पठता अवे देग जीरे ॥ ठपडता ठया जा 
देवता, एम करे वद चे्ठा जीरे ॥ सां ०॥ १५॥ नमतां रषि नमे जो नार 
नीःशूरवीरनी साय जीरे ॥ कोण न चाले रे बुद्धिमत कदो,जस देषु दोय 
दाय जीरे ॥सां०॥१६॥ यु€ करे एम पुर नरराजीयो, एणी परं गयो षड 
फाल जीरे ॥ छट अन्यायीयो रे देवत्ता जाणीने, चितं ते ज्ञपाल जीरे ॥ 
स०॥ १७ ॥ पग पकडीनें रे मस्तके फेरव, शिला उपर पढे जीरे ॥ 
वस्र धूवे जेन धोव तेणी पर वेदनयी वुच पाडे जीरे ॥ सां०॥ १०॥ 
उातीये पग देन दढ रद्यो, बोले एणी परं वाणी जरे ॥ तुजमां बल दी 
य तो देखादजे, रे रे अधम अन्नाणी जीरे ॥ सा० ॥ १९८॥ तादारा ईन 
तु सनारजे, नदीं तो श्राप तु नारि जीरे ॥ ाक्रद्‌ रतो रे छर एण परं 
कदे, तुं मादारो आधारो जीरे ॥ सां०॥ ९०॥ जगतमघ्ल वे सुजर्ने मूक 
ठ, तादारो हृ ज दास जीर ॥ तेद रपालय रे रुपापातर्न, नरपति मूके ता 
स जीरे ॥ सां०॥ ११ ॥ जय जय शव् करे तिदां देवता, क्मद्टि तिदां 
कीथी जीरे ॥ देवता जश्ने लाव्यो नारीने, जपने नेटणो दीधी जीर ॥सांण॥ 
२२॥ श्राठमी ढाल ए सातमा खमा, श्रीजयानवनें रास जीर ॥ पद्मविजय 
कदे सानलतां वरा, दोवे लील विलास जीरे ॥ सां०॥ २३॥ २१५ ॥ 


॥ वोदा ॥ 


॥ निज्ञथपराध निर दवे,खमावे बद्ध खात ॥ पवनयेग शख पामिया, 
श्यत्तिरय पै एकात्‌ ॥ १ ॥ सद्धु परिवारशु घुर दवे, प्रणमे नरपति पाय 
॥ कर जोदीने सुर कटे, तुं समरथ तं ताय ॥२॥ तुद पराक्रमी तँ नयी, का 
किप्यवत वयला ॥ घुर अपुर चुन सारिखो, मछुनमांदे न मयाल ॥ २.॥ 
कोई न जीत्यो ज कदा, तुरत जीत्यो तु छन ॥ सकय रुपा कर सकरन, 
तेण शु रेवं वक्त ॥४॥ , 


| 
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॥ इति श्रीतष्ठतम विजयगणि विनेय प॑ंमित पद्मविलयगणिविरवचिते भी 
श्रीजयानवराजर्षिकेवनिचित्रे प्रारूतप्रवधे पंचसव्रतनिरतिचारसातिषवार 
पालनविषये कौरलदेश्षलनिवरीनग्नवजङूट गिरिचू्णीनवन््रषठखघुरविन 
य॑तचित्तामणि मदाविया भ्रदानवजसदरीचदंदरीपाणियदणवणनोनासा 
सथम खम समाप ॥ पटूखंस गाथा ॥९९६९॥ सप्तम खमे गाया ॥२षष्‌॥ 
सर्वेगाा ॥४११५॥ पट्‌ खमे जक्त श्लोक ॥४०॥ सक्षम खंमे वक्तश्लौ 
फ वे, सर्वं सक्त श्लोक ॥ ८० ॥ सवयो एक, समस्या एफ, वोदा वे ॥ 


॥ अयाटमखंम भ्रारन्यते ॥ 
॥ वोदा ॥ 

॥ श्चन्निनव सूरय वगियो, शातिनाघ नगवान ॥ घरण जगत्‌नां इ ख ते, 
दासे तमोदितान ॥ १ ॥ प्रणम पवकज तेदना, अखं आठमो खस ॥ 
सानिलतां जे व्घदरो, तेदने दम भचम ॥ १॥ ठंये ने चंघुं नदी, कदे तस 
दोदोद्रु पाप ॥ उमहि घतं नघ्यु, ए मदोटो संताप ॥ २॥ भेद जगादे 
तेदश्यं, लटो शाणे क्रोध ॥ दोप परपर एणी परं, वापे जाये बोध ॥४॥ 
उघणघ्ु शुत उ्घ्रो, नवि घो ने काम ॥ ठषण तकन] वानगी, तेदणी 
श्मपिको आम ॥ ५॥ धूएो चश्चानी परं, व्यंतर पेे लेम ॥ जागतां हास 
करे, तेण कदो खधीर्ये केम ॥ घ ॥ तेम विकथा वौ वली, विकथा न क 
रो जेणाविफया ते विततया करे, नवि छणवा श्रिये जेएाातेदयी उष्योरूथ 
हो, जे नवि सान्ते राप स्वपर न सानलवा धिये, तेण ए मदोटं पाप 
॥ ८ निष्धा विकथा परद्र, सानो चतुर सुजाणए ॥ खम खम चतु 
शठे, श्रीजय पुखयप्रमाण ॥ ए ॥ 

॥ ढाल पेली ॥ प्रथम गोवाला तरो नर्वेजी ॥ ए वैण ॥ 

॥ एक दिन कपवनमां गयाजी), मीनयानद कुमार ॥ आठ व्ियाधर नर 
पतिजी, आवि करे नमस्कार ॥ १ ॥ नदिक जन छञं छठ पुष्य विरोप ॥ 
विन दिन चटु रोष ॥ न० ॥ घ्च० ॥ ए कणी ॥ वेसारे तिदास्नेनी, 
पवनवेग नरराय ॥ छख प्रश्नादिक प्रूठताजी, मनमां नद्‌ याय ॥ न०॥ 
१२१ श्रीजयानदनें धामर्लंन, ते भवे सरूप ॥ प्रवनयेग चुप ववे 
ली, लानलजौ तुमे चरूष ॥ न ॥ २ ॥ वद्िणब्रेणी वेत्तादपमाजी, नाणो 
सपला रे षड्‌ ॥ १ ॥ नोगरति ए राजीपाजी, नोगघुरी धरं जेद्‌ ॥ न०॥ 
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वठ्छव करे नव नवरँफे ॥ य॒०॥ इवे श्रीजयतातने सगे के । 
तु०॥ १४॥ योगिणी दीपा अलकार के ॥युण वली विनति पञ्च वण 
के ॥ तु० ॥ खेचर साथे ते मूकं के ॥ ु०॥ विश्वास रेते नवि न्क के ॥ 
उ०॥१५॥द्‌े पवनवेगादिक सगे के॥यु णवितादये थआष्या मनर केातु१। 
तिरा शाश्वत चेतयन वादे के ॥ ० ॥ रोर्माचित य श्राएवे के ॥ तु०॥ 
॥ १६ ॥ गौरवे फरी प्रार्थना करतो के ॥ यु०॥ निज नयर सवि मन द्रं 
फे 1 पु” ॥ पवनवेग दक्किण बरें के ॥ यु०॥ चद्गति बोलाष्पो तेरे कै ॥ 
त” ॥ १७ ॥ सुता च्छव तास के ॥ य॒०॥ निन वजघुदरी खास क । 
वणन मूहूर्तं दोय परणावे केायु०॥वड्‌ श्रायदयं सुख पावे के 1तु»। 
॥ १८॥ चक्रायु< नये सखेवे के ॥ यु०॥ वहु गज अश्वाविक देवे के । 
त° ॥ शचुमर्धिन। विद्या एक के ॥ यु०॥ ठे पवनवेग धर ठेर के ॥ तु०। 
॥ १९॥ पणं ड खथी सधाये तेद फे ॥यु०॥ नवि साध शके तें एद्‌ क 
॥ठ०॥ शील सत्वने नाग्य विशाल के ।यु०॥ उत्कट एदु नाल केातु०। 
॥१०॥ त्रुपनें विधि सदित्त ते थापे के ॥यु०॥ वली मरिधरमां दप यापे फे 
[तण] दोय नारी नोग विलास के ॥य०॥ तिडां रदेतां सुख श्वास फे 
तु ०11 ११॥ चक्रायु<छं यु € चाय फे +य ०॥ सैन्य तिदां अआावजो नाय के 
॥तु०॥ एम कीन चदगतिने बात फ ॥ यु०॥ पवने मोकब्यो सुखशात के 
॥तु०।९२॥ जेनधम प्रनाये राय के ॥ यु०॥ वोय नारी घुखमां गय के 
1 तु०॥ कोराल देशत दोय नाय के ॥ यु० ॥ पंचमन्रत केरे पलाय के ॥ 
तु°॥ १९ ारापि विराधि फल पराया के ॥ यु०॥ तेम श्रीजयानद़जी 
राया के ॥तु०॥ घोषा प्रती अरि छपे के ॥ यु०॥ तेम पालो जेभ पुष्प 
कोपे फै॥ तु०॥ ९९ ॥ सातमे ख॑मे ए नासं) के ॥ यु०॥ सत्यवचनप 
शाख ठे साख] के ॥ तु० ॥ फीरचि जस कपूर समान के ॥ यु० ॥ भीनमा 
नद रास प्रधान फे ॥ तु०॥ १५॥ एु नवमी गल रसाल के॥ यु०॥षए 
सातमो खभ विशाल फ ॥ व्रु०॥ भलिमाविजय युरु नाम के॥ यु०॥ 
शिष्य जिनविजय शुणधाम फे ॥ तु०॥ २ ॥ तस्त यचम विजय सुततिष्य 
के ॥ शु” ॥ फते पश्मविजय चुजगीश्च के ॥ तु० ॥ छुणतां दोये मगलमाला 
फ ॥ ०५ वल घर धर लघि विदाला के ॥तु०॥ २७ ॥ सवैगथा ॥२६५॥ 
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॥ इति श्रीमछ्त्तमविजयगणि विनेय प॑मितत पद्मविजयगणि विरचिते री 
श्रीजयानदरानर्षिकेविचरितरि प्रारुतप्रवधे पंचमव्रतनिरतिचारसातिषार 
पालनदिषये कौरालदेशलनिषदौनगर्रैवजङ्रूट गिरिचूणौनवन्नरघखुरविज 
यतचितामणि मदाविद्या भवानवलस्वरीचदष्ुवरीपाणिय्दणवणनोनामा 
ससम ख॑म समाप 1 षट्ख॑म गाया ॥३९द। समम खंमे गाया ॥३८द्‌॥ 
सर्वैगाया ॥४२३५॥ पट्‌ खमे खक्त श्लोक ॥७५॥ सप्तम खमे उक्तश्लो 
क वै, सरवै वक्त श्लोक !॥ ५८० ॥ सव्यो एक, समस्या एक, वोदा वें ॥ 


॥ अयाष्टमखंम श्रारन्यते ॥ 
॥ दोडा ॥ 

1 अनिनव सूरय ठगियो, शातिनाय नगवान ॥ घ्रण जगत्‌नां छ ख ते, 
ठास तमोवितान ॥ २ ॥ प्रणमी पदक तेदना, असुं आठमो खम ॥ 
सानलतां जे उधशे, तेनं दंम भरचम ॥ २॥ वधे ने युं नदी, कदे तल 
वोद पाय ॥ ज्मा जुवं घ्य, ए मदोटो सताप ॥ २॥ जेद जगादे 
तेद, लटो णे कोष ॥ दोप परपर एणी परं, वपे जाये बोध ॥४॥ 
उण श्चुत दधद, नवि ठो ने काम ॥ ठघण शृतकरनं। वानम्‌, तेदयी 
अधिको श्याम ॥१॥ शरणो चूञ्ानी पर, व्यतर पेठ नेम ॥ जागता दासी 
करे, तेण कदो ठी केम ॥ द ॥ तेम विकथा वौ चल, विफवा न क 
रो जेण॥दिकथा ते वितथा करे, नवि चछुएणवा विये जेणा०॥तेदयी खष्योरूख 
डो, जे नवि सानघ ्रापास्रपर न सजलवा विये, ते ए मदो पाप 
॥ ८॥ निषधा विकथा परद्र, सांनलो चतुर सुजाण ॥ खम खम चतु 
छठे, रीय पुष्यप्रसाण ॥ ए॥ 

)॥ ढाल पेली ॥ प्रथम गोवाला तण नर्वेनी ॥ ए देए ॥ 

॥ एक देन उपवनसां गयाजी, श्रीजयानद कुमार ॥ आठ विदयाधर नर 
पतिजी, भावि करे नमस्कार ॥ १ ॥ नविक जन ञं छत पुप्प विदोप ॥ 
दिन दिन चठलु अरेष ॥ न” ॥ श्च ॥ ए अकण ॥ वेसारे तिङासनजी, 
पवनवेग नरराय ॥ सुख प्र्नादिक प्रठतान), मनमां थान्‌ थाय ॥ न०॥ 
॥९॥ आीजयानद्ने श्रागर्लेज, ते अवे सरूप ॥ पवनवेग चप वर्णवि 
जी, सानललो तुमं सरूप ॥ न० ॥ ९ ॥ ददिणश्रेण वैतादयमाजी, जाणो 
सप्ता रे ष्‌ ¢ १ ॥ नोगरति ए राजय, नोगुरी धण। जेद 1 न०॥ 
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॥ ४ ॥ वजपुरीनो राजीपोजी, २ चकवाह नरराय ॥ रल्णुरीनो ए पतिन, 
२ मावा संख दाय ॥ न° ॥ ५॥ ४ चद्वेग चोयो सद्योज), एनं एर 
मणिधाम ॥ नगर वीरपुरनो धणीजं, ५ रत्रिप्रन जेदञ् नाम ॥ न ० ॥६॥ 
६ रन्नचूड छप पुरत ज, रल्ञालय अनिथान ॥ कनकङ्रुट पुर सातघुजी, 
७ तदडितवेग राजान ॥ न०॥ 8 ॥ नगरगिरि चूड थाठ्मो जं), ० श्रीष 
क्वान नपात ॥ चार चार पुत्री दवीनी, सवि वची रसाल ॥ न०॥ ०॥ 
माता सद्धनी च्नू९न, सरखं वयन रे प्राय ॥ सरिख रूप कला रुर 
जी, रूपँ सेना द्राय ॥ न०॥ ८ ॥ साये ते नेली नणीजी, मांदोमादे रे 
प्रेम ॥ करे प्रतिक्ता सह मलीन, एकपति करणनो नेम ॥ न० ॥ १०॥ 
रूप ययुत्तर जाणिर्नेज, ते कन्या वतरीरा ॥तेदना तातनें मोकलेजीदूत 
चक्तायु5 ईरा ॥ न ० ॥११॥ पुत्र अमाराने दीयोजी, तुम कन्या थदचरूप॥ 
ठत्तर शाप्यो तेदनेजी, सं मली एक रूप ॥न०॥१२॥ मेल लदा देवा 
तणोज, जोवरावीने रे खानि ॥ आव) उर बालष्चज], तुम चरण क्षर 
नानि ॥ न० ॥१३२॥ नोगरति नगरे ययाजी.नेला अवे रे मित्त ॥ कदो 
शं फरतु अापएोन), थाठं एकज चित्त ॥ न०॥ १४ ॥ निन्न न्ता षे 
नदीन, ऊमरीयो मनमांद्‌ ॥ एक मर्ते जो दीजीर्यज, मनमां धर 
वस्लाद्‌ ॥ न०॥ १५॥ बीजी ख शर्या करेजी,तेणे नवि खजे रे काय ॥ 
जो नवि कीर्जे स्वैयाजी, तो ए कोर्घे नराय ॥ ज ० ॥ १६ ॥ राज्य जीवि 
त सट ्पद्रेज,रूगे ए मदाराय ॥ सकटमां आव पडपाज,दतर कदां 
श्यो कराय ॥ न० ॥१॥ एए अवसर तिदां आआवियोनी,एक निभित्तियो 
रे जाण॥ कर] बड मानने व विषम कार्यं गति गण।॥न०॥१०॥ 
निमित्त जोई निमि्नियो, वोन्यो एणी परे बाण ॥ चक्राुश्नो नयत 
मो], म म करो निमित प्रमाण गन ०॥१९८॥ राल्य अष्पदिन एदछज।, 
तव पढे फर तेद्‌ ॥ मरण के श्रु एदनोज),राज्य जशो फो फेद्‌ ॥न० 
॥ २० ॥ क्षानी कटे ए पामरोजी, भदा परानव & खखाणी ॥ वात थ 
सनव सांनलीज), पठे फर तिण गण ॥ ज ० ॥ २१॥ फोण शप्त एदनो 
रोजी, कषान बोले रे ताम ॥ वजवेग भूकावरोजं),जे योगि्णीनं धाम ॥ 
1 न०॥ ९२ ॥ वचक्रूट नग चूरिनैजी, वषटगतिनी रे नारि ॥ वेव वघ 
ख जींतीनंजी, मूकावरो निरधार ॥ न ०॥ २२ ॥ तेदनें कन्या आापजोजी, 
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योग्य नणी ते रे सर्म ॥ राजाविराज ते थायो), मोदोटो श्प गतग्े 
॥ न० ॥ १४ ॥ सनिली दर्पौ धापिदयुज), दान विसर्ज्यो रे तास ॥ चह 
गति देखी मोन, कखो निरधार ते खास ॥ न° ॥ १५1 निज सार्य 
देते मोनी, अव्या तुम रे पास्त ॥ ए कन्या परणी तुमोनी, सफल क 
रो रम शराश्च ॥ न०॥ २६ ॥ पदेली आवमा खंममांन, पद्मविजय फदी 
ढास ॥ पुष्यवत प्राणी सदेन, व मगल मात ॥ न० ॥ १३॥ 

॥ वोदा ॥ 

॥ यावो धद्य पुर सादेवा, म म करो प्रार्थना नंग ॥ चकायु.& न्ये पर 
णीयं, एकतिं मनरंग ॥ १ ॥ श्रीजयानद कदे तदा, चक्रायु-& नय घारि॥ 
परणद् जे ठानां रद.सखाद किश्यो वधारि ॥ २॥ पडखो नय ठलवा लर्गे, 
एम फी फशया विदाय ॥ पवनवेग कदे कानमां, सानलो रे तुम नाय ॥ २॥ 
चक्राय. सगर समे, सैन्य साम समेत ॥ वदेला लकने थावजो, ए तुम 
श्रम सकेत 1 ४ ॥ सदये ते अरमीकरी, पोदोता निज निज धाम ॥ वे वैता 
ठघनी उपर, लि. कूट थननिराम ॥ ५ ॥ पवनवेग अचुमति तिदांआव्या आरी 
जयानद ॥ सुर खेचर दीधी तदा, विद्या जे श्राणएद ॥ ६ ॥ ति प्रतिमाने 
श्रागर्घे, साघवा मामे तेद।वि धिय) अल्पकालं कर), (सि.& यर शुणगेड ॥8॥ 
1 गल वीजी ॥ सादेवा पचम मगल वार, प्रनातें चालब्ु रेलो ॥ ए देशी ॥ 

॥ सादेवा विद्याधर बद्ध साय के, परित आवीयो रेलो ॥ सादेवा पव 
नवेग पुरं खेचर, वृदे वधावीयो रेलो ॥ सादेवा घुखथी मदोलमां अयवा, 
सनामा क्रा करे रेलो ॥ सादेवा प्रिया सदत मनमोन्मा, जेम ऽघ्ा धरे 
रेलो 1 १॥ सादा पवनवेग विन बीजे, वेगे सना करी रेलो ॥ सादेवा 

चकायुशनो दूत, व्यो तेण पुरं रेलो ॥ सादेवा स्यो सनामकार, 
पवनवेग ठणियो रेलो ॥ सादेवा कनकासन देइ द्रप, तास वेसाद्ियो रे 
लो ॥९॥ सादेषा पुख प्रभ्नाविक वात, पूठे चक] तण रेलो ॥ सादेवा या 
गम कारण पूवे, बो सवि श्वगण दलो ॥ सादेवा तेद्‌ कदे घुणो च], 
ठम श्ण करे रेलो ॥ सादेव वजघुदरी तुम कन्या, पुज खयंवरे रेलां 
॥ २1 सादेवा मोकव्यो सानली एम, के मनां खलनव्यो रलो ॥ 
सादेवा तो पण धीरय धारि, पवनम कदे सनिलो रेलो ॥ सादेवा जो 
दुम मनम एम, तो केम विलवब कलो रेलो ॥ सादेवा भीजये पुत्र मुकावी 
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॥ ४ ॥ वजपुरीनो राजीयोज, २ चदवाहू नरराय ॥ रल्नपुरीनो ए पतिजं, 
३ मदावादू सुख दाय ॥ न०॥ ५॥ ४ चष्टवेग घोधो लद्योनी, एदयं एर 
मणिधास ॥ नगर वीरपुरनो धणीजं, ५ रविप्रन जेट नाम 1 न०॥६॥ 
द रनचूड रप पुरतणु ज, रल्ालय अनिधान ॥ कनकङ्कट पुर सातय, 
७ तदितवेग राजान ॥ न०॥ 8 ॥ नगरणिरिं चूड शग्मो जी, ० श्रीच 
ष्टान नपाल ॥ चार चार पुत्री दवीनं, सवि वच्रीश्च रसात ॥ न०॥ ०५॥ 
माता सद्धनी चूनून, सरखं। वयन रे भराय ॥ सरिखी रूप कला युं 
जी, रूपै रंना राय ॥ न०॥ ८॥ साये ते नेली नणीन, मांदोमादिरे 
प्रेम ॥ करे प्रतिक्ता सड मलीजी, एकपति करणनो नेम ॥ न० 1 १०॥ 
रूप अटुतर जाणिर्नेजी, ते कन्या षतरीश 1तेदना तातने मोकघेजी,दूत 
चक्रायु.< $ ॥ न०॥११॥ पुत्र अमाराने दीयोज), दुम कन्या थछरूप॥ 
उत्तर आप्यो तेदनज, स्वं मल एक रूप ॥न०॥१२॥ मेल लदेणां देवा 
तणोज], जोवरावीनें रे सामि ॥ थाव ठत्तर वालद्यंनी, तम चरणं क्षर 
नानि ॥ न०॥१३२॥ नोगरति नगरे ययानी,नेला अठे रे मित्त ॥ की 
शं फरवु अआपणएोज), थाच एकज चित्त ॥ न०॥ १४ ॥ निन न्ता षे 
नदीन, ऊमरीयो मनमांद्‌ ॥ एक ऊमरने जो वीजीरयेजी, मनमां धरी 
उत्साद्‌ ॥ न०॥ १५॥ बीजी खी श्या करेजी,तेएो नवि सजे रे काय ॥ 
जो नवि दौज सर्वयाजी, तो ए कोधे नराय ॥ न०॥ १६ ॥ राज्य जीवि 
त सद्र चपदरेज,रुगो ए माराय ॥ सकटभां आवी पटधाज, ठत्तर कदो 
श्यो कराय ॥ न० ॥१३॥ एए थवसर तिद श्रा विंयोनी,एक निमिततियो 
रे जाण ॥ कर बद्ध मानने व विषम कार्य गति गण॥न०॥१०॥ 
निति जो निभमित्तियोज, म एषी परे वाण ॥ चक्रायुश्नो नय व॒ 
मोजं], म म करो निमित्त भ्रमाण ॥न०॥१९८॥ राज्य श्व्प विन एदद्ज।, 
तव प्रूठे फर तेद्‌ ॥ मरण के शत्रु एदनोजी,राज्य जशे फदो केद्‌ ॥न० 

॥ १० ॥ क्ञानी कड ए पामशेजी, मदा परानव § खखाण ॥ वात अ 

सनव सांनलीज), पूठे फर तिष्य गण ॥ न०॥ ११ ॥ फोण शश्र एदनो 

रोज), कषान मोघे रे ताम ॥ वजवेग भूकावद्रोजं),जे योगिणीनं धाम ॥ 

॥ न० ॥ २२९ ॥ वजक्कुट नग वूरिनेंजी, षषगतिनी रे नारि ॥ दैव वल 

ख जींतीनेज, मूकावरो निरधार ॥ न ०॥ २२ ॥ तेद कन्या आपजोजी, 


एम खं. १७ 
दैव युर तेम धम के, जाणो नूपति रेलो ॥ सदेवा € वश वत्पन्न, के 
श्मनीति न दोय रति रेलो ॥ सादेवा लने फलक कर, परदारा परद्रो 
रेलो ॥ सदेवा तस इछा तुम याय, के लाज न केम करो रेलो ॥ १४ ॥ 
सदेवा पिम्‌ धिग्‌ मदनने दोय, के तुम सरिखा नरा रेलो ॥ सिवा 
ज्ञान धमै धति कीर्ति, के जाणवा तत्परा रेलो ॥ सदेवा तेद्‌ प्यं 
जाय, कै तेण किरपा कर रेलो ॥ सादेवा नक्त वरसल तुम तेण, के प्रसन्न 
ता मन धरी रेलो ॥ १५१ सहदिवा सेवकनो अपराध, के एक खमे परं 
रेसो ॥ साद्देवा $ल्या दिक ठपदेश, के सनस), नन विद्ठ रेलो ॥ सदेवा फां 
€क शात कोपाम्नि, के खेचर पत्ति थयो रेलो ॥ सादेवा पाठो खत्तर तास, के 
एणी परे वालियो रेलो ॥ १ द ॥ सदेवा आव्मे खमे ढाल, ए बीजी सो 
इामण रलो ॥ सादेवा श्रीजयानदने रास के, पश्रविजय नण रलो ॥ सा 
देवा जेन मारगना जाए, ्रागम सानघ रेलो ॥ सदेवा काममदं नवि 
देखे, थनरथ अगं रेलो ॥ १ ३॥ स्वैगाया ॥६०॥ 

॥ वोदा ॥ 

॥ मध्यवयेँ ड थावियो, कामय न करु फाम ॥ पण लोप सुज या 
एने, नवि सद शकीर्ये नाम ॥ १ ॥ अत्रि विना बलद कदय, शख विना 
चथ तेद \ आआणानग नररेदन), तुमे सवि जासो एद्‌ ॥ २ ॥ पवनवेग तेरे 
कारणा, राज्य जीवित खप दोय ॥ इते जमा जीवतो, तो कद्ध ते फरे सो 
य ॥ ३ ॥ दासी चकरायु-& तण, एदवा वणन श्रेणि ॥ निजपुन्री कणे 
लिखे, खन शाति दोये ते ॥ ४ ॥ चक्राय दासीपति, मोलि लिष्ुं 
एणी रीति ॥ ते चाणु डं एना, जामातानें परीति ॥ ५॥ ते पदेरे शिर ख 
पर, वल छुज पत्र जेद ॥ घकष्ठुवर नाम), ॐ कलावत तेद ॥ ६ ॥ 
वजघुवर) वी, युज दत्त ककण पदेरी ॥ नाटक शीखवे सुन सुता, 
चिच राखं। वद्ध पेर ॥ 8 ॥ 

॥ ठान जज ॥ श्रीरूपनानन युणनिलो ॥ ए वेश्च ॥ 

॥ वात सुण चक तण, ते पंमित नें परधान २॥ विनीत ॥ दाकारो न 
णी ठठीया, आव्या ते निजपुरथान रे ॥ वि०॥ २ ॥ एयिवी पुरुप रयणेँ 
नरी ॥ ए रश्याकणी ॥ सनलावी वात ते पवनर्ने, तिम श्रीजयानदनें 
तेद्‌ २ ॥ वि०॥ विस्तारे सनलावर्ता, चक्राय वोव्या जेद रे 1 विणा ए०॥ 
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के, घछुजनेँ उपरगणो रेलौ ॥ ४ ॥ सादेवा भन प्रतिक्ा एड के, तेर्न श 
फनी रेलो ॥ सादेवा दीधी फन्या तास, के परप्यो ते धणी रेलो ॥ सादे 
युत मूकावो छज, फे एम बड कषु रेलो ॥ सदेवा पण पुन वचन स्वामि, 
मनमां मवि सषु रेलो ॥ ५॥ सादेषा दूत कटे जो परणी,के पण मोक 
लौ तमे रेलो ॥ सादेवा तो तरुम तूस्णे स्वामि के, यलं) करेद्यं अर्मे र 
लौ ॥ सादेवा पवनवेग कदे ताम, के एम केम वोलीयं रेलो ॥ सादेवा 
घटत वातञ्च यण, के छखथी खोलीर्ये रलो ॥ ६ ॥ यत ॥ सरत्‌ अ 
ल्पति राजान › सरुत्‌ जल्पति पंमिता ॥ सरत्‌ कन्या प्रदीर्यते, जिष्येतानि 
सरत्‌ सरत्‌ ॥ १ ॥ पूर्ेदाल ॥ सादेवा कन्या माय॒ दोय, के एद नहीं 
कदा रेलो ॥ सादेवा दूत कदे ए बलियो, के तुम सुसर जदा रेलो ॥ ता 
देवा ससरा जमा नांखो, के गति तुम शी थ रेलो ॥ सादेव! पवन 
के जे घानार, ऊ यादो नावि वशँ रेलो॥91तादेवा भाण जते पण एद्‌के 
नवि घाये किमे रेलो 1 सदेवा मीठे वचने एद्‌, के समनावजो तुमे रे 
लो ॥ सादेवा वक्ति युक्तियी फेनो, फे निम खसे नदी रलो ॥ सादेषा 
ठम गो चुर घुजाण, के गति एव दीं रेलो ८ ॥ सादेषा त गयो 
द्वे ताम, के चक्रीनी कर्ने रेलो ॥ सदेवा पवन ते मन्रीनें पठे, के वली 
चितवी मनँ रेलो ॥ सदेवा नाम पटुवाक सार, के कोविद्‌ दपतो रेलो ॥ 
सादेवा मनरी मूके बड साय, के वावन पतो रेलो ॥९॥ सिवा दूतं च 
ऊने वात्त, फे सनलावी यवा रेलो ॥ सादेवा कोधथकी धमधमियो,के च 
कायु तदा रेलो ॥ सादेबा पटरवाक पोदोतो ताम, के प्रणमीनें कदे रे 
लो ॥ सादेना $दयी अधिं वी, के तुज धाद लदे रेलो ॥ १०॥ सादे 
वा करंनवतामां धो, के जयवता रदो रेलो ॥ सदिबा छमयी अनीति अ 
न्याय, के सद्ध दूरं रदो रेलो ॥ सादेषा खेचर नर छर थर, फे धगम भ 
ली सवा रेल ॥ सादेवा कनकाचल तुज गाय, के कोरि सपदा रेलो ॥ 
॥ १? 1 सादेषा चं ख्ञ्चल तुन्न कीर. जगमा विस्तर रेलो ॥ सादे 
"वा नारि कारण ते मलिन, के फेम करे तुं फर रेलो॥सादेवा थरठत रू 
प लावण्य, के फोडीगमे कनी रेलो ॥ सादेवा धर षर दीपे तेद, के रूपे रना 
बनं] रेलो ॥ ११ ॥ सादेबा शाय परणी तेद्‌,के नोगवो छख घण रेलो ॥ 
सदेवा परखोयी जाये कीतिं के, पे लघु पण रेलो ॥ १२ ॥ सद्वा 
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देव शुरु तेम ध्म के, जाणो चूपति रेलो ॥ सादेवा श्यं वश चव्पत्न, के 
अनीति न दोय रति रेल ॥ सादेवा कलने फलक कर, परदारा परिद्रो 
रलो ॥ सदेवा तस ऽक्षा तुम याय, के लाज न केम करो रेलो ॥ १४॥ 
सदेवा धिग्‌ धिग्‌ मदनने दोय, के तुम सरिखा नरा रेलो ॥ सदेवा 
क्ञान धर्मं धरति कीर्चि, के नाणवा तत्परा रेलो ॥ सदेवा तेद ऊपे 
जाय, क तेण किरपा कर रेलो ॥ सादेवा नक्त वत्सल सुमे तेण, के प्रसन्न 
ता मन धरी रेतो ॥ १५॥ सादेवा सेवकनो अपराध, के एक खमे प्रं 
रेलो ॥ सदेवा इलया विक वपदेश, के सानस्‌, चर विच रेलो ॥ सदेवा फा 
इक शात कोपा, के खेचर परति ययो रेलो ॥ सदेवा पाठो त्तरं तास, के 
एणी परे वालियो रेलो ॥ १ ६ ॥ सदेवा ्ाठमे खमे ढाल, ए बीन सो 
दामणी रलो ॥ सादेवा श्रीजयानवने रासं के, पश्मविजय नणी रेल ॥ सा 
देवा जेन मारगना जाण,फे अगम सांनघे रेलो ॥ सादेवा काममदें नवि 
देखे, अनरथय श्रागघ्ं रेल ॥ ‡ ३॥ सर्वैगाथा ॥६०॥ 
॥ दोदा ॥ 

॥ मघ्यवर्ये दं ्रावियो, कामणं न करू फाम ॥ पण लोपी मुज शा 
एने, नवि सद्‌ शकी्े नाम ॥ ? ॥ ग्नि विना वलदु क्यु, शख विना 
वध तेद ॥ अआणानग नरेदनी, तुमे सवि जाणो एद्‌ ॥ २ ॥ पवनवेग तेरो 
कारणं, राज्य जीवित खप दोय ॥ शे जमा जीवतो, तो कड ते करे सो 
य ॥३॥ दासी चक्राय तषी, एवा व्णनी श्रेणि ॥ निजपुघ्री ककण 
लिखे, सुन शाति दोये तेण ॥ ४ ॥ चक्रायु€ दासीपति, मोलि लिख 
एणी रीति ॥ ते थं दं एना, जामातार्नँ रीति ॥ ५॥ ते पदेरे शिर च 
पर, वल छन पुत्री नेद ॥ चकर नामी, उ कलावती तेद ॥ ६ ॥ 
वग्मवरं। श्चावौरने, सुज वत्त ककण पदर ॥ नाटक शौखवे सुज सुता, 
विच्च राख) वद्ध पेर ॥ ऽ ॥ 

॥ ढाल घ्रीजी ॥ श्रीरूपनानन यणनिसो ॥ ए देशी ॥ 

क ५ वात घुणी चक्री तण, ते पमित ने परधान रे॥ विनीत ॥ दाकारो न 
॥ वीया, थव्या ते निजयुरयान रे ॥ दि०॥ ? ॥ एयिवी पुरुप रथे 
नरी ॥ ए श्चाकणी ॥ सनलावी वात ते पवनर्ने, तिम श्रीजयानदनें 
तेद्‌ रे ॥ वि०॥ विस्तारं सनलावता, चका बोव्या जेद्‌ रे ॥ वि०॥ ए०॥ 
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॥ २॥ दे पवनवेग मंत्री सङ्क, श्रीश्रीजयानद एकाति रे ॥ वि०॥ वाति 
चार करता कदे, श्रीजय मत मन फरो घाति रे॥ वि०॥०॥३॥ ने 
चक्राय तुमने फु, ते फर अंगीकार रे ॥ वि० ॥ यज्वरी राखो गी 
पवी, योडो फाल गेद्‌ मफार रे ॥ वि०॥ एण ४ ॥ वलसंदरीह करी स्प 
डु, केटलं छेऽ साये नारि रे॥ वि०॥ चकरायु€्‌ पासि ज कर, नणावीकष 
ततस फनी सार रे ॥ वि०॥ ए०॥५॥ सषल्ु करद रुहं थमे, जेम उचित 
ददो तेम तेद रे ॥ पि०॥ हं कायं करीश सवि एकलो, कई फिकर म कर 
शो एद रे॥ वि०॥ए०॥ ६॥ एम कट्‌) सहु तिज निन धर गया, तव 
प्क्रीना पुरुप प्रधान रे ॥ विण अव्या तस पवनवेग करे, प्रतिपत्ति तथा 
वदु मान रे॥ वि०॥ ०8 1 ते कटे चक्री एण परे कटे, मेँ केदेवरात्यु 
ठे जेद्‌ रे ॥ चि” ॥ वलसुदर मूको शीखाववा, वली वीद्ध कषु जद तेह्‌ 
रे॥ वि०॥्०॥०॥ नोन करेतो हु ्आावीयो, यु््‌ करवा यजे वै 
य्यार रे ॥ वि०॥ राज्य मूकीनें जानो द्मे, जीजी गतिनो नदीं गर रे ॥ 
वि०॥ ए०॥ 1 कदे पवनवेग श्य वोजीया, कोण नवि माने प्र थण 
रे ॥ वि०॥ करी सामी मोक, आजनो दिन पटखो जाए रे ॥वि०॥ 
॥ ए० ॥ १० ॥ ठतारो श्याप्यो एम कद्‌, अरशनादिक युक्ते पार रे॥ 
॥ वि० ॥ सतोष्या नलं। नातिदयं, अवसर ययो रातनो त्यार रे ॥ वि०॥ 
1०1 ? १1 तव श्रीजय पाच पुरुषे, पराक री जेद युवान २॥धि०॥ 
शस शाख्मां ऊुष्ल जे, काढघो ते फर] विङ्घान रे ॥ वि०॥ ए०॥ ११॥ 
वीरागद मदावाद्ध जे,खुघोष प्रसरख वि वित्त रे ॥वि०॥ सखीनां रूप करे तवा, 
यया राप समान विचित्त रे ॥ वि०॥ एण ॥ १३ ॥ वस्र शानूषण सा 
रिखा, विद्यायै ते करे रूप रे ॥ वि” ॥ वजसतुदरीनां जेदु, थाप रूपः करे 
नरन्नप रे ॥ वि०॥ ए ॥ १४ ॥ चितामणि रज्ञ प्रनावथं], रुडां वख्चत 
या लकार रे ॥ वि०॥ उलन नदीं वजचुदर, गोपव वली गेद्‌ मणार 
रे॥ वि०॥ ए ॥१५॥ पवनवेग प्रात समे, ते परधानन) साख रे ॥वि०॥ 
कारिम पुत्रीनें कदे, सानलो वर्मे मदारी नास रे ॥ चि० ॥ ए०॥.१६ ॥ 
नाटक कला शिखावीने, फरजो स्वाम सतोष रे ॥ वि०॥ सा करे तात 
श्राणा फर, एदर्मां नद) काये सोष रे ॥ विण ॥ ० ॥१ ७1 श्चस् युप 
राख। कर, येग सद्धये विमान रे ॥वि०॥ नाटघत्ताम् भगट पणे, पोढो 


प्रम खम. २७९४ 
ता चक्रे यान रे वि०॥ ए” 1१ए॥ मूक उद्यानमां ते नरा, जऽ क 
दे घङरीने वात रे) विण ॥ दासीयो तेडवा मोकले, दैयडे तत्त दरपन मा 
तरे॥ वि०॥ ०1 १९ ॥ परवैतमां फो याने जई, सके गोपवी ते र 
ख रे४वि०॥ कारमी खीयो मूकी कर), पदेरी अलंरति वस्र रे ॥वि०॥ 
॥ ए ॥९०॥ राय दच्चूर ते वीया, ते वचन अधोषुख राखि रे ॥ वि०॥ 
वच्वघंदरी जन रद, दवै लाजयी प्रंघट दालि रे ॥ वि ॥ ए ॥ २१॥ 
वदु नारी घड। घटी ययो, धाता विक्ताननी सीम रे ॥ वि०॥ नीपजावी ठे 
पठी एटने,जगम। नद एड नीम रे ॥ वि ॥ ए०।११॥ नरपति एणी 
परे चत्त चतव,अदो एद्‌ रूप प्रमाण रे ॥ वि० 1 खाण कल्ानी एद्‌ 
बो, न्त्य करवान श्ण रे ॥ वि ॥ ए ॥ २३ ॥ जीन श्राठमा खम 
मा,वर पष्य विजय कदी ढाल रे ॥ विण ॥ श्रीश्रीजयानदना रा्तमा, वात 
सणजो दवे रसाल रे ॥वि०।८०॥२४॥ सर्वयाया ॥९१॥ 
॥ वोदा ॥ 

॥ दप अआणायी ते इवेऽगीत वात मनोदार ॥ सर्वेखी्यँ कर परवरी, ना 
टक फरे सदरार ॥१॥ देखी रप सुख चमकिया, वख अने अलंकार ॥ देखी 
देख रीजतो, देवा दान अपार ॥ २ ॥ यास दास्यादिक बद्ध वये, दे९ आव्‌ 
र मान ॥ रदेवा थावास आपततो, जाणे सगे विमान ॥ ३ ॥ सोप पुत्री सी 
खवा, चक्रसुदर जेद ॥ निज परिवारं परवरः), रदे आवासं तेद्‌ ॥थ ॥ व 
व्मसुदरी रीखवे, नाटक फला श्नन्यास ॥ निज सम चक्छचुषरी प्रस्य, नित्य 
नित्य राखी पास ॥ ५॥ प्रक्षारये सरसत्ि सम, सोनागिण सुविनीत ॥ सर 
सलनापिणी णवत, शीखे धरत प्रीति ॥ ६ ॥ योगिणीव-& ते गावती, 
श्रीजयदछ्कुभर चरित्र ॥ माया नारी सद मसी,स्वर पव वशं विचित्र ॥8॥ च 
रित्र विचित्र घुण कर, कन्या कुमर राग \ धरत) पूठ दे सखी.कोण श्री 
जय मदानाग ॥ ए 1 

1 गल चोषी ॥ न्दानोके न्डनो नादलो रे, न्दानो चापानो गोड ॥ 

॥ न्दनो० ॥ ए देशी ॥ 
¶ जे तुरम गावो गीतमा रे,भीनयानक छमार ॥ लागी मोदनीरे ॥ चकत 
के घरक] समोवहें २, नग नदी एदवो उदार ॥ ला०॥ १ ॥ ते सुज नांखो 
कोण ठेर, तव ते बोली नारि ॥लाण। योगिीगण गात चकी र, पत 


ए० जयनिंद केवलीनो रास. 


केली मफार ॥ ता०॥ १॥ ते धर्मे सानती श्रीखिय। रे, पण नवी ॐन 
खु तास्त ¶ला०॥ पण यज्ंदरी वर समो रे, उत्तम गुण आवास ॥ला०४ 
॥ ३ ॥ छानी उक्छ्टो कट्यो रे, इणदीन नरत मजार ॥ला०॥ सनवीय 
एम सानतं रे, देखी फलादिक वार ॥ ला० ॥४॥ वज्ष्ठंवरीच्च री जती रे, 
चे रदु तस पास ॥ ला०॥ नाग्य दोये जो मादर रेतो एट्वो धव खाप्त 
॥ ला० ॥ ५॥ वजघंवर नेली रद रे, पण दवे परप्यो तेद ॥ ला०॥ ता 
त धरे 'द्ेप तदश रे,केम पे सुज एद्‌ ॥ ला० ॥ ६ ॥ तेण द नागि 
मावडीरे, एम मन धरती शोक ॥ ला० ॥ मण दमी ते ररे रे, रवि 
विरद जेम कोक ॥ला०।॥३॥ तव ते देखी पूठत रे, कारमी नारीयो एम ॥ 
॥ ला०॥ रे वत्स तु रना समीरे, छे पुरंदर प्रेम ॥ला०॥०॥ सा करे ता 
नलो वेदेनद रच्‌ यदेवा निन पाणि ॥ ला०॥ दास) चाये जेम तेण 
परे रे, ए थसाध्य वखाण ॥ ला० ॥९॥ नारियो कदे ठ सानले रे, वज 
वरी एड ॥ ला०॥ एटनें असाध्य कार नयी रे, §घे ते करे जेद्‌ ॥ला०॥ 
॥ १०॥ कठी कला तें जेद्व रे,जगतनें जीतणदार ॥ ला० ॥ तेदवु परस 
कम जाणजे रे, फेर पटे न लगार ॥ला०॥११॥ पण मन धिर नविम 
वे रे, तादरु अम मनमांदि ॥ ला० ॥ नाराद चित्त चपल दोये रेकपि प 
र यिर नद्‌) फ्यादि 1 ॥ ला० ॥ १२ ॥ चपल चित्त ध्यै करे रे, कोण 
विषम ए फाम ॥ ला०॥ सा फटे स्तनसगति परे रे, मादारु मन दढम 
म॥ ला०॥ १२॥ जेम वरिष धनरागीयो रेखश्ृत रोगी मान ॥ला०॥ 
तरश्यानें अ्घृत परर रे, तेम मादारे घद्ध॒ मान ॥ ला० ॥ १४ ॥ नारिथो 
फे जो एमे रेतो तुं या तैयार ॥ ला०॥ ते पण थाव) दावल रे, 
छर निज धन रुख लार ॥ ला०॥ १५॥ नास्य सद्ध सनलावतं रे, 
श्रीजयानवने वात ॥ ला० ॥ ततश्ण रवीथा विमानमा रे, षेलादी ते 
ख्यात ॥ ला० ॥ १६ ॥ चाल्यो मगनमां तेद्वे रे, मदोल रपर रद्‌ एम 
॥ ला०॥ यदूघोषणा करे थाकर रे, छुएनो राणी प्रेम ॥ ला०॥ १७॥ 
रे चक्री रे सेचरा रे, वीर तण वज मान ॥ला०॥ लर्‌ जाय चक्रघुद्री रे, 
सनलाव तुम कान ॥ ला० ॥ १8 ॥ बलवता जो गो दुर्म रेऽतो मीनया 
नद राय \ ला० ॥ पारसी सूकावजो रे, उल न करु एणा वय ॥ला०॥ 
॥ १०५॥ एम कद्‌) नगर ख्यानमां रे, थाय युपर दयीयार ॥ना०॥ मगा 


[त्‌ ए 


प्टम खम 9८१ 
वे बह जातिना रे, श्रीजयानंद्‌ मार ॥ला०॥१९॥ आत्मे खंम चोधी क 
द्‌] रे, पश्मविजयं वर ढाल ॥ ला० ॥ श्रीजयानंवना रासमा रे, पुय मग 
सलमाल ॥ ला०॥ १० ॥ सर्वेगाया॥ ११९२८ ॥ 
॥ दोदा ॥ 

॥ ते सान्ती विस्मय सद्यो,चितवे खेचर राय. ॥ यदो पराक्रम नारि, 
शरदो अनीति कराय ॥ ! ॥ बड सनटरनेँ मोकले, कन्या वालवा काम ॥ 
माया खीं सूफिया, धरता श्रतिश्चय माम ॥ २॥ दाखा ते नागयका, 
श्राव्या चङ्ग पाय ॥ खी्ये द्रष्या साजयी, मुख) मवि बोलाय ॥ २ 
पण रुधिरं खरडधा यका, देखी क्रोध नराय ॥ मदावल मोकले विस्मर्ये*पा 
यकना समुदाय ॥ ४ ॥ के विमान मादे रह्या, के बेग गजराज ॥ तुरग 
टया ॐ६€ तेल, घेर निज निज साज ॥ ५५ ॥ यु6 कर्ता तेद, नारा 
घुनट जे नारि ॥ राखो अम्ड्‌ कदेता यका, निदां > भ्रीजयङ्कुमार ॥ ६॥ 
॥ ढाल पचमी ॥ जां जाञ रे रुठंडा नाय, तुमं नदीं बोद्ध ॥ ए देशी ॥ 

॥ श्रीनयानदी खठीया, का यु& करणने कान रे ॥ समीपं आवी 
नदयो, का& बलवतो मदाराज ॥ ? ॥ युणगणवतो रे, मारो मारो रे करे 
कार ॥ यु» ॥ घे& से रे कर दथियार 1 यु०॥ शूरवीर य्‌ शिरदार ॥ 
०॥ ए ्रकणी ॥ गदा लेने च्ूरतो, कां& पापड पर विमान रे ॥ माव 
तदं गज पाडतो, का& पर्वत शिला समान ॥ यु०॥ ९॥ गरुड परे द्यक्ष 
ने, कार्‌ गगम नमाडे तेह रे ॥ चचा पुरुष तणीपरे, काऽ पादे स्ुनटनें 
जेद्‌ ॥ यु०॥ ३ ॥ केलिज्रु चन जेम दायीयो, का दिम जिम कमलनी ख 
म रे ॥ खीक्पं कुमर तवा, कौ९ प्रासब्यो तेज प्रचम ॥ गु” ॥ ४ ॥ मरक 

सन नाशि गया, कौ₹ निन्न निच सहु जाय रे ॥ रुधिर ऊरंता लाजता, 
फ आव्या जिदं नराय ॥ यु” ॥ ५॥ सखीयं द्रव्या ते लाज, काह 
सुख न देखा श्राय रे ॥ तेद खरूप चरथो सुणी, का नरपति खेद न 
राय ॥ गु०॥६॥ खेद लान विस्मय घणो, का€ कोधयी व्याकुल धाय 
रे ॥ पुत्री पाठी वालवा, फ} उठे पोते राय ॥ यु०॥ ऽ खी ठपरषएना 
त लाजे > ज वाण रे॥ मोदोटो अपजश चिततवी, कां वेश 
तिखदिन्न गण ॥ यु० 1 ०॥ पवनवेग खेचर पति, कई नोगरद्याविक 
भाठ रे वोलाव्या ते थाविया, कर वड बलनो करी टाठ ॥ शु०॥ 


०५० जयनिंदं केवलीनो रास, 


केली मजार ॥ ला०॥ २॥ ते श्ये सानती शीलियां रे, पण नवी ठन 
खु तात्त एला०॥ पण वजद्चंवरी वर समो रे, उत्तम युण थाव ॥लाण्प॥ 
1 ३ ॥ छानी उक्छ्टो कदय रे, ऽण्टीन भरत मफार ॥ला०॥ सनव 
एम सनत रे, देखी फलाविक वार ॥ ला०॥४॥ वजछ्ुदरी्यं रीजत र, 
९घे रदटेबु तस पास ॥ ला०॥ नाग्य दोये जो मादर रेतो एद्वो धव खस 
॥ ला० ॥ ५॥ वजे्खुदरी नेली रदं रे, पण दवे परस्यो तेद्‌ ॥ ला०॥ ता 
त धरे प तेदशुरे,केम पे शुन एद्‌ ॥ ला०॥ ६ ॥ तेण दर यन।गिण 
मावडी रे, एम मन धरती शोक ॥ ला० ॥ थामण दमणी ते रदे रे, रवि 
विरद जेम कोक ॥सा०।॥७॥ तव ते देखी पूठती रे, कारम नारीयो एम ॥ 
॥ ला०॥ रे वत्स तु रना समी रे, शे पुरंवर प्रेमलाणाणासा क्रे तां 
नलो वेदेन रेच यदेवा निज पाणि 1 ला०॥ दसी याये जेम तेणी 
परेरे, शु छताध्य वखाण ॥ ला० ॥२८॥ नार्यो कदे तु साने रे, वज 
घवरी एद्‌ ॥ सा०॥ एटनें धस्ताच्य कार्‌ नय रे, ९छे ते फरे जद ॥ला०॥ 
1॥ १० ॥ दीठी कला ते जेद्वी रे,जगतनेँ जीतणदार ॥ ला० ॥ तेद परा 
क्रम जाणजे रे, फेर पटे न लगार ।।ला० ॥११॥ परण मन यिरनविस 
नवे रे, तादरु अम मनमांदि ॥ ला० ॥ नारीद्च चित्त चपल दोये रेकपिष 
र चिर नद्‌) क्रयादि ॥ ॥ ला० ॥ १२ ॥ चपल चित्त अर्यफरेरे, कोण 
विषम ए फाम ॥ ला०॥ सा कटे स्तनसगति परर रे, मादारु मन इड ग 
म॥ ला०॥ १९॥ जेम वरिष धनरागीयो रे+खसरुत रोगी मान ॥ना०॥ 
तरश्यानें असुत पर २, तेम मादारे द्रु मान ॥ ला०॥ १४ ॥ नारिषो 
फे जो एम > रेतो ठं घा तैयार ॥ ला० ॥ ते पण्य आवी तावल रे, 
ल निन धन श्रु लार ॥ ला०॥ १५॥ नार्यो सद सनलावतं। रे, 
श्रीजथानवने वात ॥ ला० ॥ ततत्ण रचीया विमानमा रे, बेसलारी ते 
ख्यात ॥ ला० ॥ १८ ॥ चाल्यो गगनम तेष्वे रे, मडोर रपर रदी एम 
॥ ला०॥ खदूघोषणा रे कर रे, छणनो अणी परेम ॥ ला०॥ १७॥ 
रे क्री रे खेचरा रे, वीर तणु हज मान (ला ०॥ लेह जाय चक्रघुव्र र, 
सनलावी तुम कान ॥ ला० ॥ २8 ॥ बलवता जो ठो वमे रेऽतो भ्रीनया 
नव राय ॥ ला० ॥ पारसी सूकावनो रे, ग्ल न करं एषण गय ॥ ला०॥ 

॥ १०1 एम कद्‌ नगर ख्याना रे, धावी यत इमीयार।जा०॥ मगा 


[क 
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वर ब जातिना रे, श्रीजयानदं कुमार 1ला०॥ १९ श्चाठमे खमे चोयी क 
दी रे, पक्षविजये वर ढाल ॥ ला० ॥ श्रीजयानदना रासमां रे, प्यं मग 
लमा ॥ ला० ॥ १० ॥ सर्वगाया ॥ ११९८ ॥ 
॥ दोद्‌ा ¶ 

॥ ते सान्ती विरमय सद्यो, चितवे खेचर राय. ॥ शरदो पराक्रम नारिं, 
श्रदो अनीति फराय ॥ ? ॥ बद्र सुनटनें मोकले, कन्या वालवा काम ॥ 
माया खीं च्ूणिया, धरता अतिशय माम ॥ १॥ दाखा ते नाठायकाः, 
आव्या चक्री पाय ॥ ख्ीर्ये द्रव्या लाजयी, सुखं नवि षोलाय ॥ २॥ 
पण रुधिरे खरडधा यका, देखी क्रोध नराय ॥ मदावल मोकष्चे विस्मर्ये,पा 
यकना सघुदाय ॥ घ ॥ के९ विमान सादे रध्या, केऽ बेग गजराज ॥ तुरग 
वढधा के तेजण्यं, घे निज निन साज ॥॥५॥ युद करता तेद, नाग 
घुनट जे नारि ॥ राखो म्द करेता यका, निदा ठे भ्रीजयङ्कमार ॥ ६ 
॥ ढाल पांचम ॥ जाठ जाउ रे सुडा नाघ, तुमद्यं नदीं बोद्धुं ॥ ए देशी ॥ 

॥ श्रीनयानदर्ज] ठठीया, फ यु& करणने काज रे ॥ स्वरूपं आव्‌ 
नंडघो, 1९ बलवतो मदाराज ॥ ! ॥ युखगणवतो रे, मासो मारो रे करे 
दकार ॥ ० ॥ घे से रे कर इधियार ॥ यु० ॥ श्चरवीर थ शिरदार ॥ 
यु०॥ ए ओआंकणी ॥ गदा लेने चरतो, काइ पापड परः विमान रे ॥ मदाव 
तद्य गज पादतो, काइ पर्व॑त शिला समान ॥ यु०॥ २॥ गरुड परे इय ष्े 
इने, का गगनं नमाडे तेद रे ॥ चचा पुरुष तणीपर, कार्‌ पादे सुनने 
जेद्‌ ॥ यु २॥ केलिषु वन जेम दायीयी, का& दिम जिम कमलनी खं 

म रे ॥ खीरूपं कुमर ता, काह जासब्यो तेन प्रचम ॥ यु ॥ ४ ॥ सकी 
मन नाशि गथा, काइ निन्न निच सद जाय रे ॥ रुधिर फरत लानता, 
फ६ आव्या निद नरराय \ यु०॥ ५१ स्वीयं दरव्या ते साजघी, कार्‌ 
सुख न वेखारे श्राय रे ॥ तेद स्वरुप चरयी घुणी, कां नरपति खेद न 
राय 1 शुष खेदं लान विस्मय घणो, काइ कोधयी व्याङल चाय 
रे ॥ पुत्री पाठी वालवा, कई उठे पोते राय ॥ यु०॥ ॥ खरी पर एना 
५ लाजे > सुज वाण रे ॥ मोदोटौ ्चपजदा विततव, काऽ वेग 
तिणरिज वण ॥ गु०॥ ८॥ पवनवेग खेचर पति, काइ नोगरस्यादिक 
छाठरे॥ बोलान्या ते खाविया, काइ वड बलनो कर उठ ॥ यु०॥ 
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फेल मार ॥ ता०॥ १॥ ते अमे सानती शीलियां रे, पण नवी ठन 
सु तास ४ला०॥ परण वजंवरी वर समो रे, ठत्तम यण शावा ॥ला१॥ 
॥ ३ 1 छानी ठकू क्यो रे, इणदीज नरत मणा ॥ला०॥ सनवीर्ं 
एम सानी रे, देख) फलादिक वार ॥ ला० ॥४॥ वजष्ंवरी्ं रीजत रे, 
९ रदे तस पास ॥ ला०॥ साम्य होये जो माद्र रे,तो एट्वो धव खाप्त 
॥ ला० ॥ ५॥ वजघुदरी जेती रद्र रे, पण दये परप्यो तेद ॥ ला०॥ ता 
त धरे देप तेद रे,केम आपे सुज एद्‌ ॥ ला०॥ ६ ॥ तेर्णे हु यन।गिणी 
मावडी रे, एम मन धरत शोक ॥ ला० ॥ ्रामण दुम ते रदे रे, रि 
विरद जेम कोक ॥ला०॥७॥ तव ते देखी प्रूठत रे, कारम नारीयो एम ॥ 
॥ ला०॥ रे वत्त तं स्ना समीरे, शे पुरंवर प्रेम ।(लाण्पणासाक्देतां 
नलो वेदेनदी रे,चष् यदेवा निन पाणि ॥ ला०॥ दसी याये जेम तेण 
परर, षु साध्य वखाण ॥ ला० ॥९॥ नारियो कदे त सानिले रे, कज 
घरी एद्‌ ॥ ला०॥ एदनें साध्य फ नयी रे, शठे ते करे जेद्‌ ॥ला०॥ 
॥ १०॥ दीढठी कला तें जेद्वी रेजगतमें जीतणदार ॥ ला० ॥ तैदवु परा 
कम जाणे रे, फेर पडे न लगार ॥ला० ॥११॥ पण मन धिर नवि सं 
नवे रे, ताद्रु अम मनमादि ॥ ला०॥ नारीन्च चित्त चपल दोये रे,कपिप 
र चिर नद्‌ क्यादि ॥ ॥ ला० ॥ १२ ॥ चपल चित्त अर्य करेरे, कोणं 
पिषम ए फाम ॥ ला०॥ सा फटे स्तनंसगति परर रे, मादारु मनटखढ्य 
म॥ ला०॥ १२॥ जेम वरिष धनरागीयो रे+खसरुत रोगी मान ॥ना०॥ 
तरष्यानें छरुत परं २, तेम मादारे धट मान ॥ ला० ॥ १४ ॥ नारियो 
कटे नो एमठेरेतो तुं चा तैयार ॥ ला०॥ ते पण आच तावल रे, 
लद निज धनं श्ुख लार ॥ ला०॥ १५॥ नारियो सद सनलावत) रे, 
आ्रीजयानदने वात ॥ ला० ॥ ततक्ण रचीया विमानां रे, बेसादी ते 
ख्यात ॥ ला० ॥ १६1 चाल्यो गयनर्मां तेदवे २, मदोल रपर रद्‌। एम 
1 ला०॥ उद्घोषणा रे थार रे, छुणनो अणी प्रेम ॥ ला०॥ १७॥ 
रे चक्री रे सेचरा रे, वीर तण घन मान ॥ला०॥ ले जाखं चक्रपछव्र रे, 
सनलावी तुम कान ॥ ला० ५ १३ ॥ बलवता जो गो वमे रेऽ्तो भ्रीनया 
न रय ॥ ला० ॥ पार्स भ्रूकावजो रे, ल न करु एँ गय ॥ ला०॥ 
॥ १८ ॥ एम फट्‌) नगर ठद्पानर्मां रे, शाब यप्र द्भीयार।ला०॥ ममा 
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स्य युं जनमांदि ॥ णवा छन त्सव ययो, जेएोँ व्यो ए चादि ॥ 
॥ ३ ॥ कपर जरो श्न कर तण, मुज परताप वर आराग ॥ वयर्‌। क्यण पा 
मीने, यथवा दीपवा लाग ॥ 8 ॥ अथवा सखी गल कर, सुनट लू 
जेद ॥ शुन रण केतुक परवा, केम समरथ ठे तेद्‌ ॥ ५॥ ाप शक्ति थ 
ख जाणतो.श्याव्यो मुज पुर पास ॥ शिष्‌! दे९ लेखं पु्रीने,एदनें फरु नि 
राश ॥६ ॥ एम चिती चक्र) इवे,वजडाये रण नेरि ॥ सुनट सवे तव सज 
यया, सानतं नादने सेर ॥ ७ ॥ 

॥ ढाल ठी ॥ लाल पीयारीनो सादेवो रं॥ ए देश्षी॥ 

॥ स्वाम मोरा रे, गज उपर चदे जेटले रे, पूर्वाचल जेम खुर लाल॥ म 
स्तक सुट पडि गयो रे, तेटले गयं मा नूर लाल ॥  ॥ पुष्य प्रमाणे स 
ह नीपजेरे॥ ए ओआंकणी ॥ स्वा० ॥ लघु वड) नीति सायँ करे रे, नयनी 
परे गजराज लाल ॥ $क य्‌ सन्मुख ततवा रे, वारे शकन ते काज लाल 
॥ पुण ॥ २॥ स्वा०॥ वस्मे पग स्खलिखं तदा रे,चामरधारिण नार साल ॥ 
चामर तस फर) पडयु रे, खचवे तिश्च असार लाल ॥पु०९॥ स्वा णा 
फारण विण चियो तदा रे,उत्र तणो जेद दम लाल ॥ सचिव तें देखीं 
यृपप्र्ै रे, विनवे तेज प्रचम लाल ॥ पु ०।४।स्वा०॥ ए शपशकुन ते एम 
कटे रे, रणयात्रा नवि थाय लासे ॥ सनिलो विनती थम्द तणी रे, घेसो 
शरासन गय साल ॥ पु०।॥ पास्वा० ॥ वेठा खेचर पति तदा रे,दित फोण 
माने न सयण लाल ॥ बोलले सचिव स्वाम पुणो रे, दितकार अम वयय 
लालन ॥ घु० ॥ ६1 स्वा०॥ शु सेन्य नज्या तुमे रे, लीलायं स्यूरवीर 
लाल ॥ नवि नान्यु सेन्य तुम तण रे, व्तवत तुम धीर लात ॥ पु०॥ 
॥8॥स्वा०॥ नार एद्‌ न सनवे रे, परिकर परण न्दी नारी लाल ॥ पवन 
वेगादिकं रानिया रे, खी अवे नवि ब्दार लाल ॥ पुण ॥ए॥स्वा०॥ 
नोगरल्यादिक श्रृपति रे, विद्याधर तता वार लाल ॥ मदानद मान) थावे 
नड्‌) रे, नारी पठे अवधार लाल ॥ घु० ॥ ८॥ स्वा० ॥ वखचुदरी वर ए 
च र» देर्वागना युण गाय लाल ॥ तुम वव्ने परानव लद रे, व्यो 
स।जयराय लाल ॥ पु॥ १०॥ स्वा०॥ अपजशा अआपवा तुम्दनेरे, ना 
रियोनां कर रूप लाल ॥ नारि जीयो ए चक्रां रे, एदवु मन धर्‌ नूप 
लाल ॥ षु०॥ ११॥) स्वा०॥ ककण मोलि छक्र कदा रे, समरथ छत्री 
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॥ ए ॥ चद्गति वली श्यावीयो, क तले९ वद्ध परिवार रे॥ मिश्राद्रिक सं 
वधी, का९ दप वियाधर वार ॥ यु०॥ १०॥ दह्िण प्रेणिना रान, 
कर पवनवेगण्ु मेल रे ॥ तत बोलान्या श्राविया,क।5 तन मन तेदमां त 
ल यु०॥ ११ ॥ प्राये दक्षिण भ्रेणिना, को पवनवेग सड लेय रे ॥ ते 
न्य घण ने कर, कं श्राव्यो पूरव सकेय ॥ शु०॥ १२ ॥ षकाः परण 
खोनियो, का देखी तेड वनाव रे॥ त्राण रदित जेम नय सरे, ऽ भे 
म शनि मकर स्थिति दाव ॥ यु०॥ १३॥ काला जट प्रट वाजत, क 
नीषण वरते नाद्‌ रे ॥ शख घे नट धावता, करे बूवारव सविाद्‌ ॥ य०१॥ 
1 १४॥ कायर चुनट ते नासता, कोई नय कोलादल जासरे ॥ कें 
वालक केर रोवतं॥, फर तरला) घेर त्रास ॥ गु० ॥ १५॥ अजान 
मूल ठमेलिने, कई नाग तिदां गजराज रे ॥ अश्वस्वार नाखी दये, कर 
खश्वतेन खमे ताज ॥यु०॥१६ नीपण नांकारव करी, कर्‌ गायो 
घ्रोड। रार रे ॥ ठषननें मदीपी तेम नमे, का नय विन्द्ल लद्‌। त्रस 
॥ चच०॥ १७ ॥ पाणिदार शरे फपत, कां कोरे घट सञुकाय रे ॥ 
श्ान्नपण ख्ीनें पदे, कोर नारि न जस्या जाय ॥ यु०॥ १ ०॥ नासतां 
ढोर ते पाडतां, कई नरनारीने पय रे ॥ दाल फ्नोल नगरी यई, क 
स्थिर नदीं फां९ अय ॥ ० ॥ १९ ॥ चुटघा दार मीत। तणा, कार्‌ एज 
ते माद एड रे ॥ ङद्र थाववा कारण, कार सत्ति पूरवा जेद्‌ ॥ यु» ॥ 
॥ ९०॥ केर फदे श्ूठ नारिवी, फर नगर खोनाण एम रे ॥ कोद कदे ए 
नट ठे, कई नार करे एम केम ॥ यु०॥ ११ ॥ इ तचा पोकपाल 
ए, कह शचुपद्द आय रे ॥ नधि जीताये कोर कदे, कां₹ चक्राय € जीता 
य ॥ शु०॥ १२॥ मत बीयो फक कदे, फां एदनो दो श्यो नार रे ॥ 
्ापणा खामी आगरं, काइ सदए ठण अलुदार ॥ य॒० ॥ १३ ॥ अआठमे 
खमे पचमी, काइ पथ्रविलजर्ये फट्‌) ढाल रे ॥ पस्यपसा्ये जीवने, फइ दी 
पे मगलमाल ॥ ु०॥ २९ ॥ सर्वेगाया ॥ १४९८ ॥ 
॥ वोदा ॥ 

॥ परघकरागम सानल, देखी धुरनो छरोन ॥ कदे कोण मरवा रावि 
यो,पाटवा घरनो मोन ॥१॥ चर थवी कदे चक्रनेःपवनवेगाविक नाम ॥ 

चक्र कटे रमा दो, नगर खोनावे खाम ॥ २॥ सीना लवं माद्र, शा 
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वही ठा खमा रे, पद्यविनयं कट्‌ ठा लास ॥ श्रीजयानवना रास 
मारे, पुर्यो मगलमाल साल ॥ पुण ॥ २०५ ॥ स्वा० ॥ सर्वगा ॥ २ ५४॥ 
॥ दोडा ॥ 

॥ मत्रि वाणी एम सानी, बोष्यो खेचर राय ॥ अनिष्ट राकां चित्त 
मा घर, स्नेद कारणं कड आय ॥११ परनार दठय कर, परणादु वल 
एद्‌ ॥ श्यो महिमा सादारो रदे, अपत्य न राखे जैद ॥ ९॥ पवनवेगनी 
दीषर, विद्याकल वन्माद ॥ चेष्टा एव) ्राचरे, तारं एद्‌ नाद्‌ ॥ २ ॥ 
नारीने न दोये बु&द, पूर्वापरनो विचार ॥ अयवा खी रूपं दनो, श्रीज 
यानइ छमार ॥ ४ ॥ विद्याधर चक किस्यो, एदनो नय करु मन्न ॥ नय 
न धरु मनमां जरा, सांनलजो रेस कन्न॥ ५॥ च्रप छर कीटकप्राय ते, 
देवीयो कीटिका प्राय ॥ तेण जीत्या तोष्य चयं, खुजनें नवि जीताय 
1 द ॥ शिलावटपरें घूरीयो, एणे पवैत तो कय ॥ दव्यशख शुन धागर्खे, 
एद नवि रदेवाय ॥ 8 ॥ 

॥ ढाल सातम ॥ सण सुयण सोनागी जवृष्िपमां दोजी ॥ ए देशी ॥ 

1 अद दल नरतमदि रद्या दोनी), नर सुर खेचर कोय ॥ श्राण 
शाण उंलपे माद्री दो, दसीगे न सानस्यो सोय ॥ अ०॥१॥ विया 
चिदया दिव्य शख नलां दोनी,बादवल सुज जेद ॥ दपं दी किदये ठमें 

ते कटो दोज, टु षावरावे एद्‌ ॥अ०॥ २ ॥ ष्ट ऽ चड़ विरोचन यदि 
दो), दोय जनादन जोय ॥ तेनं तेदनें पण जीठु सदादोजी, ए कोण 
मातर दोय ॥ ्॒०॥ ३ ॥ सेवक सेवक चरका रद्‌) दज), नारी अतु 
स्यो जेद्‌ ॥ चयरी वयर पवनवेग देखीं दानं), ज चकर न सदे तेद ॥ 
॥ अ०॥४1॥ जस्त त्रास पमार दु केदवो दोजं), इरि जेम सुगनां वाल॥ 
सचिव्‌ सचिव वो ते सानली दोन), सानलो तुमे चूपाल ॥अ०॥ ५॥ 
सन्य सैन्य विद्याधरनां सद दोन, तेडावो धर नेद्‌ ॥ तेन तेजं) पण ए 
कलो दो, पामे परानव तेद ॥ ० घ ॥ फरो फरतो गगने एकलो 
दोन, सूरय राड यसय ॥ अस्प अलय परिकेदे चद्मा दौज, पूनम रा 
ड़ मदाय ॥ ० ॥ उ ॥ वीं वीनं बह्भपस्विरश्रु दोजी, राहन खाये 
स त नूप शुटी गरवे कर दौज, वक्र वक छुखे सवि खाल ॥अ ० 
0८॥ पणते पण ते मान्य तेणणे करी दोजी, मान्यु वचन प्रमाण ॥ एकलो 
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जे दोय लाल ॥ एद परानव श्राकरो रे, कौर खमे नदीं कोय लात ॥ 
पु०॥ १२॥॥ स्या०॥ सानलीय जनगीतमा रे, एना तो थयदातें जञा 
त ॥ भीिश्षाल च्रप रीजव्यो रे, घुटि पराक्रम यर्ते लाल॥ पुण १३१ 
स्वा०॥ निरिमालिनी प्रह्ुला सरी रे, वक्ष कधी प्रतिवोपि लाल ॥ गिरि 
चूड पुर कोल रूपय) २, जीव्यो ए लङ्योधि लाल ॥ पुणा १४ ॥स्वाण॥ 
जीत्यो एण क्ेत्रपाठनें रे, मलयमात ते देव लाल ॥ श्रीषधियो तेर्णो दी 
धी घणी रे, समकेतं। यर्‌ करे सेव लाल ॥ पु०॥ १५॥ स्वा०॥ विप्र 
रूपं वल्ली जीं्तीयो रे, पद्मरय नरराय लास ॥ कोडपो घुनटश्यं एरुषे २, 
नास्तिक नेषन वधाय लाल ॥ पुण॥ १६ ॥ स्वा०॥ वानर करीन विडबी 
यो रे, प्रतिबोध्य वली तेद्‌ लाल ॥ सद ङ्व नेल ल रे, वाप्यो अति 
ससनेद लाल 1! पु०॥ १३॥ स्वा०॥ वली वामन रूपे जीतीयो रे, राज 
मार अनेक लाल ॥ श्रीपत्तिरायन कन्यका रे, जती कलायं विवेक ला 
ल ॥ घु०॥ ?५॥ स्वा०॥ परण्यो तिदां चण कन्यङा रे, वलं। योगिनी 
यो्ये परख्यो लाल ॥ खोज्यो नदीं तेद देखने रे, अतर रातम्‌ दरख्मो ला 
ल ॥ घु०॥1 १९८ ॥ स्वा० ॥ ववेग सूकावीयो रे, बलयी योगि पास 
लाल ॥ मदन्वालां फामाश्ा वली रे, न परयो तेद पास लाल ॥ पु०॥ 
॥ १०॥ स्वा० ॥ योगिणी सदित ते तषियां रे, दीधां विष्य ते श्खला 
ल ¶ वली शक्ते वीधी नक्तेयी रे, धानूषण वली वस लाल ॥ पु०।२१॥ 
स्वा० ॥ च्रूखो वजङ्ट पादाने रे, जीत्यो वचश्चुख नाम लाल ॥ षग 
तिन जे नामिन रे, ते मूकावण काम लाल ॥ पु०॥ ११॥ स्वा०॥ तसा 
स्विकमदि शिरोमणि रे, भूकाव। तस नारि लाल ॥ सी रूपँ ए जय 
घणो रे, श्रीजयानद छमार लाल ॥ घु” ॥ १३ ॥ स्वा०॥ कोप म करजो 
साव रे, कन्या कोने देव लाल ॥ वर एदवो जद्श नदीं रे, वात कं 
फण मोलि केव लाल ॥ पु० ॥ १४ ॥ स्वा० ॥ वीपतार्‌। सवि वात्न 
र, फन्या एद दने लाज ॥ स्वार्थ लाष्मो एदने श्दां रे, पवनवेग ववी 
जें लाल ॥ पु ॥ २५॥ स्वा०॥ परणी जारे निज राज्यमां रे, ठुम्दं खपर 
धर स्नेद लाल ॥ सेवक पवनयेगादिका रे, भ्रीति विषो धरे लाल ॥ 
घु० {९६ ॥ स्वा०॥ पालो निष्कंटकं राज्य रे, एकतिं नवि कीजे ला 
ल । जो रति अवसर जोन रे,दितफार। ए कदिजें राज ॥१०।१७१स्वा०॥ 
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तत्वेग करल वली, कलाचद्‌ दरिवीर ॥ १ ॥ पवन शंगद मदाकीतिं 
तेम, छुनसार्न वलवीर ॥ नदन एषु सुनीषण वसी, रृतातास्य मदाधीर 
॥ ३ ॥ धूमकेतु क तेम, गजर वेग एड ॥ नरपति बहुनट परिव 
खा, नसरीया स 1 8 ॥ मदन कासरनें मदायश्ला, कामकेतु वली 
नीम ॥ तपन प्रताप तया रमण, नदि पराक्रमन। सीम ॥ ५॥ फामनद 
न शक्ोन तेम, इत्यादिक नरराय ॥ सिदयुक्त र्थे नीके, ऽत्यादिक सपु 
वाय ॥ दं ॥ सुनट लघो गमे सामटा,देखी षीद वीर ॥ कायर नवि देखी 
शके, वलं) नाखु मादाधीर ॥ उ ॥ | 

॥ उत ्राठमी ॥ मोरा सारदे दो श्रीगीतल नायके ॥ ए देशी ॥ 

॥ इवे व्याघ्र दो जोडा रय जास के,नाम घुणो तुमे तेदनां ॥ प्रल्दां 
ठन दो शाचुदम कुश के, त्रास दीये नाम जेद्नां ॥ १ ॥ चम्बेगदो म 
इापातसि सुचक्र के, वज्नरकेतन वल जाणी्ये ॥ गदाधरनें दौ वती चपल 
जोधार के, पराक्रमघी वखाणीये ॥ ९ ॥ लस्को एद्वा दो व्याघ्र रय सथ 
क्त के, सदने ठए सम जे गणे ॥ शश्व रयमां दो वेशने जाय स 
रा सुखी नणे ॥ ३ ॥ नीष्म कोधन दो रणए मदयर के, व 
जरायुधो ॥ सुतेजा दो प्र्णचद मदाशथ्चसख्र के, शतायुध कलिशायुधो ॥ ४ ॥ 
इत्याविक हो लक गमे राजान के, अश्वरये ते नीरे ॥ उत्तारं दो उक्त 
लता जेद्‌ के, रण ठटघुकता बद्ध धरे ॥ ५॥ बल तिद हो फा्माङ्र दो 
यके, ध्रूममाली चोया वली ॥ शतायुध दो वजमाली दोय $, विजय 
रत्‌ छर मल। ॥ ष ॥ मद्ाचक्र दो चक्रधर नाम के, खेचर च्रृप मानी 
पणे ॥ इत्यादिक दो विमान रूढ के, नीकस्या परिटृत नट घएो ॥9॥ 
गजत्तिद्‌ हो गजानव गजदेव के, गजभ्रन गजव॑।र दार्ये ॥ गजप्रीति हो 

गजध्वज गजकेलि फे, गजवेग गजतसेन नाख्ये ॥ ०॥ गजक्ेम दो 
गजानन वलवत के, गजविक्रम प्रष्ठा घणा ॥ लसकौ लेखे दौ गज 
वादन जास के, शतु करे दीयामणा ॥ ८1 द्ययेग दो मदावाजनि नरिदं 

» दयवादन खेचरपति ॥ मदा छ्य दो दयवीर दानद के ॥ दयता 

र इ्योदय दुपतति ॥ १० ॥ अश्ववीर दो थश्चसेन राजान के, अश्वानद्‌ 
अम्वे चढपो ॥ शश्वविक्रम दो दयसेन दयश्च के, लको गे रणमां च 
ठधौ ॥१२॥ त्‌ त्िङ्गति दो सिदविक्रमसार के, सिवान तिद केस 
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एकलो जय थर्ीं यको रोज), चनवलछे षड माण ॥ अ०॥ ९ ॥ बु 
शन्न फटेवरा वियु दोजी.ाठं इ थम्द सङ्क ॥ प्रण श्र दिवस 
तुमे दोनी, पठे सयाम फक्त ॥ ० ॥ २० ॥ सायं सय मूके बोयनत्र 
छिमा दोनी, दूत चूपालने ताम ॥ सेना सेना से सद चावीधा रोज्‌, च 
कीन करे प्रणाम ॥ थण०॥ ११ ॥ थादर थादर षडु च्रपनें दियो शोज, 
सैन्य सदित द्रवत ॥ तत्पर तत्पर रण करवा नणी दोन, पन निकषा 
पुणत ॥ अ ०॥१२॥ चोये चोये विन घक्री इवे दोजं), स्नान प्रजा विर्॑त 
॥ नोजन नोजन करे मनमोरद्छ दोज, मगलाचार करत ॥ अ०॥ ११॥ 
युन यु नी सामयी सवे दोनी, मेलवी ते नरनाद्‌ ॥ गजवर गजर 
वपर द्रखजु दोज, येते धरत ठत्ताद ॥ छ्य०॥ १४ ॥ ठत्र ठत्र चामर 
वीज) जते दोनी, निकलीयो पर वादार ॥ विविध विविध शख नद्यो रप 
तदा दोन), सन्न < या तेयार ॥  ०॥ १५ ॥ चक्र घक्रवेग मवेगनें दो 
ल, वीरांगद एण नाम ॥ मदावल मदावल सुपेणनें घष्ुला दोन, नव 
कमर धनिराम १ ०॥१६॥ धीर धीर सेने टढायुधा दोजी, मदायुधने 
च्सेन ॥ घछुधीर घुधोर नाच वजानना दोज+ृवीरनें मासेन ॥अ ०॥१५॥ 
द्र शर वीर रविप्रन नामय दोनी, सिदर्न चष्टश्चुख तेम ॥ वा वलाक् षज 
मात वल। दोजी, शनि मदावाद् सप्रेम ॥अ०॥१०॥ मदहावीथे मदावीय 
पव्टफेतम तथा दज, चली चडान विचार ॥ पुत्र पुत्र इत्यादिक शक्रीना 
दोनी, विक्रम। षार जार ॥ अण ॥ १९॥ गजरय गजरथय शार्दूल रपरं 
दोजं, तुरगनेँ वल वराद ॥ विविध विविध वाद्र्ने राव) मल्या दोनी, 
विविध आरायु€ धर चाद ॥ ० ।1 ० ॥ तुर तूर वाजे समकालमां दी 
ज।॥, नाद गगन नराय ॥ मेय मेष प्रलयना शब््ने शोज, माघं ठलघी जाय 
॥ अ०॥ ११॥ नगर नगरवासं घड्ु नट वडा दोनी, नीकव्या रण कर 
णाय ॥ एक एकयो जाये रागं दोनी, पखी पर ते दजाय ॥ख०॥११॥ 
श्राठमा श्ाठमा खममां सातम दोजं), ढात्त ए नाखी खद्ार ॥ पद्म पद्म 
विनय फे पस्यस) दों, दोवे 1 ॥अ ०।२३॥ सर्वगामा॥ २११ 
न ॥ 1 ॥ 
॥ सेनानी नट को दिष्य, परवारीयो परिवर ॥ घमषेग सिंद्रय कर, 
नी्तरीयो ते वादार ॥ \ । वज छठ मडाश्ठज नला, नायुकेत॒ नरवीर ॥ 
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जवा क्रे, र गगनावाल ॥ १ ॥ छुनट तणी जे मावडी, तिम वल प्रेय 
सी नारि देव दैवी लको गमे, मानत करे तिवार ॥ ९॥ मातत नगनीनन 
प्रेय वहू, जय लखमीनें देत ॥ मगल विचिच्र प्रकारना, करे ते वर सके 
त ॥ ३ ॥ नाघं तिलक तदा फरे, मगल केर मात ॥ नाग्य खम रेखा 
परे, नीस्तरतां कदे वात ॥ 8 ॥ 

॥ ढाल नवम ॥ देकर रद्‌ रे, शदेर नरुश्च चके मेदान ॥ ए देश ॥ 

॥ दल वोय मलि्ां रे चक्री पुरके मेदान॥ बहू सलतलीषां रे फुरके 
नेजा नीक्चान ॥ ए कणी) ॥ जव सग्रामर्मां जावा श्रूर, मायं पय प्रण 
मे वड तुर, मात नण षड स्नेदन पर, वीरनी पुत्रीरे हु बली वीरनी 
नार, वीरे च्रातारेतुं दवे वीरपु धार, तो याउ मातारे माह धन्य 
अवतार ॥ द०॥ १ ॥ को९ फदे छन आण स्ने, प्रठ म देजे माद्र दे 
द्‌, मरण जीवन ॐ ताद्री एद्‌ ॥ को कदे नार] रे वीरपन्नी पत्री मात, 
द्वे घां नगनीरे जो याये वीर तु त्रात, तो जम मावे रे तारा जस 
वदत ॥द०॥१॥ माद्रे शोक विना इता नोग, दवे सयामनो ठन 
सयोग, जय ललमी यवा देवलोग ॥ खप्पर सार्थ रे श्रोक्यपणु छुज या 
य, कोई फदे एदु रे पण युज उ ख नदी य, पण जयलणखमी रे या 
यतोथति चछुलदाय॥द्‌० ॥३२॥ कोऽ कदे जा दु तथ तेद, बोली 
लतव फदो एड, नवि निकलियो तु कद रेद्‌, नोकलीश नादी रे म्रा 
व्यथौ दूर, तँ सुज राखे रे तादरा हृव्य इच्नूर, तो स्रामे रे भदिषो 
दाये नरपूर ॥ द०॥ ४ ॥ नमिश्च कटाक लुते जे नाद्‌, ते सुजथी अधिक) 

किण राद» भुजी अधिको जयभ्रीनाद्‌, जग सह बोघ रे जेदनो फीत 
अयाद्‌,ते घुं लावो रे सुजने दपं दट्ताद्‌॥ शुन पणं तेद रे प्रीति धर 
णन ठ चाड ॥ द०॥ ५ ॥ शार्धिगन देतां कदे कोय, दमण स्मेड देखा 
वो सोय, जयलखमी वरदो जव तोय, अप्सरा यवा रे मलो तुमने 
जेवार, खवर ते पदे रे स्नेदन तुमची तिवार, सादसु नोशो रे के नदीं 
नोशौ किवार ॥ द०॥ ६॥ गज कुनश्यल मोत स्वानि, ठन जपललमी 
केरे गम, खस्तिक परण छन फाम, लावो तेषं रे कोक बोले ए र 
ति, तो घज रदेशे रे ठमञ्यु जनमन प्रीति, न्दी तर रदश रे मादारु मरे 
ण्ट नित्य नित्य \\ ० ॥॥ 8 ॥ इत्यादिक कटेत्ती जे नारि, तेषुनें थाश्वासना 
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र] ॥ ्िदवीर दो मदासिद सिदास्र के, सिदकेतु जीते री ॥ १२॥ ति 
दमाल। दो सिद्फेतन नूप के, दिद सिदसेन श्रूरय ॥ चाले रणमां 
दयो ्िद्वादन एर्‌ के, सान घे सप्ूरथी ॥ १३ ॥ व्पाव्रमाली दो मा 
व्याघ्र व्माघास्य के.व्याघ्रविक्रम चाले दये ॥ व्याघ्रसेन दो वापं चढपा एर्‌ 
कै, एक एकयी विरुदे स्तवे ॥१४॥ धादूलो दो दराल नामके॥ शाद्‌ 
लानद सोदामणा ॥ शाूलानन दो शाष्धं चधा जेड फे, कवीय न चाये 
दवियामणा ॥ १५॥ शादरूलविक्रम दो चदीया श्रू के, केर चदढीया मदा 
अद्‌ ॥ थ्टापदँ दो इ वादन वराद के, केऽ पामे चयो ऊक नदौ ॥ 
॥ १६ ॥ विविध वादने दो विविध इयियार के, विविध चिन्दयी चाती 
या ॥ कोडघो गमे दो पायफ नरराय के, चत्सुकता रणे म्दालीया ॥ 
॥१8॥ परवरियो दौ सेवर चक्री राय रे, मदयी थक्षङ्कन नवि गणो ॥ सेना 
नो वली डो कोलादल नाद के, तूरनो पोदोतो गयर्णागएो ॥१०॥ पुर स 
माये दो उतरीया श्चाय ऊ, मर सैन्यनें दका ॥ नाणी कमर दो खेट 
चक्री सचक्र के, न खसे र्णे यदि टूकडा ॥ १८॥ कुवर कटके दो मल्या 
सेचरटरद के, अकछोदिणी शत नित्त मघ्यु ॥ चक्रीनें दो एक सदस ते जा 
ण के, अक्ोदिणं माणज कब्यु ॥१०॥ यत ॥ सेना चा रोदिणी नामः 
खागाऽेकषटिकगीजे २१०७० रथेभ्रे ११०८७४० न्योदये खित , ६५६१० 
प॑चपरभ्च पवातिनि १०९२५०॥ पूैढाल ॥ सदस एकवीर दो थाव्डे सि 
त्तर के, दायीं रय वर कष्या ॥ सदस पदठ दो ठं दश याय के, त्रय 
णा दय घरति ल्या ॥ ११॥ एक लाखनें दो चरणों नव सदस के, पं 
चास पायक जाणार्ये ॥ अक्तोदिणए) दो एक परिमाण के,पंच यणा मन 
अणीय ॥ १॥ त्रे फोठिनें दो वली लाख श्ढार के,सीत्तेर सदस उव्र 
व) ॥ गजनें रय दो सरिखा वोय दोय के,तुरग घण्णो कदे केवल ॥२२॥ 
ढ कोटिन दो ठप्पन वली लाख के, दा दजार चक्री तणा ॥ वृश्च कोरी 
दो साद प्राण॒ लाख फे, जाणो ए पायक जना ॥२४ ॥ खंम श्राठमे दो 
श्याठम॥ वर गल के, सालो पस्मपिजय छद्‌) ॥ श्रीजयना दो रासमां 
नवि लोक के, सम्यक रीते सर्दी ॥ २य॥ सर्वेगाया ॥ १४५ ॥ 
॥ वोदा ॥ 
॥ फलकलत शष्ट ते सानसी, रवि रय दय ल्या तास ॥ प्रभिम सथ 


प्प्रटम खं. 41 
यातं रेकर्मशन्रु जय काज, मोड दप जीतो रे पदेरी चारित्रं साज, जीती 
मे पामो रे नविनन शिवपुर राजञ ॥ १०७॥ सवैगाया॥ ९६०५ 

1 दोदा ॥ 

॥ वलसरश सन्नादय, गजफर परिदत सार ॥ प्रर चि विशि धमक 
ती, पाखर अतिशय फार ॥ १॥ मदिरा पाई ठनमत्त का, गुमार्मा वीया 
तास्त ॥ मोधर नाला प्रु जे, उलाघ्े आकारा ॥ २ ॥ दंतूशले वार्या 
खद, लोड प॑जर बिड पास ॥ तेदमादे धचुर रद्या, वड श्षाखायं शइ 
राद ॥ ३ ॥ सच्न.मदावत वपरे, वेग सोदे जास ॥ पद्वता पर्षैत शि 
र, वेढा गरुड सकारा ।॥ ४ \ पमां नेखर खणखण्े, घटाना टणएकार ॥ 
करता ुलणल शब्दने, सिदे शणमगार ॥ ५॥ 

॥ दाल दशम ॥ वुगिया गिरिक्षखर सोदे ॥ ए देश ॥ 

॥ चुनट एणीपरं रे सजाद.पाखखा तेम तुरंग रे ॥ अण्ववार युत मा 
मु गोविव, गरुड चटियो रंग रे ॥घुन०॥ १॥ ठ्ठलता पाखखया दीते,सायर 
जेम कल्लोल रेएनलिनीवल सेवास सयुत, ट्त थति लोल रे ॥ घु ०।॥२॥ यल 
युघे गजलुरग देपे, सन्न करता नाम रे ॥ शक्न मानी गज र्न 
श्यावरे ताम रे।पं०॥९॥ रयवरा वली करे वर्मित, मादु क्रीडा गेदरे ॥ जय 
श्रीने लेलवाने, दढकरे घनस्नेद रे 18॥ सारयीने केऽ अपे, निज श पिष 
सन्ना रे ॥ रथिक यु& तेद्‌ याशे, साखीया खष्ठा्‌ रे ॥सु०।१५॥ बकत्तर 
मादे तच्च न माये, सगरनें वठरंग रे ॥ थाप वादनं सक्तं करता, विविध 
मनने वमगरे ॥ सु०॥ ष ॥ स्तन ध्वजना टट करे के्‌, निजनिज 
वादने धारिरे ॥ मदासुनट छं प्रगट करवा, ते ध्वज बदु परकार रे ॥घु० 
॥ ७ ॥ विविध शसं रथ नरे नट, रणमां सबल एद रे ॥ वट बक्तरे नरे 
के९, चाप वारण तेद रे ॥ घु०॥ ० ॥ केक कफ़ट नवि परदेरे, नदीतो 
श्माचे कलक रे 1 वीराधिवीरपणु रदे नद्‌), एदवी धारं) शक रे ॥ सु०।९॥ 
के श्रा शख भू „ मन धर अनिमान रे ॥ पाट्‌ रि भ्रमु लडद्यु,सा 
दमा वीर समान रे ॥ सु०॥ १०॥ पासी जल नर्‌। चाले, प्रपा चातती ते 

ड रे ॥ खाय प्रघरुखं शकट नरिय, छुपित देवा जेदरे ॥ सु०॥ १२१५ 
पथि चत घूति घेवे, केऽ पर उपकार रे ॥ ठत्सुकता ठे पणन चूके, विये 
की कोई वार रे॥ घु०॥१ २ नाटकरिया परे शखधारि, पूर खरि दौधरे॥ 


पृण जयानंद्‌ केवलीनो रास. 


ये९ सार'मदा वरताद्‌ ते धरी पार, जस्त कर थार्गँ रे नीकदया इन 
विचार, नार रूपे रे श्रीजयानव कुमार, इवे करे रार्तेरे रणना डुल्प 
चार ॥ व०॥ ५ ॥ पवनवेग एत जे वजवेग, सद्ध खेचर अयुमति सुविवेक, 
सेनानी यापे वडवेग ॥ वेह दलम।दे रे शख जागरिकायें धीर, क्षसे पुजेरे 
पूर्वे यया वडवीर, जेडनी करे वातो रे जेण ठताखां अरिनीर ॥ व०।९॥ 
सामे शखज परधान, ते शख यापे पटने यान, चक्र खद धद वजर्‌ त 
मान, त्रि्यूल ता रे तोमर मक्का सीर, परद्ुने शक्ति रे निका धरेग 
डवीर, नमात नामे रे छि धरय गनीर ॥ द०॥ १०॥ वरान करि 
मूसल नाम, पाश गदा तरवार उदाम, घन पष्टिर मुकर थनिराम, इस्फो 
ट युटि रे करवालिकानं कदा, शङ्कने लिका रे फणय कपन्र सुविश्चात, 
यद्‌ गोफणनें रे क्चैरी जेड्‌ कराल ॥द०॥१ १। परपन्रक यटि थनिधान, 
ए ठघ्रार आयुध वद्ध मान, पवित्र जें कराववा ख्रान.चदन लीपे रे रते 
पुप्प माल, धूष ठखेवे रे गीत नाटक सुरपाल, वली तस प्रणमे रे त 
मरे तस्र रखबाल ॥ व्‌० ॥?२॥ बकतर टोप प्रश्रुल जे दोय,तस संस्का 
र फ़रे सद्धं कोप, रातत बोलाव एणी परे जोय, नित्र जानं रे कौटुक जो 
वार्ने काज,ववयाचलने रे शिर व्यो विनराज, द्ूरने देखी रे, श्रूर थया 
अत्ति श्राज्॥ ९०॥१३॥ नेर मादलनँ कंसास, तलिमा नना उक्षाना 
ल, दष्क मृदंग वाज्ञित्र सनाल, शन कालदा रे जछ्नरी पर्‌ प्रकारुसख 
रश्चुख। करट) रे ममरूक नानक श्रीकर, दर्दरी वाजे रे यंबक प्रमुख श्र 
र॥ द्‌०॥ १४॥ वोय दलमां एम वाजे तूर, सानली वापे छन्न श्रः 
सायर खोनाणो माघं करूर, वजे द णीयो रे पर्वैतनो जेम नव.जलजीव त्रा 
ठा रे नाग गज ठनमावृ, परवत कष्या रे शलष्शव्या शोष छ विवाद ॥१०॥ 
॥ १५॥ कष्ठप इड यर्‌ एयिवं] नार, पूठँ धरता कटं तिवार, वृदाविदा गा 
ज रद्‌॥ नयफार, गिरिुफा गाजे रे पटे माद काश, सिड ते पेते रे इरी 
मदि लद प्रास, दूरं पेग रे महोरग गंम। आवास 1द्‌०॥१६॥ वननेसा 
ते नाड जाय्नाज ठक्तणा सष्ठुवाय, घुरगण जोवानें तिद आय, नादं 
दीप्या रे छुनट ते रण रणाय, वरसाद्‌ पाम रे बोय इलन्‌ सङ यायः, 
चरण छण वापे रे घछुनटने दषै न माय ॥ द०॥१७ ॥ श्ाठमे खम नवम्‌] 
ढाल, ना} प्रविजय सुरसाल, जेम ए छुनट थया ख्जमल्ा, तेम दमे 
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स्प्रटम खं. २९९ 
याठं रे करमशच्रु जय काज, मोड दष जीतो रे पैरी चारित्र साज, जीती 
ने पामो रे नविजन शिवपुर राज ॥ १०॥ स्वैगाया॥ ९६५ ॥ 

1 दोदा 1 

॥ वसद सन्नादयी, गकर परिढत सार ॥ प्रूषरी विहं दिशि घमक 
त], पाखर श्च तिराय एर ॥ १॥ मदिरा पाइ ठनमत्त क्या, शंमामां वीया 
तास्त ॥ मोधर नाला प्रभुख जे, उललाले ध्याकाश ॥ २॥ दंतुश्स षार्ध्या 
खद्न, लोड पंजर विद्ध पास ॥ तेदमादे धनुधर र्या, वड शाखां अ इ 
राश ॥ २३ ॥ सन्न्मदावत वपर, वेग सोदे जास ॥ पवता पर्वैत शि 
र, वेव गरुड सकादा ॥ ४ ॥ परगमां नेवर खणखणे, घटाना टणकार ॥ 
करता गुलयुल श्म, सिदे शणगार ॥ ५ ॥ 

॥ ढाल वमी ॥ तुमगिया गिरिक्िखर सोदे ॥ ए देशं ॥ 

॥ सुनट एषणीपर करे सजा₹,पाखखा तेम तुरंग रे ॥ अभ्ववार युत मा 
यु गोविद, गरुड चदिियो रंग रे ॥ुन०॥ १ वष्ठलता पालख दीसे,सायर 
जेम कल्लोल रेन लिनीवल सेवाल सयुत, ठकं थति लोल रे ॥ु०॥१॥ यत 
यले गजतुरग देपे, सन्न < रता जाम रे ॥ शक्न मानी गज तुरंगने,पूने 
छावर तास रे पु ०॥३॥ रयवरा वल करे वर्मित, मातु कीढा गेदरे ॥ जय 
श्रीमे खेलवाने, टटकरे धनस्मेड रे ॥४॥ सारयीने केर अपि, निज अ पिक 
सन्नाद्‌ रे ॥ रयिक युद तेड यारो, साखीया यकाद रे ¶ु०।॥५॥ वकतर 
मादे तञ न माये, सगरे ठठरंग रे ॥ अप वादन सक्त करता, विविध 
मनन ठमगरे ॥ सु०॥ ष ॥ स्तन ध्वजना दृढ फरे ऊेइ, निजनिज 
वादने धारिरे ॥ मदाघुनट ह्च प्रगट फरवा, ते ध्वज बद परकार रे ॥घु० 
॥ 9 ॥ विविध शे रय नरे नट, रणमां सबल एद्‌ रे॥ उट बक्तरें नरे 
के९, श्राप वारण तेद्‌ रे ॥ सु० ॥ ८ ॥ केक ककट नवि परैर, नीतो 
श्यावे फलक रे ॥ वीराधिवीरपणु रदे नद, एदवं धारं शक रे ॥ सुणाष्शा 
के श॒रा शस ष „ मन घरी अनिमान रे ॥ पाट सुटि भसं लच्ष,सा 
इमा वीर समान रे} घु०॥ ए ०1 पखालो जल नरी चाले, प्रपा चात) ते 

द रे ॥ खाय प्रमुखं कट नरिय।, धित देवा जेद रे ॥ सु०॥ ? १ ॥ यी 
पपि रत रति लेवे, के§ पर ठपकार रे ॥ खत्सुकता ठे परण न चूके, विवे 
क को वार रे ॥ घु०॥१ २॥ नाटक्रिया परं शखधारि, पू अरिं दौरे ए 


१९० जयानंट केवलीनी रास, 


दे९ सार,मदा ठत्ाद्‌ ते धरी पार, जतत करी श्यागें रे नीकदया इङ्कन 
विचार, नर रूपे रे श्रीजयानव मार, द्वे फरे राते रे र्थना बहुक्प 
चार ॥ द०॥ ५॥ पवनवेग सुत जे यजवेग, सद्ध खेचर श्चुमति घुविवेश, 
सेनानी यापे वडवेग ॥ वेह दलमदे रे शष जागतिकार्ये घर, शखने पूजेरे 
पूरवे थया वटवीर, जेदन फरे वातो रे जेण ठतार्खा अिनीर ॥ १०।९॥ 
सम्मा श॒खज परधान, तेण शख यापे पनँ यान, चक्र खद धनु वख स 
मान, तरिद्यूल ता रे तोमर मक्तिका सीर, परछने शक्त रे निरा धरे व 
उवीर, नटमाल नामे रे सुरि छ्य गनीर ॥ द०॥ १०॥ वुरने ष्रि 
मूल नाम, पार गदा तरवार ठदाम, धन पट्टिश मुन्र थनिराम, स्फो 
ट लुटि रे करवालिका दात, राङ्खने लिका रे कणएय कपन्न सुविशातः 
म्रद गोफणनें रे क्र जेड करात ॥द०॥१ ?॥ परपन्रक थटि निधान, 
ए उजीश श्राय षद मान, पवित्र जघ कराववा स्रान.चदन लीपे रे थरचे 
पृष्पन॥ माल, पूप ठसेवे रे गीत नाटक सुरसाल, वली तस प्रणमे रे स 
तस्त रखवाल ॥ व० ॥?९॥ वकतर टोप प्रुख जे दोय,तस सस्का 
र करे सद्धं कोय, रात बोलाव) एए परं जोय, मित्र जानं रे फोठुक जो 
चान काज,वदयाचलने रे शिर आव्यो दिनराज, शरन देखी रे, शूर थयो 
ति चाज ॥ द०॥१३॥ नेरी माले क्ता, तलिमा नना उका ना 
ल, दष्क श्रुदग वाजिन्र सनाल, शखर्ने फालदा रे जघ्रौ पडद्‌ प्रकारःखं 
रश्चुख। करट) रे ममरुकं नानक श्रीकार, प्री वाजे रे ऽर्यंबक प्रछुख खवा 
र॥द०॥ १४॥ दोय दलमां एम वाजे तूर, सानिले वापे सन्ने श्र, 
सायर खोनाणो साद्खं कूर, वजे णीयो रे प्वैतनो जेस नव्,जलजीव त्रा 
ठा रे नाग गज ठनमाव्‌, परवत कष्या रे शलश्चव्या पोष च विवाव्‌ ॥द०॥ 
॥ १५॥ कष्ठप दृढ यर्‌ एयिव नार, पठे धरता क्ट तिदार, वदाविशा गा 
ज रद्‌॥ नयकार, गिरिुफा गाजे रे ष्टे मादधं याकाश, सिद ते पेसे रे बरी 
मादि लड जन्त, दूरं पेग रे मदोरग शंम) श्रावास ॥व्‌०॥१द६॥ वननेसा 
ते नाग जायःनाजे दक्तणा सुदाय, घुरगण जोवानें तिदां आय, नादे 
दीप्या रे छुनट ते रण रणाय, वटसाद्‌ पाम रे दोय दलन सक्त याय, 
श्ण रए वापे रे छुनटने दष न माय ॥ द०॥१७ ॥ अठमे खं नवम्‌| 
ढाल, नांल पद्मवि्य छुरताल, जेम ए छनट यया जमाल, तेम ठे 
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बाण तूणीर क्य भद्ध विश धरे, वज ट धनुष सष्य पाणि धारे ॥ जन 
गिरि समा गजवर वपर, $दसम सोदतो सएुतियि वारे ॥ ।०॥ ४ ॥ पांच 
दरो श्र खीवेपयी तेणी परर, थ घुलन्न € गजवर रोदे ॥ चुनट वर वि 
कट कोडषघो गमे चि दिर, परिवखो मादु प्राकार लोदे॥ ० ॥ ५॥ 
विचित्र वादे रद्या विविध यायु धरा, विचित्र ध्वनधारका सैन्य राजा॥ 
कुमर नरराय ते सर्वदं परिवखया, सोदता श्र जेम तेज ताजा ॥ ० ॥ 
॥ ६ ॥ मेर गजद्त सुख अचय परिवस्यो, दद नरशानवनघी विरा 
जे ॥ तेण परे कमर नरराय खगरायश्ं, चदं दरो परिवखो परम राजे ॥ 
श्री०॥ ऽाखेट चक्रायुधो चक्र पण श्रावको.श्रीवीतरागनी पूज फरतो, नमन 
स्तवना विधिये फर जिनतण्यै,जिनपण्ठ याद कर ध्यान धरतो।खेट ०।०॥ 
ए शकणी ॥ दीप्रशिरस्राण सन्नाद मणि जडित ते, पदेरीयो राद्ध गया 
सा चवो ॥ तेणी परं दीपतो गं फरी जीपतो, $दनँ चड रवि छण नाभिं 
बो ॥ चेट० ॥ ए॥ पाश ध्य सोदरता, बाण नाथे फर, दायमां धयुष सं 
ग्राम सजीयो ॥ श्वेत सामज चठढघो मायुं अदिरावरपँ, एद्‌ वेखीनें मादे 
लजीयो ॥खेट०॥ १ ०॥ कुमर सन्न € यइ विविध वर वाद्र्ने, परिवसखयो तरु 
वरो जंबू जेम, जं्ुवल्ये कर) सडसगमे ृमरथी, परिवखो वीर लसोये 
तेम ॥ खे०॥? १ ॥ सैन्य चतुरंग सप्राममां सङ्ग यक, वीटीयो जंद्रमध्य मेर 
रते ॥ धद्व सायरपरं दय गय जलयरा, चिद दिशे नीर कक्लोत नीतं ॥ 
॥खेणा? २१सेट चक यथया श्रीजयानव तया,निन निज सेन्य परिवार घ 
त्ता दोय तेम दीपता धातक) खमर्मा, दोय मेरु निज वन सुता ॥ खेट 
चक्ती यया०॥ ए श्रकणं ॥१ २॥ कठ्पतरुन) पर दान रोये याचका, घ्य 
परे सवैनां तेन लोपे ॥ निज निज पुनय रटि दीये स्नेदय, शतन देसे 
कठ्पांत कोपे ॥ खे०॥ १४ ॥ सद्‌।पराकृमं। गणे शृच्चुने ठण परे, शघुने 
दरिपरं करूर नयणे ॥ उत्रधारीजते चामरं वीजते, सेन्य्मां एम कटे सुएत 
सयं ॥ खे०॥ १५1 ाठमे खम छग्यारम ढाज ए, म्रीजयानवनें रास 
नापी ॥ प्मविजयें नज नविजने सानल, विशद परे कोके चित्त रा 
खी॥खे०११२६५॥ सर्बगाया ए ९११य्‌ 
व ॥ वोदा ॥ 
॥ निज निन सेन्यमं एदयो, करता वेद्ध सेत ॥ यु € एरे नदीं तेद्‌ 
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श्यापङनमां जस धचाप्यो, जनम तदी श्यं कशीपरे ।। चु० ॥११॥ तीष 
संगर सथं नादी, जीवता जपश्री थायरे॥ मग्र खर्म सरेतेणे करी,ए 
समतीरयन यापरे॥पु०॥१४ वरि कणखएकरयणी दु, रवि नि 
विधु रातिरे॥ सामे जक्ष जेद पाम्यो, युग सगे कीर्ति मातं रे ॥०॥ 
॥१५॥ शद्चजञय करता तुमारा, विषन यशं दूर रे ॥ वैतालिक एम व्र 
व घोषे, दान दये तस प्र रे ॥ पु ॥ १६॥ एम वेतािक वाणी पण 
ता, पूजयन आशीप रे 1 श्युकन रूढे ट्रपिया ते, (हियुण ठर्ताड लगी 
रे॥ सु०॥ १४1 द्वे श्नरौजयानंव केरा, रुटकमां नट जेद्‌ रे ॥ सम्र्मे 
वजमालनां फट, नाम छुणनो तेद रे ॥ एु०॥ १५॥ ढाल वलम पश्रदि 
ज्ये, नाखी ए मनोदार रे? घाठमे खमे रामगिरि्मा, सानततां जयष्टाररे 
॥ सु०॥ १९ ॥ सर्वेगाया ॥ २९२ ॥ 
॥ दोदा ॥ 

1 ववेगना तैन्यमां, रण रसीया मदावीर ॥ सिद युक्त रमां रद्या, स 
इसगमे तिधीर ॥ १ ॥ व्याघ्र रये वेढा थका, बलगर्वित योधार ॥ चो 
द्य घ्ुख खेरा, रणां करे अवतार ॥ ९॥ गज रथ वेस नीत्या, पव 
सवेगाविक राय ॥ गणता ठणपरं शच, सेनानीनो ताय ॥ ३ ॥ तुरग रथे 
बेग सका, नोगरत्यादिक स्प ॥ रथ शं प्रखा पणं, चाल्या मन धरी धूं 
प ॥8६॥ श्रीधर श्रीपति श्ररिजयो, कौत दप्नेँ नद ॥ विक्रम जय अपरा 
निता, नित तया आनद ॥५॥ मणिचूहनं नरव्याघ्र तेम, अचल प्रष्ठ 
ख रजान ॥ गज वेसं सत्न € य, मन धरता अनिमान ॥ द ॥गज वा 
जि द्रि ष्याघ्र तेम, शवल मदीषने नाग ॥ लक्षोगमे निज वादर्न, खेचर 
देप मदानाग ॥ उ ॥ 

॥ ढाल अगीश्ारम ॥ कडखानं। देशीमां ॥ 

॥ श्रीजयानक अआनदमां जगजयो, नामिनी रूपय शघ्र भ्रूजे ॥ स्नान 
कर धौत धर] नमन वदन कर, मोवयी श्रीजिनराज एजे ॥ श्रीजया ०।॥१॥ 
इष्ट परमेष्टि सनार नवकारङ्ख, घ्यान धरी दयम लीन यवे ॥ वज स 
न्नाद्‌ ष्ठादय। पदेरीयो, सवेदिश्च मिय नासर सोद्वे॥ अी०॥२॥ 

दीप्त मख लोद पे्टित शिरखाणजे, शिर धरे मेरूपर भग सोदे ॥ मेषं 
परिवश्यो वीजली सदित मायै, देखतां छनटनां चिच मोदे ॥ भऽ ॥ ३ ॥ 
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एजे, भूक यायु € कटं एं गूढ ॥ छु०॥ १० ॥ कदे भरतिपक्ती तव वच 
ने शु राचतो, निज करे थाप पराक्रम देख उ ॥ रूशीयो तुम यमराय एम 
जलणयै, तुम निघ्लाडे विधि एम लखाञ ¶ घु०॥११॥ वाण धोरण ति 
ड विस्तरो विदं दिर, विचित्र धायुध बरसे तिवारं ॥ पवनय) पक्कीपर वि 
विध आयुध चे, गगने मारग जतां कोण वारे ॥ सु०॥ १९॥ गगन नमी 
दृष्ट उपर पटे पंखीया, वीर चपर पडे तेम शख ॥ वाणमय खहु मय 
छत गदा चकपतय, श्ूलमय शक्तेमय कीक अख ॥ घु०॥ २३॥ विविध 
शद्धे तदा घोर सगर ययो, केलि कक परं छुनट पिया ॥ चरमं आलो 
ठता किद्यि मार्तंग तेम, किदांपक तुरग जमराय नदिया ॥ सु०॥१॥ 
शी र्ने दस्त पादादि कदं रडवदे, शत्र द्यवा के सैन्य पेसे ॥ नर्य 
कृप्ुमनी दटिपरं कर तणा, ऊन नेद्यायी मादु मोती वरसे एतु०।१५॥ 
कौतुकी व्यता श्रमत गगन फरे, वाजते ममसके सेत्र पाला ॥ माकिनी शा 
करिनी काकिनी दान्तिका, कौतुके केन करती ठत्ताला ॥ सु०॥२६॥ वि 
चिन्न रूपे फर ताल देत थक्‌}, योगिण। को तुके नाच करत ॥ विकट 
छहदासें मास धर्थण, रास राक्ृती गगन फिरती ॥ सं०॥ १३॥ था 
निपनिरधरा रवर पंलीया, शत्रशालापरं चिह्ुदिक्चि फिरंता ॥ कमर छ 
पानिपि देखी नट तुरग श्ुख, शख पठित तणे करुण फरता ॥ सु०॥१०॥ 
शैष नीर दे्‌ मोकले खेचरा, सक्त करे वोय सैन्ये ते नीरे ॥ [हण 
ठ्ठ तेद्‌ फर चरता, काल अनादि अन्यास पीर ॥ घु०॥ १९८॥ 
पू न्यासय) विरमे नदीं प्राया, कोड्‌ अनिमानीउ सुलन एद्‌ ॥ धि 
द पो फमैनें धद दो ससारर्ने, जो फरे ध्ममां चित्त रेद्‌ ॥ सु०॥ २०॥ 
तो कोण कमेने कोण सत्तार ठे, अदव अद्यनोवये मरण पामे ॥ के§ परा 
न॒व लदे गद्य के्‌ लदे, पाप परनावयं) घु वामे ॥ सु ॥ ११॥ 
घोर रणमादे पण केर अक्त रदे, पुप्प जयपताका वरत ॥ ढाल ए 
वारम थठमा खमन, ना र जय करता ॥ सु० ॥ ११॥ 
1 दोदा॥ 
# केक पूरवैज निन तणा, तेदना जयने काम ॥ के$क दरणीथा च 
वा, निज खामोनं नाम ॥ १ ॥ कोष थमप यनिमानयी, बिविध थायुधना 
धार्‌ ५ युक्करए ठठघा फर], छर विविध भरकार 1 २॥ 


ह 
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ने, मारयो नदीं फो& रेत ॥ १॥ वती ने शाख र दीये, थयवा षीनषे 
दोप ॥ यया नासतो ने पडो, तेद न मारणो कोय ॥ २॥ समपि 
सट र्या, लर्‌ निजखानि शाण ॥ दृद्धर वालित्र नादय, सेन्य प्रेरणा 
जाण॥३॥ वाजि करम गवा धातयी, एयिवी जार नराय ॥ शोष नागम 
फण सदस, तेदने पीडा याय ॥४ ॥ फक्प एषठ कविन वर्ण, प्राणनो सष 
य तातप्त ॥ दाढ़ वरादनं) दढ पणी, पाम] पाढा राश ॥ ५॥ पूरव सगम 
जाणीने, मारो मादे मलवा धाय ॥ पूर्वापर सायर पर, एम सदु उत्प 
याय ॥ ६ ॥ कोर चत्छुकतार्ये फर, सद्य धागल जाय ॥ पामे 
तेदने, प्रतिदारज वबफाय ॥ 8 ॥ 
॥ दाल वारम ॥ कडखानी देशीमां ॥ 

॥ सुनट वर विकट ककट धर मोदश्च, एक एक थागत ते खाये ॥ 
रेणु पण शग सद्य) दोडत, शतनं यथपण्युं करत प्राये ॥ सु०॥ १॥ 
चन्द द्रि करिफपि मेप इम (शिखि तणा, उंलखी दूरय देख) तेद्‌ ॥ 
नाम पूरवैक वरे ते एक एकन, कीर्ति जस पामद्य॒ मार एद्‌ ॥ सु०॥ १॥ 
काल बय म्या वाधवनी परे, एक एक शत्रु धाद्रान करता ॥ अगते 
नानी बेड मांदोमादे मन्या, मान वद छमरष षट्धत धरता ॥ घु०॥ १॥ 
पाखवता गिरिवर समा फरिवरा,तुरग ते पाखखया य॒रुड जेम ॥ न्याय यु 
लडे सादाम सादामा समा, गजं तुरग रथ सुनट लडत तेम ॥ भरु०॥४॥ 
नरूरिरण तूर दक्षा इमुक्षा वली, काढला प्रष्ठुल ननानें नेर ॥ तास परब 
दय) गिरि फा गाजती, बधिर दोवत मदा कणौ सेरी ॥ सु०॥ ५॥ प्रेत 
जेम मासि नण दोये चत्छुका, दिविध ध्याञुध धरी वीर धावे ॥ विषन 
खम मत फरो रेणुए सगरे, गज मवे मारु तेदने समवे ०॥ धको टिगमे 
छखनट थाब्दान परस्परे करे, जेम छजास्फोट गलगाज दोते ॥ कोष शामर्पे 
छषैष नीपणख रवे, देयदेषारव तणा शब्द जोते ॥ छु॥ उ ॥ रय पणस्कार 
धठुना टणस्कार जे, खङ्ग खाट्फार अषदासं ॥ तूरनादे गिरि व्रि पड 
दयी, स्फोट बर्यामं स(रेखो प्रका ॥ सु०॥ ०५ ॥ जगतनेँ कोनना तेद्‌ 
यी. ठपजे, कौतुकि जनने श्राज्दान करता ॥ विविध शब्दे रूर, गगन ए 
यिवी नरी, नय जय शब्दय सन्य फरता छु ०॥९॥ चावरे चाव चनो रडे 
रदे शरदा, नाधिरे नाशि वद्धेलो रे मूढ ॥ प्न वदेलो घ सपो ङ्यो जा 


स्प्र्टम खेप् २९१ 
॥ दोदा ॥ 

॥ तिषा घुनट आलिंगीने, सुखमा करे विलाप्त ॥ रण विता शोकज म 
ली, तव ययो ना नाश्च ॥ ! ॥ रण कौतुकीने विघन किम ॥ करयं एम 
विचार ॥ प्रू कौतुक देखाववा, छदा गइ निरघार ॥ २ ॥ कोण नाग 
फोण जय लद्या, मरण ल्या कोण जीव ॥ उदयाचं रवि देखवा, था 
व्यो मानु अतीव ॥३॥ पूरवपरं रण तूर वसी, वाज्या कटके दोय ॥ मदा 
चरतां ठनय ते.रण करवा सङा दोय 1\ ४ ॥ दोय सेनानी अगल र्या, 
दोय नायक विचमाद्‌ ॥ पूर्वपरें मलिया वेद्ध, धरता अति वत्सा ॥५॥ 

१ ठाल चौदमी ॥ कडखान देशीमां ॥ 

॥ बाण विन्नाण मद्‌ जाण जे चूवि घुनट, बाएथ तेण ्राकाश न 
रीयो ॥ काल कठ्पातिं मातु पक्वता अद्‌), के बाएो रिपु नेव करीयो ॥ 
॥ वा० ॥ { ॥ के सधा धरे एक शसख्रज तण, तेणो गदा सुर चक्र इरि 
या॥ अदो वल्ली एक वाएो कर शचचुनां, आवर्ता शस्त्र सनर्मा न गणीवां 
1 वा०॥ ९1 बाणे करी शस्र सथल दस्या शचा, शतु तद्य उद्वे 
ग पामे ॥ शख सेद्‌ शुकवा शक्ति नाद्‌ रद्‌), के धमता रदे क्रोध धा 
मे ॥वा०॥ ३॥ के्‌ व्माकुञज यका शख सेई नवि शके, ववनमां तरां 
दे्‌ तेद्‌ वेते ॥ के बाएो समपक्ति सयित दु दणे, वाद्‌ण द्य गजप्र 
सुख नधन पेते ॥ वा०॥ घ॥ ॐ शर शत्रु ञेदे निज शरं कर, तेद्नां 
चापद ते दता वादि प्रतिवादि जेम तर्कशार्ख इणो, वादीने वक्ति 
प्रयुक्ति नणत्ता 1बा०॥५॥ वीर घोरी ६ निज कलाय करी, वाणो चु द्‌ 
ण) गगर्ने नाये ॥ कयो सुर श्र जास पामी कर], नासता चित्त मम 
मोल चाये ॥ ष(०॥ ६ ॥ सुनट शिर वीर वाणे टृए्या वले, राद्ध मानु देव 
ख) ववन चद ॥ देख] सषा नण जाय आकाशमां, नीती लद देव ना 
रिना वृद्‌॥वा०१॥1 81 के्‌ वाँ वपु चिदं विरो परिवखुभेगे चठलता मा 
ख पाल आवी ॥ खमैमां जायवा एड च्यम करे, वात ए सद तो वित्त ना 
वी॥व(०॥०1 वाण्‌ करिवर तयु चिह्र दिशे वलगीया,रौलि्ो सदित वा 
लत दीप्ते ॥ यद्व रुधिर स्रवत निरकररण्णं करे, गिरिवरा तोदता गेरु मि 
पे ॥ वा०॥ ९॥ पूवेना नययक्) चक्राना खेचरा, वरसता विविध थाघुद््‌ 

समीपे ॥ सुवेलं जेम वेग नदी) उरे, तेम छमर सेन्य नार परतां 1 


२०६ जयनंद केवलीनो रास. 
॥ ढाल ॥ तेरमी फटघ्वानी देशप्रौ ॥ 


एरर वडवीर मादाधीर ठ्या फर्‌, सारय सदित योपारमारे। शय नवि 
मारिया चित्त वया धारिया, तेद श्ये थाप वेते तैय्परि ॥ श्‌० ॥ ! ॥ क 
मवे शस मूर निज करे करी, वोय शत॒ दोय दाय जाले ॥ परस्परं तेद्‌ 
थास्फासीने पारिया, कोधयी प्रेत्तपत्तिषाम पाप्ते ॥ श्ू०॥ १॥ खपरेने पडे 
प्ति जेम कुट ,परस्परे बाणथं मरण पामे.गर्वथ] केऽ मदणात ले श 
यया, गगनं वाघते मां मेधगमे ॥ श्रू० ॥ २ ॥ नागी रथचक्र छे दाप 
मां अरि दएो, चक्री पणजाएो वद्ध षक्र चाया ॥ सनट वदूनट महा कुर 
पणे देखी, चकरिनट वद्धत याश्वपं पाया ॥ श्रू०॥ ४ ॥ रणमदा गोरमं इ 
मर सैन्ये तदा, चक्री न्य थगद्ध नसतादयु ॥ वा्िवेला परे उत तेद 
पण, जैजरवाजिन्र देँ वजाडघु ॥श्र०।॥५॥ तूररणजं।तनां छमर कटके थ 
या, जय जयारप करे पसुनट सर्वं ॥ श्रूरनिज नामं) यूर परानव छद्‌, 
अपर सायर पदे गलित गर्वं ॥दर०॥ ष ॥ सूक) सम्राम सेनापति शाणं, 
खल्व खतारे सद सुनट अवि ॥ पी जेम नीढमां सर्वं सध्या समे, मर 
फरुणा इवे वित्त लावे ॥ श्चु० ॥ उ ॥ कंठगत प्राण जे छुनट दुय गय घु 
खा, सक्त थौ ष्धी जलै करे तिवार ॥ पतितत रणन्नूमिम। शख घातीत घ 
फा, शोष तेदनी करावे कमार ॥ शयु ॥ ०॥ जीवता जाणं। वोय सेन्यमां 
[चन्दय, सपर अविनागयं) ते जीवावे ॥ षयि जल प्रचुर मोली नि 
ज नरे, परोपरूति स्तन मन सोदावे ॥ श्च ०॥ ९॥ कमर मदामदोस्सवे 
जय जय रव यके, वैद्रेजन विरूढ बोघे विरोषं ॥ कटक्मां पति खी म 
गल गावत, परिषठद थाव थावास देर ॥ श्० ॥ २ ०॥ नरद घक्रादुधो शो 
धि रणनूमिका, जाय परिवारश्च निज तारे ॥ जीवत्ता शव्यं) ष्मयित जे 
प्राणीया, मरन गदं तेण तिवार ॥ चाप मजित नल वृध धारे ॥ 
शर०१११॥ सङ्क दू सुनट वोय सैन्य तेण निणि समे, निह करता ते 
विश्राम पामे ॥ योग्य शादारे करी द्य गय छुख लद, तेरम डल एक 
द्‌] शारा ॥ थाठमा खंममां पद्म नामे ॥ श्रु ॥ १ १॥ सरवैगाया ॥२५५॥ 
इतिश्री जयानएरानाप॑चरित्रे चफ्राुध खेटक चक्रवर्ती अशापिकारे सामा 
न्यतो युदरूपं प्रयमदरिनशच& ॥ 


प्म खंम ४ 


धयुष लावी नदं नोगंरति करु, दियं धक्चप कर्णी ताण ॥ बा०॥ ४ ॥ 
नोगरति शख तामस तं मूरुतो.तेदयी तास अधार याय ॥ दिनकर शखे 
खयोत निज सैन्यम, करीने वार्ण करी गगन जाय ॥ वा०॥ ५॥ तेद्यी 
व्याकुलो नोगरति मूकतो, जलधर शख सैनान त्यारे ॥ पवन श्रे करी, 
तेद जलधर पर्ये, श्चाप शक्ते फरी दूर मारे ॥ वा०॥ ष ॥ धुप उदी वली 
कवच तत्त ठेदीं, बाणो जजरित फरी नाग पासे ॥ वांधीनें पकड लीये ता 
म चप मरने, व्यो सेनान वजवेग पासे ॥ बा० ॥ 8 ॥ बाणयी ता 
रीयो ृदयमां पीडियोऽनोगरति मूक फोर्घे नराण ॥ वजयेगशु ले दोय 
सरिखा मन्या, जयतिरि करदो मन मोलाणो ॥ वा०॥ ०८॥ केने ह 
वरु एम सशय पड, एणी परे ्राठने पण पिढाणो ॥ पवनवेग था 
वीनि शठे घ्े९ गयो, कमन वात फोर्‌ निन्न जाणो ॥ वा०॥ ९ ॥ रायनें 
श्ागले ते गव्या तव दर्पे, ञेवीया पादा अदीना ते राये ॥ गारुड वियर्ये 
सक्त पधि जरल^डाय फरसें अधिक तेज साये ॥ वा०॥ १० ॥ पूर्वयी 
धेथे वत्ता वधियो घणो, सुर्यकर स्पदीयी जेम पाषाणा ॥ पूरव परानव 
की घावीया ते फर, करण सप्राम खेदे नराणा ॥ बा०॥ ११ ॥ रेख 
सेनानी षोय चूणता सद्र जना, निज निन सैन्य सद्ध यु. फरता ॥ के§ 
शर विफल जाये शच्रुशरे खक्तितयी, धमे $ष्ठा ज्यु अल्प सत्त्व धरता ॥ 
वा०\११॥ दोय सेनान इवे छ.& करता यर्फा, धद्प वज्वेगछु शरी 
ठेदे ॥ नविन धुप कर तेद चम्बेगञु, धुप ठेदे शर धरीय खेदे ॥ बा 
॥ १३ ॥ चम्वेग मदयक। नविन धच क ख वज्वेग केरो ॥ 
नाजी रय पादी सारयि सिदे दणे, जाम रय घे नघ्तेरो ॥ बा० 
॥ १४॥ ताम बाएो वजवेगनें ताडियो, लदीय मूरा वली जाम मारे॥ 
नोगरति ताम थावी छअकस्मातयी, चम्वेगने शरं दीये प्रदारे ॥ वा०॥ 

॥ १ ५॥ चक्रीनो पुत्र मणिमाली तिदां थवियो, चक्रीदत्त जघ कर स 
5 कीधो ॥ नोगरति लेह्‌ गयो वन््वेगने तदा, श्रीजय रायनें सोपी दो 
घो॥वा०॥२१६॥ ठटी ओषधी जघ सक्त फीथो तिङ, नोगरति विषु 
दवे सात राना ॥ सात्त चक्र} तणा राजव मोटका, जीतिया सवल जे तेन 
ताजा ॥ वा०॥ १७ ॥ वां] निज तैन्यमां मोकले तेद दप, कमयी जीत 

नें दार पामे ॥ एन अश्न कमे फल नजार्णनिं नवि नना, ुप् कसो जे 


१९ जयानंद केवसीनो रास. 


वा०॥१०॥ नोगरत्यादि अठे तेद देखीने, रण फरणा टठीया बाण बर 
से॥ तेद श्रमरप धर सैन्य सज। ज्रुक्ता, जाणे सड एम कदो धंश 
रदो ॥ बा०॥ ११॥ वाणनं प्रेणीयी शन्रुवल ढाकीव, गान वीरज माब 
मेष चटीयो ॥ के९ ए वाणने नट वचावता, को$्क सन्पुल आर नि 
डीयो ॥ वा०॥ १२॥ र्ना वमे नेद ते वा्णावली, हदयमां पेता तेम 
जाणो ॥ जेम मिध्याल दृष्णा प्रत्ये ठेदता, यणयरु यरु वचन चित्त आ 
णो ॥ वा०॥ १३॥ वाण को शुने एक वि पेसी्ने, नीकले अन्य व 
श्ारपार ॥ छट बुध्ने जेम युरुवचन नवि टके, कोने नवि ठे खल प्र 
कार ॥वा०॥१४॥ नोग रत्यादि ठण पर गणे शब्चुने, विहं विरो प्रलयरन 
रोति व्यापे ॥ ॐे९ मदसाय रथ प्रवर नांजे तदा, के केतु छज साथ पे 
॥वा०॥ १५॥ के मनोरथ समा मस्तक ठेवता, सत सां के धठुष ना 
गे ॥ विक्रम साय खमया के शखने,पाश्व परं हदय के९ दून लागे ॥बा०॥ 
1 १६॥ नोगरत्यादि सार्य एम प्रूकता, सरे चक्री सेना तिवारे ॥ अन 
ध्य जेम धर्मैय उसरे तेणी पर, चीदमी ढाल ए नांख॥ प्यारे ॥ अआठ्मे 
खम वित्थ ठदारं ॥ बा०॥ १8 ॥ सर्वेगाया ॥ २८० ॥ 
1 दोदा ॥ 

॥ चमवेग सेनापति, नट फोटपोद्यं भेद ॥ सिदयु्त रय वेशने, अम 
रषे देख तेद्‌ ॥ ए ॥ सैन्यने धीरज आआपतो, ठो रण सयाम ॥ नोग 
रत्या द्विकष्यं लद, एदवा सुप वदाम ॥ ९ ॥ अन कासर रमण शपः 
मवन तपनने नीम ॥ नाम प्रतापसिद्‌ रथयकी, यु& करण्णनें नीम ॥२॥ 

॥ ढाल र्प॑वरमी ॥ फडखानं देशीमां ॥ 

॥ बाण बद्धुं माण शाणी सेनानी द्वे, केना कर प्रद नार्जे वीषे ॥ 
केना सख शिर केन नासिका, कोरक सुनट प्रतिशतरु वीपे ¶षा०॥१॥ 
नोगरतिर्ये सेनायिपति रंधियो, चड्बाद् मदनसा्ये लागो ॥ रोकीयो तपनने 
मदा षाह्धराजीए, चदवेग न॑।मने करिय ठगो 1ा०॥२॥ चद द्रडराये परताप 
ने वींटी, रचे तेखश्ोन नुप तेम तडितवेग कासर भव्ये बलगीयो,रमण्य 
पवदानने करीय खुप ॥षा०।॥१९॥ एम नृपति बड़ न्रेप सदामा अड्पा-छनटना 
बाण तेस्वं पीधावीरनं प्राण वाङ्यी मदं नखा.दकषीने श्र सचेत कपा 
॥घा०।४॥ नोगरति चाप षंमवेगचं ठेदतोऽनष्ममिग्यात जेम छर वाणी ॥ 


स्प्रटम खंप्त ४ 


धनुष लाव नलु नोगरति केरटुं, देद्य धप कणीत ताएी ॥ वा०॥ ४ ॥ 
नोगरति शख तामस त्यं मूकतो.तेदयं) तास अधार याय ॥ दिनकर शस 
छयोत निन सेन्यमां, करीने बाएं कर गगन ठाय ॥ वा०॥ ५॥ तेद) 
व्यालो नोगरति सूकतो, जलधर शख सेनानी त्यारं ॥ पवन शख फर, 
तेद जलधर पर््ये, राप शक्ते फर दूर मारे ॥ बा०॥ ष ॥ धञुप ॐव] वली 
कवच तत्त उदी, बाणे जजैरित फर नाग पासे ॥ वाधीन पकड लीये ता 
म च्रप मरने, आव्य सेनान वजवेग पासे ॥ घा० ॥ ॥ बाणयी ता 
डीयो वयमा पीडियोऽनोगरति मुक कोधे नराण ॥ वजवेगजु लडे दोय 
सरिखा मव्या, जयसिरि केरडो मन मोलाणो ॥ वा०॥ ०८॥ केढन ह 
वरु एम स्य पडी, एणी परं आआाऽने पण पिढाणो ॥ पवनवेग आ 
वनं श्याठे घले गयो, कमनी वात कोऽ निन्न जाणो ॥ बा०॥ ९८ ॥ रायन 
श्चागल ते व्या तव चप, ठेवीया पाश दीना ते राये ॥ गारुडी विव्यर्ये 
सक्त पधि जर्खे,दाय फरसें थधिक तेन याये ॥ वा०॥ १० ॥ पूरवेयी 
धे खत्ता वधियो घणो, दुर्यकर स्परीयी जेम पपाणा ॥ पूरव परानव 
यकी धावीया ते फर, करण सयाम खेद नराणा ॥ बा०॥ ११॥ देखी 
सेनान। षोय जूणता सद॒ जन, निज निज सैन्य सह यु€ करता ॥ के€ 
शर विफल जाये शबचचुरारं खलित यी, धमै कघ्ठा ज्यु ल्प सर्व धरता ॥ 
वा०॥१९॥ दोय सेनान) इवे छ€ करतां यका, धटप वस्वेगदछ श्रय) 
दे ॥ नविन धयुपें कर तेद चम्वेगञचं, धुप ठेदे शरे धरीय खेदे ॥ वा० 
॥ १३ ॥ चमवेग मदथक। नविन धच ध ख वस्ववेग फेरो ॥ 
नाजी रय पादी सारयि दने दणे, जाम रय घले नघ्ेरो ॥ बा० 
॥ १४॥ ताम वाएो वजवेगनें ताडियो, लदीय मूरा वली जाम मारे ॥ 
नोगरति ताम आवी अकस्मात्तयी, चम्वेगनें श्चरं दये परदारे ॥ बा० ॥ 
॥१५॥ चक्तीनो पुत्र मणिमाली तिदां अआवियो, चकीदत्न जघ करी स 
क्क फीयो ॥ नोगरति षवे गयो चज्तरवेगने तदा, श्रीजय रायन सोँपी को 
धो॥वा०॥ १६॥ वाटी ्ौषथी नलं सक्त कीथो तिद, नोगरति विणु 
द्ये सात राजा ॥ सात चक्री तणा राजव) मोटका, जी(तिया सबल जे तेज 
ताजा ॥ वा०॥ १४ ॥ वाघ] निज सैन्यमां मोकले तेद चेष, कमयी जीत 
नें दार पामे ॥ टन थश्चुन कमे फल नजार्णनिं नवि जना, ध्र कसो जे 
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दयी अथ्यन वामे ॥ वा०॥ १०॥ चष््वाद्रादिते वीर तेम शूणीषा, 
चकीसेना जेम दार पामी ॥ याक ते देखतां सूयन सक्रभ्यो, काति गेष्म 
तपन स्नान फामी ॥ वा०॥ १९८॥ पश्चिम सायर भातु श्रम टा्तीको, 
दोय सेनानि निज सन्य मदि ॥ शाण करे कमथ] जय पराजय लहे, 
लाव सह निज निन उम ज्यांरि | वा०।॥ २०॥ मदे रस्ता कार सप्त 
वीर बधन, रणधरा गोदीयो सार लीधो ॥ चक्री सेरचमू नागते पगथ 
फी, जेम तेम रयण विश्राम कीधो ग वा०॥ ११॥ मगत पाठके वीरगु 
ण बोलते, भ्रीनये श्चोपधी नीर घ ॥ पूरव परं लङ करे सुनट पष 
वर्ने, चक पण निज चभूमांदे दे ॥ वा० ॥ १२॥ मदनघुख राजीया 
श्योपधी नीरयी, सक्तं करी सोद विजरमें धाते ॥ पवनवेग रानीये ते 
ज वल गानीर्ये, रदे सावधान ते सर्व वाते ॥वा०॥९३॥ पनरमी ढाल ए 
घ्याठमा खमा, म] जयानदना रास्तमादि ॥ चरित्रमांदि सद प्मविजर्ये 
फट्‌), न विने सर्द॑द्‌। धरि उक्ादि ॥ वा०॥ ९४॥ सर्वगाथा ॥ ४०७॥ 
९ति भीभ्रीजयानद केवलीचस्त्रि (दितीयदिने नोगरत्यादरिठुटव्टकावि 
जयनामा बाशैरेव युधिकार ॥ 1 
1 दोदा ॥ 

॥ जयश्रीयोग्य राजा ठे, यु<विना नवि तेद्‌ ॥ यु-& अवकाल देवा 
नणी, ठदृथाचल रवि एदं ॥ १ ॥ मगल तरयी जागीया, रणरसीया मदा 
वीर ॥ पूर्वपरं वोय तेम्यना, सक्त डा सादस धीर ॥ २॥ निनसेनानी 
कमयी, खतखा रण करणाय ॥ वोय सेनानां नट वडा, सनु अव्या 
धाय ॥ २ ॥ ऽषे गनि धनें पति, परञ्न्नै जुदेव ॥ मयप मये वीर 
र्पो, ठुपति न पामे येव ॥ ४ ॥ चन्द ठंलख। उनखं], बोलाषे यु. का 
म) परनिरे निन युण स्तवे, ठंरा आवो आम ॥ ५॥ छजास्फोट करता 
पका, गगन लढाघ्ते बाण ॥ पांखवता मां सष ए, यु. करे असमाण 
11 ६ ॥ वादन गजवर भ्रष्ठ जे, यु.& फरे मांडोमांदि ॥ स्वामि पराक्रम 
निन तण, संकमिख ए अदि ॥8॥ 

, 1 ठत शोलमी 1 धवलशेठ षेऽ जेय्ण ॥ ए देशं ॥ 

॥ शढर्मां खड मोघर छुखा, दतं करे घाय रे ॥ सेपरे गाने घण, 
फोटने नय नवि यायरे॥१॥रणरंग ममघो एए पर ॥ ए करिणी ॥ 
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तिंदनाद सुण) नानया, सादामो सादामा सिं रे ॥ पन्नग फण श्राठोट 
ता, नाखे कारा अवीह्‌ रे ॥ रण ० ॥ २॥ मरिंसघि बरटी पटे, खुश्रक 
र्ता कलेप रे 1 दादाय हणता यका, घुर राव्द अशेष रे ॥रण० ॥ 
॥ ३ ॥ इत्यादिक पष्वृंदना, काल नादि अन्यास रे ॥ वीरस कोधे कर, 
सख्वामिप्रेरण पण तासरे 1 रण० ४ ॥ प्राणते ठुण समोवह गणेनि 
दां लगे श्रु न मारे रे॥पश्छ पराक्रम देखी, वीर अधिक रस धारे रे ॥ 
॥ रण० ॥ प ॥ षक्तीलैन्य पराक्रमयकी, नरपति सैन्य ते नागेरे1॥ वीरा 
गदं प्रपुखा वद्ध, श्राव सादामा लागे रे ॥ रण० ॥ ६ ॥ वीरागद सुख षां 
वशो, सामि निवार नक्तेरे ॥ खी रूपें जे पराक्रम, शत्रु बोलावे शक्ते 
तें रे॥ रण०॥ 8 ॥ वाण घेतानि मूकता, नजर कोऽ न देखे २े॥ शच 
शिर उपर पदे, जाएो नाम विशे रे ॥ रण०॥ ५ ॥ मरण लद्या बह वाण 
यी, कफ फपर्टे चता रे ॥ मरणनो नय जग मोटको, कोक रुधिरं चता 
रे ॥ रण० ॥ ॥ रथविदूप्ा ते रथी यया, रथि विद्रूणा रय यायरे ॥ तु 
रग विना साद्‌। यया, तुरगना सावं) जाय रे ॥रण०॥ ?१०॥ एम डदायी म 
दावत विना, मादावत गज विण जोय रे योध विमान विना यया, वि 
मान योध विण दोय रे॥ रण०॥ ?१॥ चकीन्न वल ते निर्बल षयं, गज 
सिद तवं गल चटठीयो रे ॥ देखी नीर करवा नणी, नरपत्ति वल्य अदी 
योरे॥रण०॥११॥ लियो दोय ते श्चावजो, एम कदेतो छु वाणी 
रे ॥ गजानद्‌ श्ुख पचो, आव्या अवसर नाण) रे ॥ रण 1 २९नि 
जलेन्यने यआण्वासता, गज वेसीने आष्या रे ॥ तेद वीरगवाद्रिक मल, 
रुधे अचसर फाच्या रे ॥ रण ० ॥ १४ ॥ नारी रपे जूता, गजत्तिदादिक 
वो्ले रे॥ रमा रण योग्यज्ञ नदी, पाणीदारो याउ मोल रे ॥ रण ०॥१५॥ 
खुत्र कातो माम रंटीयो, वेरणी नारी न मारु रे ॥ तव माया नारी वदे, 
दतत वदनं वच प्यार रे ॥ रण० ॥ एष्‌ ॥ वयरी नारी रंमाविे, तेपे थ 
में रंमा साची रे ॥ छ-& करो अमु तुरमे, वात करु खर राच रे ॥रण०॥ 
1? 81 चु तुमने मारी, जलांजलिनें देवा रे ॥ पाणी तैयार कलु ठे, 
नवि जाव जल लवा रे ॥रण०॥१ ८॥ वयर वदने वाधवा, सूत्र श्यमारे ते 
याररे॥ कारण कतु खमे, चि्तमां करजो विचार रे ॥ रणए०॥ १९॥ 
वौरागव्‌ महावर जे, वाणनो घन वरसावे रे ॥ खीूपे जम रायन, सतो 
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पे नषे नावे रे ॥रण०॥२०॥ गनत्िंद्‌ पण निन वाणंषी, शत्रु जम इर 
से रे॥ नग विदारय वौर॑गदो, पर्वत मूके न पृक रे ॥ रण ०॥११॥ वब 
मूक गजत्तिंड ते, पर्वत श्रूरण कीथो रे ॥ किद्‌ विद्व मूकतो, बपरी 
ऽ्यान गज लीो रे ॥ रण ० ॥ २१॥ वौरागय विया षर्ठ,ध्टापव सिंदमा 
ये रे ॥ शरनवियाये मूकतो, लढा गजसिद्‌ सां रे ॥रण०॥१३१॥ मन 
तिद वाण गदरा शति, भके शख दजारो रे ॥ उपरे जाव कालम, त 
व अष्टापद धारे रे॥ रण० ॥२४॥ पाडधो रेठो नले दण, वीरे ना 
गपाश रे ॥ वधी लीधो तेदने, दवे मदावाद्ध लास रे ॥ रण०॥ १५॥ 
गजानद साप्य कसु, बाणयु€ सखी सूपं रे ॥ ज्वलनवपिंएी शक्तिं, 
वरसे अगनि सरूपे रे ॥ रण०॥ ९६ ॥ प्रतिशस्रे ते निवारतो, तव मदा 
वाड तास २ ॥ मोदन शस ख॒जावीन, वाथ यद्यो वर पास रे ॥रण०॥ 
11 २७ ॥ एम सुषोय भुल वीर जे, वयरानें दे९ खेद रे ॥ जर्जर कर ष 
कष्या घण, केता कटं तस नेद्‌ रे ॥ रण० ॥ १८ ॥ नागपाशं ते पांच 
री, निज शिविर सङ्क लाया रेते रेखं॥ वलचक्री प्रासने नय वह पाया 
रे ॥ रण ० ॥ २९ ॥ थराठमे खम शोलमी, ढाल कद्‌) सुरसासो रे ॥ ष 
सविजय कदे रायन, सेन्यमां 1 रे ॥ रणा०॥ 2०॥ षष ॥ 
॥ वोदा ॥ 
` ॥ पाच स्ुनट बाध्या गया,चकरायु€ ते देख ॥ कोष मानघी पटिनष्मो, 
रते सवै खवेखं। ॥ १ ॥ मणिमाल्ली श्रीनो तञ्खज, वीनवे करं परणाम ॥ 
कौड़ी यपर कटक श, रंमा वपर राम ॥ १॥ उवेखी खी जार्णीरने, तेम एषे 
कखो लन्माव ॥ एदरने तेम यद्या पुरुषर्ने, साज म कूरो विषाद्‌ ॥२॥ तात 
निषेधी गज चस्धो, चाल्यो परवल माद ॥ परवजनें इलतो यको, मारग 
दीये सद्ध यां ॥४॥ कासर जेम कासारमां, मोड्लतो ष्मो तश्च ॥ बी 
रागदादिक पांचरो, सुनट मत्या > ज ॥५॥ ज तखन घोलावतो, रे घुर 
कर्पट फरंम ॥ नक ठे िर सूमन, नवि ठंलख रे रम ॥ ६ ॥ तिरस्कार 
षणी चापो, यु. करे बलवत ॥ मदावीरने सिद नवि, पर धपिक्तार सर्दत 
॥ 8} मणिमान रुतो, वीरांगव मदावीर ॥ शरश्र णि यरसावतो,नग ख 
पर जेम नीर ।॥०॥ मरिमाल। पण लुछतो,वीरागवष्ं जोर ॥ वीरदाक वाजे 
तिद, रद्यों सोर वकोर ॥९॥ ए क्या पाषर्हो, कर्णमा) खख च्रात ॥ 
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यु&करण मणिमालीना, पूरठषी आयात ॥१०॥ वीरागद विण सुनट जे, 
पचर तदं लग्ग ॥ गगन धरा दिति वििशिमा,शििञ्ुख फेरा वग्म॥ १ १॥ 

॥ दाल सत्तरम ॥ करेलणां धडदेने ॥ ए रशी ॥ 

॥ मलिमाली भूके इवे, शक्ति शख वद्ध जाल ॥ वीरांगद प्रतिशक्तिथी, 
तेद करे विसरा ॥ ? ॥ सुनट मछ द्रुणे रे, जेदु पुय अगाध, तेदनो 
जय सजे रे ॥ ए श्रारुणी ॥ विवयार्ये खुर भर्त्यःघुधुर शब्द करंत ॥ वीरा 
गद्‌ वयर चण, ते वपथव सुमद॑त 1 सु” २॥ मणिमाली ते वपरे, 
मूके संद शमर ॥ विव्यर्ये ते खा जाये, वौर्यगद तव वीर ॥ छु०॥ 
॥ ९ ॥ िंद्‌ वपर ते मूकतो, शरन ते थावे ताम ॥ तिदय नकण ते करे, 
जोऽ मिमां उदाम ॥ पु° ॥४॥ मेव गक्तरिव ते करे, शरन मरण 
लदे तेद ॥ मणिमाली शरी इणे, वीरांगव गज जेद ॥ सु०॥ ५॥ पवन 
वेग श्राणी विये, स्िदयुं्त श्य ताम ॥ ते उपर वेस दवे, भके शरना 
माम ॥ स्ु०॥ ष ॥ पाडे गज मणिमालिनो, विद्यारथ तेण वार ॥ करी 
वेढो शर घर्णा, वरते ज्यु मेष धार ॥ स्रु ॥ उ ॥ वीरागदरना ठेदीर्या, यु 
क्रमे धनुष ते सत ॥ वाणं क्वान मूकवा, शक्ति न रद्‌) तिलमात्त ॥ घु०॥ 
॥५॥ वाण मुकु निषा त्यै, तेण ते उषी जाय ॥ खरी नट सधलां छ 
पिया, नागपारो ते बधाय ॥सु०॥ ए॥ मणिमाली वियापर्टे, माठी जेम म 
ठनाल ॥ लेवा जाये जेटघ्वे, पवनवेग तेर्णँ ताल ॥ घु०॥ १०॥ षह खेचर 
नेना फर], श्राप्यो तिणद्‌जन गम ॥ मणिमाली ख नट तज], सवा 
थाब्यो ताम ॥ सु०॥ १ १ ॥ नोगरव्यादिक शरपने, पवन वोलवि तश्च ॥ वि 

चित्र शखयी च्ुफता, (दप जेम शूृगपति सघ ।घु०॥१२॥ ते एके निमैद 
कखया, खये जेम यद्‌ वग्ग ॥ मणिमालतीयँ ना प्रेरियो, चाप सामे ल 
ग्ग ॥ु ०॥१३॥ वांध्या खी नट घ्ेयवा, किरणमालं। ततकाल ॥ चक्टगति 

जाणीते, थाष्यो तिदां ज़्पाल ॥ सुण ॥ १४॥ यनी विदार्य यनी 
योगार विद्यायै ताम ॥ नागपाश सवि बरृदीया,वल भवोधिनी थनिराम 
॥ छु° ॥ १५॥ विद्यास सद्र जागीया, पट नेषन तेद्‌ ॥वद्‌] ज्ञप पास ग 
या, धरता तीय सनेद्‌ ॥ सु०॥ ? द ॥ यान वख आपो कर, दीधो वड 
सतकार 1 चुप यायं गोढतो, $रणमालौीन तिवार ॥ सु०॥१०॥य 
न्यो सूक्यौ जाणीते, करतो कोप अपार ॥ मणिमाली श्रीजयप्नत्य, घे 
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देखशो धगत, तेदनी पर (९ ०।॥२१५॥ सेभ्यनी सामिनी नामिनी म जाश, 
एतो शिष्टा देया देवता उण ॥ ए०।॥ २६ 1 थकारे हय करे तुभचो एद, 
तेणे ए वचननो परिथर फेद ॥ श० ॥ २० ॥ मुनी के ठुजषी तज पुज 
मरण, युमा जाणण्यु, केदतु 2 द्रण ॥ श ०॥ १८॥ दावानल जेम बे 
प्रचम वाय, तेम चक्वेग सुणी ज्वलत, निज काय ॥ ग० ॥ १८॥ षण 
जस पुष्य तेदनो जय याय, वीजा तो वचम।, गडयोलां खाय ॥ भ ०।१०॥ 
ध्राठमे खमे शढारमी ढाल, ४.4 पथम फटे, मगलमात॥ श० ॥१२१॥ 
1 वोदा ॥ 

॥ चकरवेग मूके द्वे, गनि तण ते बाण 1 पवनवेग शर धोरण, वर 
ते जलधर जाण ॥?॥ श्रयज च्ुणतो देखीने, मदाचेग लघु नाय ॥ थाग्मो 
तव तिद) चदगति तेदनें सन्मुख याय ॥२॥ त्रीजो मणिमालं। वली,ाष्पो 
शवसर जाण ॥ नोग रति सादामो घ, सुष्यो तिणएदीन गण ॥१॥ ष 
मवेग सेनानी जेऽयाव्यो धनुपनो धारवज्रवेग सेनानी ते,सादामो ययो तेणि 
वार ॥ ४॥ श्राते परस्परं गरजता, दिग्गजपरे रण घोर ॥ बाण ठडे सदसो 
गमे, घ्रोढे शु तोर ॥ ९५॥ प्राण गयां जो केना, के९ पराकम धार ॥ 
फोल्यो गमे नट परस्परे, स्ुणे ति लूफार ॥ ६ ॥ 

¶ बाल्‌ उगीशचम ॥ जीदो जाएं वयि भजीने ॥ ए देश ॥ 

॥ जीदो पवनवेगनां धलुष जे, लाला फापे ते वारं वार ॥ जीहो नव 
नव धनुष घले९ ले, लाला चक्रवेगश्ुं अपार ॥ १ ॥ सकरन नर जूं चकं 
पुष्प प्रकार ॥ जीदो पत्थ मनव ठित मघ्ठे, लाला प्य डोये जयकर ॥ 
॥ स० ॥ ९ ॥ जीदो चक्रवेगनां कापतो, लाला तपय जेम कमजल ॥ 
जीदो रथ नागे ते परस्परे, लाला एम बद्ध काढे फाल ॥ स०॥ ३। ज 
दो पञ्चरनें गवा मोधरे, लाला वेद्ध जण करे चकचूर ॥ जीदो चफ़वेग 
गगने ज, लाला भके बिला अ विदूर ॥ स०॥ ४ ॥ जीदो जीवने मोड ठ 
ष्णा परे, लाला पवन मोषर घे§ दाय 1 जीदो नागि नवस्थिति दी, 
लाला समकेत लाने साय ॥स० ॥ ५॥ जीदो चकवेग जे दछखर्ने, लाना 
मूके मदावखवीर॥ नीदो ते ते पवन निष्फल करे, लाला जाणी चक्वेग धी 
र॥ स०॥ ६ ॥ जीद शक्ति शख सनारतो, लाला स्वालानो नदीं पा 
र ॥ जादो थावीनें करमां रषु, लाला करतुं प्रट प्रटकार ॥ स०।॥ ३ ॥ जी 
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दो तेद्‌ नमा मूकतो, लाला पवनवेग परिवार ॥ जीरो तेद्‌ नि फल 
करवा नण, लाता नखे विचित्र इदथोयार ॥ स०॥ ०८1 जहो पण 
ते सवि नि फल गय, लाला ह्ये दो तेद गक्ते ॥ जीदो पवन मूरा 
खाई पडो, लाला न लद कादिये व्यक्ति॥ स०॥ ८1 नीदो दाक्तिया 
व निज हारम, लाला पवन मूर्ठागत जाणा जीहो नागपारो ते बाधीयो, 
लाला स्नेद्‌ रागे जेम जाण ॥स० ॥ १०॥ जीदो चष्टगति बहधा लब्यो, 
लाला महावेग मूके शख ॥ जीदो आग्नेय तेदने उंलवे, लाला सकी वा 
रुण अखं 1 स०॥  ? ॥ जीदौ त्रिश्रूल मदावेग मूकतो, लाला चषशरं 
करे उद ॥ जीदो लीये गोल त्रे करी,लाला मदावेग मूके ठमेद स ०॥? गा 
जीदो चंगति दये इण्यो, लाला षा्यो मूरा रे वत ॥ जीदो नागपाररो 
पवन परे, लाला कमैनं॥ गति > अवचित्य ॥ स०॥ ११९ ॥ जीदो मरिमा 
ल पण एणीपरे, लाला बधि नोगरति राय ॥ जीदो श्वासो न षे 
शके, लाला कमयी वलियो न याय ॥ स०॥१४॥ जीडो चम्बेग सेनानी 
य, लाला वज्रवेग पण तेम ॥ जीदो नागपार्हो करी बाधीथो, लाला नावि 
वने ए नेम ॥ सण०॥ १५॥ जीदहो चक्रवेगादिक चारन, लाला पवना दिके 
रे जाव ॥ जीदो ल्‌ जातां वीररगर्दे, लाला भ्रीजय विनव्यो ताव ॥ सण०॥ 
॥ १६ ॥ जीदो बाणधारा तिडां वरसतो, लाला ्रावी सुष्या रे तेद्‌ ॥ जी 
दो वार्ण ते सवि पीडिया, लाला चक्रवेगादिक जेद्‌ ॥ स०॥ १३ ॥ जीदो 
वध्या सूक] धराविया, लाला यु करण रे काज ॥ जीडो कर्णी 
विदा तिद, लाला फोरवे श्रीजयरज ॥ स० ॥१०॥ जीदो श्राकर्पी ते चा 
रने, लाला लाष्या निनरयमंदि ॥ जीदो नागपाश्च ते ओदीया, लाता 
गारुड विद्यायं त्यांडि ॥स०॥ १९॥ जीदो वीरागद थोपधि जले, लाला 
सक्त करे तेणि वार ॥ जीदो निज निन वादन वेत] फरी, लाल चद्‌ 
करण योधार ॥ स०॥ १०॥ जीदो पवनवेग चम्वेगते, लाता नय साये 
लहत ॥ जीद देखीने बोलावतो, लाला कोधे रद पातत ॥ स०॥ ११ ॥ 
जीदो ते पण स्तिड्‌ परे ावीयो,लाला कोषे वोल्ते रे वाणि॥ जीदो क्रूदे 
केम पर बलयक्‌], लाला यद्यपि कठगत प्राण ॥ स०\\ ११ ॥ जीदो सथै 
तापं रन ठष्ण जे, लाला केतो काल रदत ॥ जीदो वाधीन मूक न्दी 
लाला छन कर देख ठु तंत ॥ स०॥ २३ ॥ जोड जो युज शक्त जाणे न 
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0 
द्‌, लाला तुन सुत पूठजे तेद्‌॥ नीदो प्रएप्रशय मादे पदधो,ताला तुज 
सूकापे जेद्‌ ॥ स०॥ ९४॥ जदो जा ठं मृस्यो जीवतो, ताला ठज पज 
खामि रे एक ॥ जीदो स्वामी ोदी न चाशप, ताला धरीपें ह्वय वति 
फ ॥ स०॥ ९५॥ जीदो पवन कदे परजययफी, लाला चवा जीष्योरे 
बाल ॥ जीदो एक वार तेण माचतो, लाला पूरय वात सनात ॥ स० ॥ 
॥ २६ ॥ जीरो वाल पीडयो तें पापीर्ये, साला दु वज मारण काम॥जी 
दो निज बालक पीढा नवि, लाला तिद सदी एके नाम ॥ स०॥ १७५॥ 
जीहो उक्ति प्रयुक्ति सथाममां, लाला करवी न धटेरेफोय॥ जदो षा 
सादामो तुजमां यदि, लाला काप पराकम दोय ॥ सण०॥ २५॥ जशो 
सानतं कोपं कलकब्यो, साला बाणं ठायो रे तेद्‌ ॥ जीद ते परणं वरे 
व॒ाएने, साला जेम आषाढो मेद्‌ ॥ स०॥ २९८॥ जीहो चम्वेग धाको ति 
से, लाला पवनं माय॒ त्रिग्ूल ॥ जदो मूर्घागत शरद्‌ पाशयी, लाला बां 
ते प्रतिङ्कूल ॥ स०॥ ३०॥ जीदो निज शिविरे ते ले गयो, लाला 
श्रीजयानद छ्मार ॥ जीरो चक्रवेगादिकना सवे, लाला रय नगि तेएी 
वार ॥ स०॥ ३१ ॥ जीदो बाणे श्रोणितद्यं नखा, लाला अनुक्रम बाध्या 
तेद ॥ जोदो दया धरी नवि मारीया, लाला चद्गति्ये यद्या एद्‌ ॥ स०॥ 
॥१२॥ जीरो चरप णा घे गयो,लाला निज शिविरे ततकाल ॥ नीद 
किरणमाली दर्यो घण, लाला वधु सगम सुरसाल ॥स०।॥११॥ जीदो छन 
ठ तणा जे ठढ्यां, लाला रुधिरे रातो रवि धाय ॥ जीदो पयिनत्र यावामा 
छ कारणो, लाला पश्चिम सश्रुदमां नाय ॥ स०॥ २४ ॥ जीदो निन निज 
स्वाम) आणावक्षी, लाला दोय सैन्य निज ठम ॥ जीदो जये श्रोकना 
शब्षनो, लाला फोनाद्ल चयो ताम ॥ स ० ॥ १५॥ जीह्ो सेनानं। चक 
करे, लाला मद्‌षलवत कमार ॥ जीदो मदाबल नामे चकन, लाला शो 
क्‌ तणो नदीं पार ॥ स०॥ ३६ ॥ जीदो छनट दस्त्यादिक सक्त फरे, ला 
ला जे दोय कठगत प्राण ॥ जीदो श्रीजयानदना सैन्यम, नाला जय ज 
यकार कव्या 1 स०॥ ३३ ॥ जीदो अआाठमा खममादि कदी, लाला ऊं 
णीश्चम ए ढाल ॥ जहो पद्म विजय पूर्य कर, लाला होवे मगलमाल ॥ 
स०॥ २० ॥ सर्बेगाया ॥ ५९६ ॥ ९तिश्रीजयानवराजाषिचरित्रे श्र।नयानव 
खेचरचक्ी मदा युशाधिकारे चतुर्थ दिन. ॥ 
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॥ दोदा ॥ 

1 दान पुष्य न फर शके, रात समे नर कोय ॥ तेण मयु फोर्षे रुण 
५९, रम्यो सूरय सोयं ॥  ॥ वादन शसखादिफ सद्ध, घनट्ने आपे चप ॥ 
वतामणि परनावथी, महिमा जास असरूप ॥ २॥ प्रव परं वेड सैन्या, 
मय) कर स्वं ॥ मलिया सगर कारणं, चित्तम धरता ग्वै ॥ ३ ॥ शर 
याम करी घणो, पवनवेगा दिक राय ॥ नाशु चक्री बल तदा, ते सहना 
7 जाय ॥४॥ मदाबल् सेनानी तदा, उठयो पराक्रमं 5द ॥ मार मार करतो 
पको, नव्या सुनटर्नां वृद ॥ ५॥ जीताये नदीं चन्ययी, जाणी भ्रीज 
पानदं ॥ शचुध्वान रवि थावियो, जेद्ञ्ु तेज अमद ॥ ष ॥ 

1 ढाल वीरम ॥ सुण वातल वेरण यर श लागी बजनं नारने॥ ए देशी ॥ 

॥ तिदां धनुष टकराव ते करतो, वसं। वरसं। बाण ममप धरतो, तव 
प्रबल त्रासी सद्र मरतो ॥ १ ॥ णो चछुनटोजं), भ्रीजयानद पराक्रम 
परपर देखो ॥ जग जीर्तानी, एद्ना पुय प्रबलनो नावे लेखो ॥ ए था 
फण ॥ ज्ञिण जण विक्षि नाखेते बाण, तिण्ण वशि बहू सुनट वभे 
प्राण, कोण करिवरनें कोण केकाणए ॥ पु०॥ १॥ ते बाण घाते बीडिना 
वीर, व्ली मदाषल सेनां धीर, तिदां न रे को$ को$न। नीर ॥ घु” ॥ 
॥ ९ ॥ नासता केद्‌ पडियां वस्म, वल केऽ छुनटनां के शस, नवि खबर 
पडे सागे श्नस्र ॥ सु ॥४॥ सम काले कुमर सदस षार, पचे कणा म 
दा योधार, घना खेचर बह परिवार 1घछु०॥ ए ॥ वीर मानं विचित्र रा 
-& धार, पंचर नार ते कमार, उपर वरते शिलीश्चुख धार ॥घु ०॥३ ॥ रण 
फोतुक्‌) षद खेचर निरखे, तेम तेम छृमर वित्तमां द्रखे, पोतं पण बाण 
श्रेणी वरखे ॥ सु०॥ ० ॥ एरूलो पण बदु वीरे सारे, पण काय प्रयासं 
न चित्त धारे, जेम मगपति वद्ध मगन मारे ॥ छुणा९॥ कारि रादि मध्य 
जमी शाका, नमतो अरि सेना चिं पात, फोय खवर पदे नदी कि 

दं वास्त ॥ घु०॥ ९ ॥ कोने मारे करतल घात, कौन वली पाट प्रदार 
लाते, कोरे दपर एयिवी पात ॥ घु०॥ १०} गवा मोधर खद्भ तथा दम, 

मांदोमदि अयदावे परचम, करे जाजरा सूकी बद्ध फामि ॥ सु०॥ ११॥ 

एम्‌ विविष्‌ आयुं कखा निखाण, फेर शखर दित कठगत राण ॥ वयाथी 

नवि मारे के जाण (घु०॥१ २॥ मदावल भञचुखने प्रिये नागपाश्तेम एक 


३०८ जया्नट केवलीनो रासं. 


द्‌, लाता तुज छत प्ूठजे तेद्‌ ॥ जीद प्राण सदय माद पटधो,लाला हरज 
सूकावे नेद्‌ ॥ स०॥ २४॥ जौदो जा द मूश्षयौ जीवतो, लाला तुज रुज 
स्वामि रे एक ॥ जीहो खामी होद्‌ी न चाये, लाला धरी हृदय विवे 
फ ॥ स०॥ २५॥ जीदो पवन फटे परजययकी, लाला अचवा जीयो र 
वाल ॥ जीदो एक वार तेण माचतो, लाला पूरय वात सनात ॥ स०॥ 
॥ १६1 जीरो बाल पीढयो तें पापार्थे, साला हु तुज मारण काम॥जी 
दो निज्ञ बालक पीठा नवि, लसा सिद सदी हके नाम ॥ स०॥ १७५॥ 
नीटो वक्ते प्रयुक्ते सययाममां, लाला करव न घटे रे कोय ॥ जदो धा 
साडामो तुजा यदि, लाला काय पराक्रम रोय ॥ स०॥ १८॥ जीष्टी 
सानली कोपे कलकल्यो, लाला बाण गयो रे तेद ॥ जीद ते परण वरसे 
वाणखने, लाला जेम आपाढो मेद ॥ म०॥ २९८1 जीदो चम्वेग याको ति 
से, लाला पवने माघ त्रशूल ॥ जीदो मूर्छागत अड्‌] पाशी, लाला बा 
ते प्रतिकूल ॥ स०॥ ३० ॥ जीदौ निज शिविरं ते घे गयो, लाला 
श्रीजयानद कमार ॥ जीदो चक्रवेगादिकना सवे, लाला रय नगि तेणी 
वार ॥ स०॥ ११ ॥ जीदो बाएे म्रोणितद्यं नखा, लाला अयुक्र्मे षाच्या 
तेद ॥ जादो दया धर नवि मारीया, लाला चद्ठगत्तिये गह्या एद्‌ ॥ स०॥ 
॥३१॥ जीदो ष ाणायी घेद्‌ गयो,लाला निज शिविरे ततकाल ॥ जीदी 
किरणमात्ती दर्ष्यो घणु, लाला षु सगम सुरसाल ॥स०।॥११॥ जीदो सुन 
ठटतणाजे उढ्ब्यां, लाला रुधिरे रातो रवि याय ॥ जीदो पवित्र थावामा 
च्च कारणे, साला पष्ठिम सषमां जाय ॥ स ० ॥ ३४ ॥ जीरो निज निज 
सरामं थाणाघकी, लाला कोय सैन्य निन गम ॥ जीदो जयने श्नोकना 
शब्नो, साला फोलादन यो ताम ॥ स०॥ ३५॥ जीदो सेनानी चक्र 
करे, लाला मद्‌।बसवत कमार ॥ नादो मद्‌बल नामे चक्री, लाला शो 
कृ तणो नदीं पार ॥ स०॥ २६ ॥ जीदो सुनट दस्त्यादिक सक्त करे, जा 
ल्ला जे दोय कठगत प्राण ॥ जदो भीजयानवना सैन्यम, लाला जय ज 
यकार, कध्याण ॥ स० ॥ ३३ ॥ जीदो खाठमा खममादे कद्‌, लाला ॐंग 
णौश्चमी ए ढाल ॥ जीदहो पद्मविनय पुय कर, लाला दोवे ममलमाल ॥ 
स०॥ १०८1 सर्बेगाया ॥ १६६ ॥ इतिश्रीजयानवराज्ंव (त्रे ्र।नयानव्‌ 
खेचरचक्र) मदा यु.पिकारे चलुर्य(इिनञ् ० ॥ 
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लोढा तणो, चरक] गोलन विरूप ॥ ८॥ मूके नरपति उपरे, नरपति परण तेम 
तेद ॥ मोदके मोदक नांगे, नूप कलानो भेद ॥ १० ॥ दर्यदास्य चक) 
लीये, खड नरद पण ताम ॥ चददास्ययी ठेदृतो, दम गवाय सयाम 
ध११॥ खज सुटि पग मोषर, शु& करे ते वोय ॥ नवि जीते ते दोयरमा, 
फर शर यु.& ते दोय ॥ ?१॥ चकर) धरतीरये पाडीयो, रय नग्यो ततका 
ल ॥ नवनव रथी जूकतो,ते नमि नपाल ॥ १२ ॥ एकवीश्च वार एम 
नानीया, रय चक्रीनां तेण ।। पए विरमे नद रणयक्‌], मदा व।रवती 
जेण ॥ १४ ॥ चक्रीना रय नांजीया, निजरय नजण नीति ॥ लदीनें खे 
त्रातर गयो, रवि माच चितवि चित्त ॥ १५॥ विरम्या बे सयाम, नि 
जनिज खंघा वार ॥ अराव सहने सक फखा, पूरवपरे निरधार ॥१६॥ 
॥ दाल एकवीशमं ॥ शग बगालो ॥ 

॥ चक्री चिताठुर बदु दोय, शोकमा ्रास्यार्ने रद्यो सोय ॥ साजन 
सनलो ॥ पतर बेधाणा फेम मूकाय, प्रठ प्रधाननें खेचर राय ॥सा०।१॥ 
कदे परघान सुण दित अण, तो कदी तुम दितनं) वाण ॥ सा 
दिव सनलो ॥ इतकारी मनगमतुं जेद्‌, वय जगतमां उलतन तेद ॥ 
सा०॥ २1 स्बीरूपे ए श्रीजयानव, मत जाणो चरमे खीनो ब्द ॥सा०॥ 
वधन करतां तुम घुत सोय, तेण काम मूकवो दोय ॥ सा०॥ २ ॥ 
मोलिकफण पुख नांख्युं जे वयण, तेद खमावी कीज ए सयण ॥ता०॥ 
तुम मन रवे जो विश्वास, तो वलं) अरपो कन्या तास ॥ सा०॥०४॥ 
ए मे उत्तमे दयावत, सुम सुत मूकशे जाणो सत ॥ सा०॥ एटलते जाश 
पणे घान, तुम राज्यनो शरू न निवान ॥ सा०॥ ५॥ सनिल) मन 
मां धारी मान, विसर्ज्या दे तेद प्रधान ॥ सा० ॥ सुज प्रतिक्ञा जाये 
केम, चक्र शीखवी दूतनें प्रम ॥ सा० ॥ ८ ॥ पराठव्यो पवनवेगने पास, 
पोदोता पवन उतारे ावास ॥ सा०॥ चक्ीयें नाच्छ ते नाचे तास, त 
मे छना म्द सक्तन खास ॥ सा०॥ उ ॥ चदन कापे ्रापे वास, सेल 
डी पीले र्त वये तास ॥ सा० ॥ तेम तुमे साचा सेवक म्ड्‌, एणी पर 
न घटे करबु चम्द ॥ सा०॥ ०॥ तुमचे जमाश्यं सुज सुत वथ, लोक व 
चनं जाप्या ए सवथ 1 सा० ॥ तेदन] सवि करो तुमं एम, छल चुत मूका 
चो घरी प्रेम ॥ सा०॥९८॥ घज कम्या वली पाच अन्य, था च्रपनी 
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शो कुमर एकज शश, ते देख सद्म पट नार ॥ प ॥ १३ ॥ ठ्वा 
नासत्ता सड तेद, घ्रुसक्ायं पयनवेग जेड, सेद्‌ च्यो सदु बाध्या एड ॥ 
॥ सु० ॥ १४॥ चोरम्‌ पर यधा वार सवि, देख ची निज चित्त नके 
दो मदारा सत वध्या नवि ॥ सु ॥ १५॥ वल्ली वीजा सुत नाग अगे, 
क्रोधे धमधमीयो एम धवे,ज९ मूका एम कदेरावे ॥ घु०॥ १६॥ ते रंमा 
कलो ठ॒रमे किदं गरमस्तक ॐ5 तत्पर य्व मारु दु एदनो पई ॥घु०॥ 
1 १४1 सुज कमर फदो ते किद्‌ थठे,वीनी सवि वात करू पर्ठे, एम क 
द्‌) अरि शिविर मादे गठे॥ सु० ॥१८॥ को$ खलना तेने नवि करे, जा 
णीये जम रूपातर धरे, को$ चुनट न एद्‌ अगल परे ॥ घु०॥ १९८ ॥ स 
ड पुनट विषो दिश नासता, नयर्णे चक्र। ते पासता, बोले एम करुणा 
वासता ॥ घु०1 २०॥ रे छुनटौ तुम मगल घा, श्रु दोये ते परण का 
जाव, रमा सुज शुने बतलाञ ॥ पछ ०॥ २१ ॥ सजय) अधिको यस 
म नद्‌, तेदनें नवि मारु हु अर्द, पण रमा ते कदो ठ कदीं ॥ ० ॥११५ 
त्तव खीरूपे नरपति श्रावं।,कटे ते रंमा ह सोदावं),ठ॒ज मारु तुज प्रिया रमा 
ची ॥ सु०॥ ९२ ॥ जो पुत्रनँ मलवाने फामे,तो मलगो करतां सयार्मेजब त 
ससम वरज दिक्षा पामे ॥ सु०॥ २ ॥ आठमे खमे वेद्ध मन्िया >, गल 
विशम वातो्मे नलीया >, कदे ॥ कोधे खलमलीया ॐ ॥ सु०॥ १५॥ 
॥ वोदा ॥ 

॥ मरम वचन शस कर,वीवाणो खगराय | मूके षाण जडोजर्दँनेम वा 
वल्य डाय ॥१॥ बाणवतो जीये वेदने, दूर कर) विशि सर्वै ॥ सज्ज्वल कर्‌ 
सर्पे तेणे समे, सुनट यया ते सगव 1 ॥ पवनदेगादिक खेचरा, चदगल्या 
दिक तेम।चकरीषुत लाङामा पया, यु.5 करणे प्रेम ॥९॥ येद सेना सगर 
यते, एयिवी नग कपाय ॥ सागर मर्यादा तजे,दिथि धारं याय 181 खे 
चरपति नरपति तण, यु € मच्युं थति जोर ॥ एक एके गजे नद्‌, नवि ठे 
वाये कोर ॥ ५॥ बन्न धनु जेन, ्रक्वय बाण तूणीर ॥ कामाश्ाये ज 
श दी, फेम दारे चप वीर ॥ द्‌ नव नवा शस्त्र वाठितत वीये, तेद्‌ विया 
लस पास ॥ चक्धी पण कय लद्यो, नवलो वैव विलास ॥ ० ॥ चक वा 
प खित करे, वली चौ नवलाय }) एम शत धच्चप ते नवनर्वाःखमो खं 
म रे राय ॥ ८1 श्ल मूके सेचर पति, श्तं नेद नुप ॥ सदस्त नार 


९" 
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1 डाल बावीशमं) ॥ कडखान देश्ीमां ॥ 

॥ शूरनट क्रूर रण त्र तिवाजते, चक्र फे वक्र भूके फराल ॥ शकि 
अतिव्यक्तं वलका सदस मूकतं), शख परस्परयकी श्रि नाल ॥४्०॥१॥ 
फर्टीक सुर पटे नट अड चिद्र दिश, ग& प॑खं। नमे षट्रु राकारं ॥ ष 
कीना वर प्रतिवीरने मारता, कोई ठनो रदे नादीं पासे ॥ श्च०॥९॥ घ 
नट सदार निराधार शका धर, ्रोजयानद नार खरूपे ॥ सिदरय बेसीने 
परदल पेशीने, तेजं) वद सुनट कोड छपे ॥ चु” ॥ ३ ॥ राय समुदाय 
नोलावतो चक) सुत, विसखा वध पहियारे ना९॥ नाश नाज फरो पा 
शमां केम पो, क मरो दुग्ध नाच पला ॥ श्च०॥ ४ ॥ कोण सदे तसु 
वदे ज षपेटो कटो, घुर अशुर फोऽ एवो न वेखु ॥ काठ सम द्य ग 
णं चित्र सम नट नणु, सृक्तिका गज सम गज व्वेखु ॥ श्रू०॥ ५॥ शख 
ठण चख्रपरं खंम खनित फरु,मारता को$ रष्क न याय ॥ ग्ध तुम जग्ध 
कररो जमराजीयो, श्ुज चपेटो न शद्‌ खमाय ॥ श्र०॥ द ॥ सानली वचन 
ते देइ तस बली, क्रोध) मूकतां योध बाण ॥ ठृण समा प्राण निन 
जाखी फंपा फरे, श्रीजयानद तेद पिढाण ॥ शरु ॥ 8 ॥ नाज रय सक्च 
के₹ सुनटनें पाडतो,के९ नट ले गगने ठते ॥ यु& करे छद्‌ रणन्नमिमां 

चक्रधर, आव्‌] श्रीजयतणा बाण खाल ॥ श्रू ॥ ५ ॥ रोषयी तोप नदीं 
दो स्वाम ते, सैन्य पण दवैन्यता ठम लडता ॥ सुटि बादे थति शक्ति 
खटतादयोष्यु & करतां फे घुनट पडता ॥ श्चु०॥ ९ ॥ दर्दर दहरे खामा 
तिदां खड खे, ढोल वली ठमढमे तव निसाण ॥ गमगमे वस ददामा 
तिद दमदमे, जघ्री उम ठमे तिणि टाण ॥ शरू०॥ १०॥ ममरु वाजित्र 
योनिष तिहा ममममे, कोपं कर धम धरे वयरीवग्य ॥ ष्युणवा टम टमे 
कायर कम कमे, दिशो विश गम गमे पामी खग्ग ॥ श्रू०॥ ११ ॥ नेम जेम 
नड निडे तेम तेम रस चदे, फाला घ्रद तहे सार सहं ॥ वकतर कड 
कडे नट पडत लखदे,>पेवक प्रददे नरि नर्द ॥ ्‌०॥ १ २॥ ज्ञमि पडि 
या कड्‌ फटफटे वडवडे, गिरे शिखर खडखडे नीर छलके ॥ वहु शिला 
रडवडे न्ूमिका धडदडे, कुत करवाल वद्ध तेन चलके ॥ ्चु०॥ १३ ॥ गन 
यटा गडददे प्रेत वद्ध द्दददे,धीर तदा गदगदे चि्तमांदि ॥ तेद्‌ वद्ध नस 

तरे मदा प्वना एलदलदे, द वल कडकडे पडत ढां ॥ श्रु०॥१४॥ 


३११ जयानंट केवलीनो रास. 


रूश्दी कन्य ॥ सा०॥ श्राप अर्भ चताग्पघ्र राज, जामाता समजावो 
श्ज ॥ सा०॥ १०॥ मोली ककण प्ख दिवस ते सात, प्रन श्राणा 
पाले विख्यात ॥ सा० ॥ तो श्यम्ड्‌ वेदने वापे प्रीति, जनम लर्गे षाद 
एद नीति ॥ सा०॥ ११ ॥ पवनवेग पण सानसी जेद, जई नरपतिर्ने ना 
खी तेद ॥ सा० ॥ नुपतिर्ये जे उत्तर वीध, पवन धावी ते दूते कीप॥ 
सा०॥११९)॥ तुज खामार्ने कदेजे नेम, तुज सुत धव नाखे ठे एम ॥ 
सा०॥ नदीं सुज कन्या केर काज, वली वेताढय शर्ध राज ॥ सा०॥ 
॥ १३ ॥ मारा नाम अकित दिन सात, सुट वदे ठन दप अववा 
त ॥ सा० ॥ अरधनरत थापु तुज राय, श्रपणे मेल ठ कदेजे जाय ॥ 
सा०॥१४॥ दूते ज सनलावी बात, नूत नराड थयो खग तात ॥ 
सा०॥ को चक चितवे ताम, सधि करे नदी वयो साम ॥ सा०॥ 
॥ १५॥ नितकाशीएन गणे फोय, जेहन मन गर्वित एम दोय ॥ 
सा०॥ चक्री शक्रे रृष्ण न एड मद्धप्य मात्र अद्कारघुं गेद ॥ सा०॥ 
॥ २६ ॥ षीजे शस न जीत्यो जाय, विया शसं एद जीताय ॥ सा०॥ 
ते कख इणएी ला पूत, जे राखे मादारु घर खत ॥ सा०॥ १३॥ एम 
करतां श मादर याय, अपजश्च अलक्षी ते दूर पलाय ॥ सा० ॥ पुनं 
ट निष्टा सुख अनुनये रात, एम करतां ययो दवे परनात ॥ सा० ॥ 
॥ १८ ॥ ाठमे खमे नखी डाल, एकवीशमी ए राग वगाल ॥ सा० ॥ 
प्मचिजय कदे पुष्यविश्ाल, अगल सानलो वात रसात ॥ साण॥ 
॥ १९ ॥ सर्वेगाया ॥ ६१२ ॥ ९ति श्रीजयानद राजर्धिकेवलिषरत्रि श्री 
जयानदन्रपविद्याधर घक्रियु.धिकारे पंवमविनयु.5 ॥ 
॥ वोदा ॥ 

॥ रवाना वल्ल। वाजीया, बेद्धन सेना माद्‌ ॥ नट जेम नादी क्षब्वयी, 
वधीयो नट रखत्साद्‌ ॥१॥ कर रणसाम् सुनट, ष्या ते यु€मान॥अ 
व्पशखं बद अरि दएो, मातु ङतांत अयुमान ॥ २ ॥ चक्रौदल नागर तवा, 
श्राव्या चक्री कुमार ॥ समकाघ्े समाम, धावे कोधे अपार ॥ ३ ॥ पवन 
वेगादिक रोकिया, ष्ट विफठप एन प्यान ॥ नुप नट मां क्र यद्‌, वक्र 
यया असमान ॥ ४॥ देखी चक्री कुमार ते, फोरवे विक्रम फार ॥ कम उम 
चस्क्रम लदे, शत कणा सदस बार ॥ ५॥ 


प्रटम खम २१३ 


1 ढाल वावीक्षम ॥ कंडलानी देशीर्मा ॥ ॥ 
॥ श्रूरनट क्रूर रण तुर अतिवानते, चकर केऽ वक्र मूके फराल ॥ शक्त 
श्रतिव्यकि उलका सदस मूकती, शख परस्परयक शरि जाल ॥श०॥१॥ 
फर्टीक सुर पटे नड अदे विद्ध विश, € पंख नमे षडु आकारो ॥ च 
कीना वीर प्रतिवीर्ने मारता, कोई ठनो रदे नादीं पासं ॥ श्रु०॥ २॥ घ 
नट सदार निराधार शका धर, श्रीजयानव नारी खसे ॥ सिद्रथ वली 
परवल पेशीं, तेजयं षद छुनट रोड पि ॥ श्र” ॥ ३ ॥ राय समुदाय 
नोलावतो चक्र एत, विसख्या षध पहियारे ना९॥ नाश नाशज करो पा 
शमां केम पटो, का मरो सुग्ध जञ पला ॥ श्ु०॥ ४ ॥ फोण सदेतवु 
वृदे श्रुज चपेटो कटो, सुर अशुर को$ एदवो न देख ॥ काष्ठ सम इय ग 
ण चत्र सम नट नण, मुक्तिका गज सम यज ववे ॥ श्र०॥ ५॥ शख 
ठण वस्रपरं खस खनित फरु,मारतां को रक न याय ॥ पुग्ध तुम जग्ध 
करशे जमराजीयो, छुज च्पेटो न ईद्‌ खमाथ ॥ श्चु०॥ ८ ॥ सानसी वचन 
ते देदद तस बली, कोध्यं मूकतां योध घाण ॥ इण समा प्राण निन 
जणी ऊंपा करे, श्रौजयानद तेनं पिगण ॥ श्च ॥ 8 ॥ ननि रय स्च 
के९ पुनटनेँ पाडतो,केइ नट ले गगने गले ॥ युक्‌ करे छद्‌ रणत्मिमां 
चर धर, आव श्नरीजयतणा वाण खाते ॥ श्रु” ॥ ५ ॥ रोपथी तोष न्दी 
कोय स्वामी तण, सैन्य पण वैन्यता ठम लदता ॥ शटि बादे चति शक्ति 
वत्साद्य). € करतां के घुनट पठता ॥ श्रू ८॥ दर्दैरी दददे खमा 
तदा खड खडे, ढोल व्ली ढमढमे तव निता ॥ गमगमे वल दामा 
तिदां दमवमे, जघ्नरी ठम ठमे तिणडि टाण 1 श्रु०॥ १०॥ भमर वाजित्र 
योगिणी तिद ममम्मे, कोपं कर धम धर्मे वपरीवग्म ॥ स्रुवा टम टमे 
कायर कम कमे, दिशो दिश गम गमे पाम] खग्ग ॥ श्ू०॥ ११॥ नेम जेम 
नड निडे तेम तेम रस चे, कादला तड त्रदे सार संहं ॥ घकतर कद 
कंडे नट पठत लडयदे,ऽपेवक ्रद््रदे नरि नद ॥ य््‌०॥ ११॥ नमि पडि 
या के फडफटे वडषदे, गरि शिखर खडखडे नीर छलक ॥ घट शिला 
रडवदे न्रूमिका धडदटे, कृत करवाल बदु तेन चलके ॥ अ०॥१२॥ गज 
भदा गरदटे प्रेत वद इडदे,ीर तिद गद्गदे विमा ॥ तेद्‌ वद्ध नल 
एदे मदा ध्वना लदलदे, इङ्‌ वल फढकडे पडत दाहि ॥ ० ॥ १ ॥ 


३११ जयनिंद केवलीनी रास, 


रुशद कन्य ॥ सा०॥ श्राप अर्प वतारपन्च राज, जामाता समजषो 
याज ॥ सा०॥ १० ॥ मोल ककण सुख दिवस ते सात, घ्न श्राणा 
पाले विख्यात्त ॥ सा० ॥ तो म्द वेद्धने वापे प्रीति, जनम लगँ पाघ् 
एड नीति ॥ स्ा०॥ ११ ॥ पवनवेग पण सानिलं जेद, जऽ नरपतिरने ना 
खी तेद्‌ ॥ सा० ॥ नृपति जे उत्तर दीध, पवन शाकी ते दूतनें कीम॥ 
सा०॥११॥ उुज सवामी कदेजे नेम, तुज सुत वथव नासे ठ एम ॥ 
सा०॥ नङ सुन कन्या केर काज, वस) वेतादघ थरथर राज ॥ सा०॥ 
॥ १२ ॥ मदारा नाम अकिति दिन सात, सुककट वदे न देप अववा 
त1॥ सा० ॥ थरघनरत यापु तुज राय, पणे मेल 2 कदेजे जाय ॥ 
सा०॥ १४ ॥ दतं जइ सनलावी वातत, चूत नराड थयो खग तात ॥ 
सा०॥ रो चक्र। चितवे ताम, सधि करे नदी वयो साम ॥ सा०॥ 
॥ १५ ॥ जित्तकासीए न गणे फोय, जेदु मन गर्वित एम होय ॥ 
सा०॥ चक्री शक्रे रुष्य न एदं मद्धप्य मात्र अद्कारदु गेद्‌ ॥ सा०॥ 
॥ २६ ॥ बीजे शस्े न जीत्यो जाय, विया शस एद्‌ जीताय ॥ सा०॥ 
ते क्ख इर्ण। लाड पूत, जे राखे मादारु घर खत ॥ सा०॥ १३॥ एम 
करतां जश माद्र याय, अपजश अलक्ी ते दूर पलाय ॥ सा० ॥ घन 
ट निष्ठा छुख श्रचुनवे रात, एम फरतां ययो दवे परनात ॥ सा ॥ 
॥ २८1 जाठमे खम नखं) ठाल्ल, एकवीश्चम ए राग वगा ॥ सा० ॥ 
पश्मविजय कदे पुष्यविशाल, अगल सानलो वातत रसाल ॥ सा०॥ 
॥ २९ ॥ सर्वेगाया ॥ ६३२२ ॥ ९ति श्रीजयानद रानिकेवलिवरत्रि श्री 
जयानदन्नपविद्याधर षक्रियुशधिकारे पंचम विनयु.5 ५ 
॥ दोदा ॥ 

॥ रणवाजां वल्ली वाजी, बेदनी सेना माद्‌ ॥ नट जेम नादी शब्द), 
वधीयो नट रत्साद्‌ ॥१॥ कर रणसामग्र) सुनट, याष्या ते युश€मान॥अ 
ठ्पशखं बद अरि दएो, मातु कतांत अदुमान ॥ ₹ ॥ चक्रीकल नागर तवा, 
शाग्या चर कुमार ॥ समके सामा, धावे कोर्थ अपार ॥ ₹ ॥ पवन 
वेगाविक रोफिया, ष्ट विकल्प शयन ध्यान 1 छप नट माञ्च कूर यदु, यक्र 
यया असमान 1४ ॥ देखं। चकर कमार ते, फोरवे विक्रम फार ॥ करम मी 
उत्क्रम लड, शत कणा सदस चार ॥ ५1 


अष्टम खम ३१२ 


1 ढास्त बावीरमं। ॥ कटान देश्ीमां ॥ 
1 श्रूरनट क्रूर रण तुर थत्तिवाजते, चक्र केऽ वक्र मूके कराल ॥ शक्त 
अतिव्यकरि वलका सदत मूकत, शख परस्परथक। अत्रि नाल ॥ध्०॥१॥ 
फक मुर पटे नड अड विद्ध दिशे, € पंख नमे बदु राकारं ॥ च 
करीना वीर प्रतिवीरने मारता, कोऽ ठनो रदे नादी पासं ॥ श्०॥२॥ घु 
नट सदार निराधार शका धर, श्रीजयानव नारी खर्प ॥ सिदरय वसी 
परवल पेशी, तेजी वद्ध नट कोड णींपे ॥ श्रू” ॥ ३ ॥ राय समुदाय 
नोलावतो चक्र सुत, विसखा वध पडियारे ना९ ॥ नाश नाराज फरो पा 
शमां केम पडो, कां मरो श्रुगध जाञं पलाई॥ श्०॥४॥ फोण सदे ततु 
वदे सुन चपेटो कदो, घुर अपुर फो९ एदवो न देखु ॥ का सम हथ ग 
ण्ट चित्र सम नट नषु, मृत्तिका गज सम गज ठवेखु ॥ श्रु०॥ ५॥ शख 
ठण वसख्परं व॑ खनित करु,मारतां को रक्षक न याय ॥ भुग्प तुम जग्ध 
करदे जमराजीयो, छन चपेढो न दं खमाय ॥ श्रु०॥ ६॥ सानिलं वचन 
ते दे तस्त बली, कोथ) मूकतां योध षाण ॥ दरण समा प्राण निन 
जाणा पा फर, श्रौजयानव तेद पिढाण ॥ श्रु ॥ ७ ॥ नानि रथ सक्च 
६ घुनटनें पाडतो,के९ नट ले§ गगने ठगाले ॥ यु करे धद रणन्नमर्मा 
चक्रधर, आव न्रीजयतणा वषाण खाल ॥ श्रू०॥ ८॥ रोपर तोप नदीं 
दोय खामी तणे, सन्य पण वैन्यता ठम लता ॥ घुटि बादे अति शक्ति 
उटतादयोग्युः& करतां के छुनट पडता ॥ श्च०॥ ८॥ दर्दर दददे खाना 
तिडां खड खदे, गोल वली ढमढमे तव निसाण ॥ गमगमे वली दामा 
तिद मवमे, जघ्रौ ठम उमे तिणडि टाण ॥ ्ु०॥ १०॥ ममरु वाजि 
यगिण तिद ममममे, कोपे कर धम धमे वयरीवग्य ॥ णवा टम टमे 
कायर्‌ कम कमे, दिशो दश गम गमे पाम खग्ग ॥ श०॥ १ १॥ नेम जेम 
नड निडे तेम तेम रस चदे, कादला जड अदे तार सहं ॥ घकतर फड 
कडे नट पडत लदणदे,भ्पेवक अददे नरि नदं ॥ ा०॥ १९॥ जनमि पदि 
या के फठफडे बडघडे, गरि शिखर खडखदे नीर छलक ॥ वड रि्रा 
रड बडे श्रमिका धडदडे, कृत करवाल वदु तेज चलके ॥ ०।॥१३॥ गज 
घटा गडदटे प्रेत वद्ध इडइडे,घीर तहं गद्गदे चि्तमांदि॥ तेद्‌ वदु स 
लदे मा ध्वना लददे, दक वली फढकटे पडत दाहि ॥ य०॥१४॥ 


~न 
अ : 


३१४ जयानदं केवसीनो रास. 


वीर कर चलचल रुधिर यदे खमघले,लोफ़ वद्ध कल फते खम्युं न जाय ॥ 
नगरजन खलनले नापां वद्ध ऊजदने, जेद जजार र न धायं ॥श०॥ 
1२ पा दाय ¶रंलखघ्तके दघ्तफे वर्छ, कायरा दाद श्गं टछके ॥ नाक्षता 
पूउथी बाण मूके नदी,एक नट तेजयी श्रति फलके ॥ श्च०॥ १६॥ यान 
विख जे यया यान तेहन दीपे,शख् दीएाने श्रापेते शख ॥ कधितरनँ खाय 
जल ठपिततने ्रापता, वख दीणानें चापे ते वख ॥ शू०॥ १३ ॥ श्राठमे 
खमे खम वावी्म्‌,ढाल कदी पदविजयें रसाल ॥ चक्रपति नरपति दोय 
द्वे घूफता,सानलो तेद कदेश विराल 1 ््‌०॥१०॥ सर्वेणायथा ॥१५५॥ 
॥ वोदा ॥ 

॥ यु & करता परस्परः नाज रय गवाधाय ॥ बाहु वली खि यु€, 
करता रोप नराय ॥ १ ॥ चक्री सरके मदातरु, नरपति दपर जाम ॥ दां 
त पीती सो फर, द्रप पण तेम करे ताम ॥ २ 1 पठी मदा शलार्ये बू 
जीया, पठी करे रनन बुर ॥ लोक माने ठतपात एकम याशे कदो तु 
छ ॥ २॥ चक्र] गिरिवर मूकतोऽनूप ठपर तरु साथ ॥ कामाष्ला वत्त मो 
धरे, नरप च्रूरे ले दाथ ॥४॥ ते चृखा्थ करदा पर पटे पथरना खम ॥ 

क शफा मानता, ए रयो दैवनो दम ॥५॥ तेदमां तरुथ्रयं) पटा, 
ष्म ते देवे फीध ॥ पुष्पटष्टि माञ्च दर्प, चप खपर परक्ति€ ॥ ष ॥ 

॥ ढाल जेवीश्चमी कडखानी देशमा ॥ 

॥ धीर मक्ावीर सुख नीर अण घणो, श्रु मदा रोद ए दीति 
॥ एद्‌ थजेय अमेय विक्रम धणं, केणी परे जीतु जम दीयड़ सतै ॥ धी 
र२०॥ १ 1 करिय विदारय मदारये येसीर्ने, शक्ति मूके मदाज्वाल वम 
ती ॥ तेद्‌ निज शक्ति प्रतिशक्तेर्ध नेतो, एषण पर नूपमति चित्त रम 
ती ॥ ध० ॥ १॥ चक्रधर चक्र अतिवकर सूक तदा, नेत्र मीच छनट ते 
द देख ॥ मूके प्रतिचक्र जूशक्र तस सन सुखं, कठुर नासता तेद्‌ पे 
खी ॥ धी०॥ ३ ॥ दोय घक्र खड खडे अनि कणीया जदे,दाद्‌ नीके 
र अघ्ुर नासे ॥ ठपटे ने पदे € पंख पर, फेडने चित्त विस्मय न ना 
से ॥ धी०॥ घ ॥ द्तित मव शन्चुनो गलित अगनि सवे, वोय मरतिद्त 
पराक्रम यद्ने ॥ विरमीथा दु यं। न रमीया श कतय, रद्यां निन खा 
म] पासं जकन 0 ध०॥ ५॥ शख तामस त्यु जामत नाव लदे, चष 


ॐ 
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विला ्रंधकार यावे ॥ राति श्रमावासनी जातियी घन सित, दय गय 
सुनट नयर्णे न अवे ॥ धी०॥६॥ सपर थविोष मादो मादे दे, द 
य गयतेम्र पदेरयते नाजि॥ नृप कर रवि करे सर्वे ज्योत मय, जेद 
देखी सदस नानु लाने ॥ ध।० ॥ 5 ॥ वाण विन्नाणयी रुप वरसे तदा, 
चक्र) तव खोनीयो मन्न मादि ॥ सधवा मूकवा बाण समरथ नदी, ने 
शो शिरखराणमें वल सन्नाद्‌ ॥ घी० ॥ ८ ॥ शच्च सेन्ये ्युनट शिर तिद 
रडवदे, दधित जम करडा कवल माँ ॥ सुनटशररे मारीया मूषि घा 
सीया, श वे तिद्‌। जाणी खाणु धीष ९८॥ तास उद वायौ 
शराय चेतन व्त,नरपतिपत्ति दय गय न कोऽ ॥ षाणथं। वीधीयो विधियो 
एडवो सैन्यघक्री तणा नवि दोऽ 1 धी० ॥ १०॥ प्राण सद जीवने जा 
री वादा्लां षणु, नासता चक्तीना सैन्य वाला ॥ वयर कर कैरकरँ च 
क्रीबलीया सस्रु, निदता स्वामीने लदो जजासा ॥४ी०॥ ? १ ॥ खेचरपति 
नरपतिये बहर वारते, पाटीयो तोदिं खतीने ज्ुणयो ॥ शर अतिक्रूर तेण 
एदज एम अदे, एम सड लोक वचित्तमदे रुणो ॥ ध० ॥ १ २॥ श्ल 
धकार तिरस्कार फर टालतो, मादर तेद ठ्योत जीपे ॥ लाज धरी 
शस्त गिरिराजमां रवि ययो, पथिम सथन ते समीर्पे॥ धी०॥१२१५अय 
द्वा परताप सुज तापय श्रधिक ए, भित्र एज चक्रीने च्रपति मारे॥ए 
म गणी अस्त नण सूयं पथिम गयो, सेन्य्मां दोय निज यु.& वारे ॥ 
॥ धी ॥ १४ ॥ प्रवैपरं सक्त कख। जेड धायं नखा, राति छख निदमां सद्ध 
गमावे ॥ ढाल त्रेवीशमी ्चाठमा खं ममा, पद्म कदे द्वे रवि पूर्वं भावे 
पुए्य करवा परनात चावे, मगलतूर सद्भये बनावे ॥ धी ॥ १५॥ सर्व 
गया ॥ ६४६ ॥ इतिश्रीन्नीज्‌यानदराजापं केवलिचसितरि ्रीजयानदनरुप च 
कायु खेटचक्री €ययु वनो व प्ठदिनांतरौतो युाधिकार ॥ 
॥ दोदा ॥ 

{०९ ॥ सूता जाग्या रवि किरणो,युरु खपदेश जेम ॥ मोद निष्टा नवि जं।वन।, 
लयं जाये तेम ॥ १ ॥ जयश्री योग्य ठे नुपतति, यु विना नवि तेद्‌ ॥ 
तेणो रवि पूर्वाचल घढघो,मातरु जोबा एद्‌ ॥२॥ वेद्ध सेनामां वाजीया, रण 
वाजित्र अनेक ॥ मयतां जेम सायर तण, ष्वनि ठठे अतिरेक ॥ २॥ जेम 
छ < धमे व्यम करे,पाम यरु ठपदेरा ॥ तेम ते वाजिन शव्दृथ]रण उ 


३१६ जयानंद्‌ केवतीनो रास. 


यम सविशेष ॥ ४ ॥ श्रा इमां वड वेला जम्यो, विप्र चदठपो टोय ॥ इ 
कला वहु नटं तेम, रण थण दृप्ता दोय ॥ ५॥ मार मार करता यल्म, 
पसो चक्री मार ॥ जखन बालक जेम गले, पानी वग कास्तर ॥ द ॥ 
पवन पाच खी सुनट, यु& फर वहु नाति ॥ विश श्च्निम अ हि पास, 
वाप्या ते एकात्‌ ॥ ४॥ चद गत्यादिक खेचरा, नोग रलयाविक तेम ॥ न 
गवे पुनट सखकोगमे, चक्र वर्चीना नेम ॥ ०॥ 
॥ ढाल चोषीशमी ॥ फडखान्‌ देक्षी ॥ 
॥ चम्दम दोद॑म दोघ सदे,खेचरा राय वाय करतो ॥ थावीयो पा 
वीयो जेम मदे अआधलो, मयगल त्रुगण कोहि दरतो ॥ च०॥ ‡ ॥ बहु 
कुमर रोकतो वचने ति टोकतो, नूप सारतो सैन्य अवे ॥ चक्गी कदे 
केम रदे दनीथ घन थग, रेरे रंमा न त॒ दूर जवि ॥च०।॥१॥ खीपणो 
जाणं। मन आणी ठवेखी मे, तादरा चितर्माते न आअदे।सकरप्रण दठणप 
रे छपर कोण भुज शिरे, फो$ युन श्ागं बल न फावे 1 च०॥१॥-यत ॥ 
वैद्या सति पदेपदे गदगणान्‌ दह॒ छमानेषजे , वानैषगैतदौख्यसत्थितिट 
तो, ऽसख्यापुनक्षद्मणा ॥ नतेषोत्तिजगत्सुयोप्यपनयेवौईमकर्‌षपं, 
हासम सियतवांभयोयुधि यशोदत्तेऽयवा छरयश ॥ १ ॥ गेमृगा स्पिनर 
मान्‌, सुरे ुररदस्तपनस्तमोनि ॥ ग्नि पर्तगेशचैरजिषदैस्ये, य धतया इं 
छनटेने साघ्य ॥ १॥ पूर्वढाल ॥ मादरु बलनि्बेल याय तुन वयक, 
लात सूक ठ॒ज नारि जाणी ॥ नडितो विया ने पतंग परे का बल्ेऽनुपति 
कदे पुणो ताम वाणी ॥8॥ नमि तुं ल्लुठीयो ने वली ख्ठीयो, जीवतत 
तुज सुता वयर्पा मूक्यो ॥ नारिवध करण रण करण तु अवीयो, बल नि 
बल वातमां फेम शाक्यो ॥च०।५॥ तुन सुनट तादरुं विकट बल देख, 
पूष षट दिवस पर्थत मदि ॥ वली श्च वोप विरोप बल दोयतो, फोरवा 
माचवो जेपो द्द ॥च०।॥६॥ यत ॥ शूरा सति ्षदसलक्षो छनबल प्रो 
त्सप्पिदर्पो धुरा ॥ शस्वा छि भ्रतिवीरनीवतरमाल्ुटाफवद्चीन्यपि ॥ कोदमा 
यत्तसायके मयि पुनर्नि शूर जन्मा मदी, शसकट्मेकमेव चदितं चके र्त 
तद[षा ॥१॥ पूर्वढाल॥ सांनलं] कलरुली देदड) चकीनी,वोयपरस्परे माण 
नाखे ॥ मेषवियार्ये अमोघ वरस फरे, घ (कलपसेन्यमा छपरे दासे ॥च० 
॥ 8 ॥ पवनवि्यायं ते खवनन्नुपति करे, सकीवल पजनविदया परधने ॥ 
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ग गिरिनेग करे छपतितव दि धरे, लक्गमे पान फरे पवन पूजे चं ०।८५॥ 
चक्रधर वक्रतनु सपं कोमघो गमे, नरपति खगपति भके ताम ॥ वीढी चक्री 
करे चरृपति मयूर धरे, वयरीनो नाश फरे ते प्रकाम ॥ च० ॥ ए ॥ चक्रधर 
शख निदा मष्टा धरेपने अगद बरवे ते न लाये ॥ चक्री सैन्ये दष्या निं 
मां नवि गण्य, नृपतिषोध विदयाये जागे ॥च ०॥ १ ०॥ प्रवलबल सबल चक्री 
च्य ले, थे शख चक्रधर प्रकारो ॥ टत प्रटकार करे जलदयी सं 
इरेऽनुपविद्यातणो > आावास॥च०॥११॥ वाधीयो नागपाशं नृपति साधीयो, 
ते कमलनालपरे तुरत श्रो ॥ गरुड षक्र ठवे शत्रुन जे खवे, सूप गोर्विव 
श्रख तास जोडे ॥ च०॥ १९ ॥ गरुड नाश्चि गयो चक्री नि फल नयो, 
मोदन शख उवे खेचरे ॥ मादो वटे खवर को नवि परे, तेद्‌ देखी 
दुरे नरवरेश्च ॥ च० ॥ १३ ॥ ज्वाला मालिनी वर विद्यां टालीघं, एम विं 
विध चक्री विद्यानां शख ॥ क्रुप सादत धर ज्लट विद्या फर, मूकीर्ने वार 
तो तेद्‌ अख ॥ च०॥ १४ ॥ खपलमां सफल नवि वीज वान्यु दोये, तेम 
सपति ठपरं नि फल इरा ॥ छजपराक्रम षणु स्वालामालिनी तु, योगि 
णवत निन्न निन्न सुरा ॥ च०॥ १५॥ थोषधिषल कामाद तण्ु सबल 
घल, ते फो के णीपरे दार पामे ॥ खेद सदी चक्रि वद्‌ चितवे एणी पर, 
जीतीयें केम ए शत्रु गमं ॥ च०॥ १६ ॥ एद यलक््य अष्यष््यपरएो देखी 
य, नारिरूर्पे पराक्रमयो $व ॥ एने काज शं राज्ये थरजिस, कीडी सचि 
त तिसरखर्विद ॥ च० ॥ १३ ॥ द्व सकदप विकल्प श्यो एदवी, शुर 
माद्रे ठे असाध्य ॥ यु कर भ्रम धराने पठे मारं, एद्य। कयं यादो 
चुसाष्य 1 च०॥ {५1 चक्रधर शक्र विक्रम र्थे बेतती्न, छप छपर षड षाण 
वरसे ॥ नूप अन्रुपशर मुक ठपद्व करे, बछित करे चक्री अग द्रपें ॥ 
ख०॥ १८॥ जजर कर फर रुधिर अर्गे करर, कर पराक्रम दये जपम 
चे 1 नयणमींची वथण वधे मृष्ठा ल्य सैन्यमादि दादाकार साये ॥च०॥ 
॥ २० ॥ मारीयो धारीयो चित्तम चक्रये, मोद लद्‌। कठो फर्‌ पात क 
रवा ॥ ताम नपाल तेण ताल चेतन लदी, ठठीयो चकर जमयेद्‌ धरवा ॥ 
च०॥ २९१) दीघ कामाक्र्ये सीध वज्र जेद कर, मुकीयो चक्रिरिर तेणे 
घाय ॥ लदीय मूर्खा अतुक्ठा पडयो धरती, चिन्न ठद वनेम शिखर चा 
यच०ौ २२॥ नागपदो जपो घुटृटवपे पडपो, ले ते नविश्केश्वा 
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सोश्रास ॥ छनट निपेयतो बाणथी वौधतोऽयदण नवि करण वीर्ये जपता 
स ॥ च ॥ १३॥ शरण फरी मरणद्ध रणथी त्रम नदी, निजतणएुं तेय 
ते साय सइ ॥ मोदनं मूकतो श्रव्रसर न चुरुतो,परस्परं षडा नमि 
पठतो ॥च०।१४॥ तेदने मारता जपति वारता, पि बजे क्ियु म कटे ॥ 
कठगत प्राण तस चाण दृपति करे, हदुययी करुणता श्रृपति 1 धं०॥ 
॥१५॥ पति अकपिणी ऊटीति चकीधर्ते, सेवन पवने सोँप। कीधो ॥ 
शपति षेये धणो ठेपति आनद पणो, सुर थरं जय जय शव्व धो 
॥च ०१८ अरमा खमा रंग छलमर्मा, ठाल चोवीशमी प्रण कीधी॥ 
प्म विजये नली नविजनेँ सानलं, श्रीजयानदनी इ सि ॥ एक उन्न 
यइ राजष ॥ जगतमां जरा कीरति प्रसह ॥ पुए्यवता लदे नवे निधि 
1 च०॥ २७ ॥ सर्वगाय ॥ ७१२१1 ९तिपंसित प्रवर श्रीपद्मविजय गि वि 
रचिते श्रीश्रीजयानवराजर्पिकेवलीरासके खेषरेखं आीश्रीजयानदज्नृपति भु 
शाधिकारे सप्तमदिनयु& युाधिकार समाप॥ 
॥ वोदा ॥ 

॥ पलठटि डप वपर देवे फीथी ताम ॥ देव छषठनि श्याकाशमा, वाजे 
ति ्निराम॥ १ ॥ वाजां चिद्वि वाजीया,दूखं ते जयजय कार ॥ मौ 
द्‌ न माये अगम), श्रीजयानद्‌ मार ॥ २ ॥ चक्रायुढ्‌ नररायच्च, निनाीयक 
ययु लेन्य ॥ नयने खेद वि्दल घणुग्य तिशाय कर तु दैन्य ॥२॥ रथीने थ 
तिरय लेन्यमा, कोडघो गमेडे जोय ॥ नाय विना सद्ध रकडा,खेदनेँ नय 
लद तोय ॥५॥ रादु गरदे य ्रायरमे, जब यद्पति दिन राज ॥ पणं 
र्योत न मद फरे, विवस सघधि चत्राज ॥ ५॥ 

॥ डाल पच्चीशमी ॥ कोड सोनैये फासतिष मारा वाला जीरे ॥ 
करनारो नदीं फोय, जघने कदेजो माद्ारा वाला रे ॥ ए देश ॥ 

॥ श्रीजयानद ाणाथकी, साजनीया जौरे, पवनवेग खगराय ॥ सुख 
मा रदेजो साजनीश्चा जीरे ।1 चकम जे नाशती ॥ सा० ॥ तस आशास्‌ 
ना वाय ॥ घु? ॥ नासो मां नय मत्त करो ॥सा०।॥ तुम छम स्वामी, ञे 
एक ॥ पु” ॥ श्रीजयानद नरराज्ीयो ॥सा०॥ ते अगीकरो रेक ॥ छ ०।२॥ 
निज्ञ निनराज्यने नोगवो सा०॥ चुम स्वाम पण एड घु ०॥ नतवस्सत जे 
मूको ॥सा०॥ करूणा कफेरोए मेद्‌ ।सु ०॥९॥ पवमन) वात शु! करी सा०॥ 
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श्रीजयं फरे नाय छु० ॥ सैन्य खेचर चक्र तँ सा० ॥ निर्मेय रदे सद 
साय सुण ॥४॥ निगडवजपंजर दीयो सा० ॥ ज्वालामालिनी जेद घु०॥ 
लीयो निगदे चकीनें ॥सा०॥ पंजरमां उष्यो तेद्‌ पु०॥ ५ ॥ पधि नी 
रे सङ्ग फर सा०॥ गोडे वती नागपाश् सु” ॥ गारुड विदार्य फरी ॥ साण० 
करुणानिधिनो श्चावास स्ु° 1६॥ बधन बीजा नट तणां सा०॥ गेदे स 
वनां राय ० ॥ श्रौपध नीरं सक्त कशया सा० ॥ स्वपर विनाग न काय 
सु० ॥ ३ ॥ सर्व सन्य प्रणम्य दवे सा०॥ मागध ब्रनयुण याम पु०॥ धिरु 
वावत षो्त जते सा०॥ जयजयरव ठाम ठाम सु०॥ ५ ॥ आसन्न सेव 
फ पांचरो सा० ॥ खरूपं परिवार घु ॥ वाजित्रनाव छुणीजते सा० ॥से 
टचङीरयै धार सु० ॥ ९ ॥ गज वेशने थावीयो सा०॥ निज वतारे 
वास्त घु” ॥ गायन गाये गीते सा०॥ वि विधप्रार विलास सु०॥१०॥ 
खेचस्नूप विसर्जिया सा० ॥ उतारे गया सर्वं घु० ॥ राय करावे चक्रीनें 
सा० ॥ नोजन गमीन गवै प्ु० ॥ ११॥ स्नान प्रा जिनन। फर सा०॥ 
सेन्यष्छ नोजन कव घु” ॥ विविध मगल उंश्चवघकफ। सा० ॥ वान वठित 
बद्र दीध घु०॥१२)॥ दिवस राति वोली गया सा० वाज्यं मगल तूर 
खु° ॥ सिदासन बेठ। तदा सा० ॥ श्रीजय पवनाद्ठिक तुर घु०॥ १२॥ 
चक्रुर एणो अवसरे, राजनीया जीरे ॥ वीनवे करी मनोर घु ॥ 
खको मदारा तातने रा०॥ हवये करुणा वधार सु०॥ १४॥ घुरी 
शपति कदे रा०॥ मोकलं। खेचर ताम पु ० ॥ वजपंजर मगावीयं रा० ॥ 
धव्या सेचर खामि घु०॥ १५॥ श्रीजय कदे घ्नी घुणो रा० ॥ मौनि 
ककण तेद्‌ घु० ॥ इट नामाकित लावीये रा०॥ सह श्रप साख एद्‌ 
ए०॥?ष॥ पवन जामाता छता रा०॥ पदेरे तुम धरी धाण सु०॥जो 
नवि धडीया दोय तो रा०॥ घडो इवे समरय जाण सु०॥ १७॥ पंजरमां 
पण ठो विष्ठरा०॥ तावल नयं काय घु० ॥ वधयी मारवो सोहिलो 
रा०॥ परण नवि मारुते गय घु०११०॥ ते तुनपुत्री वचनयी सा०॥ 
समरय ङ्ख पण पुज पु०॥ दया नाव चित्तमां वस्यो सा०।॥तेएो नवि मारं 
द न सु ॥ १९८॥ आठमा खममादे कद रा० ॥ पंचीशमी वर ढाल 
० ॥ पश्चविजय कदे धुस्षयी रा०॥ दोवे मगल माल ॥घु०।॥१०।०२६॥ 


२९० जयानंट फेवल्ीनो रास 


॥ दोदा ॥ 

॥ तुप वचन घक्रौ सुण, देयटे छख न माय ॥ वजपात रणम ष 
की, मरमं वचन खदाय)॥ ? ॥ रोवे चक्री ख की, पवनवेगं ते 
देखी ॥ विमां फरण श्राणीरने, वोघ्े णम सुवि्ेष ॥ २ ॥ मत सौबो 
बहु कालना, तुमे धमचा ठो स्वामि ॥ दयावत दप वीनवं, मूका 
श््राम॥ ३1 मुकावण प्रयोजन नदीऽचक्री कदे घुणो वातत ॥ जगनील्यो 
म नोगष्यो, सुचिर काल विख्यात ॥४॥ सुरनर सासे वाधियो, नारि मा 
त्र छुक्त ॥ एद परानव नवि खम, शकीरये कट छु वुक्क ॥५॥ वीरँ म 
रण रुडु कसु, जसके स्वर्मनो उर ॥ न विर्वेधन विटवणा, वली कन 
पिक्तार ॥ ८॥ साचो सेवकं दोय तो, खडग श्चापी भ्रून दाय ॥वधमो 
द करु फरक, निज मस्तके साय ॥ उ ॥ पवनवेग निश्रसे सद्‌), च 
ऋ मरण] चात ॥ कदे तुमे जाण पुरुप थ, केम कदो ए अवदात ॥ 
॥ ५ ॥ वमने नारे न बरपीया, श्रीजयानद कुमार ॥ स्वै विया निधि 
एद्‌ ठे, देवीदत्तवर सार॥ 1 

॥ दात उषीशम ॥ तुम्देतो नघ बिरानोजी ॥ ए देश ॥ 

॥ तुर्मेतो न्तं धिराजोजं।, विद्याधरके चक्री द्मे तो नं बिराजोजं।॥ 
मान मरविञ् योगिणी केरु, सवैविद्या वास ॥ यण सष्छुदाय ते नारिमां 
केम, दोवे तेद्‌ विमास ॥ तु० ॥ ! ॥ मद्‌ाज्वालानें कामाद वली, वर 
ते एने नाम ॥ वजमुखा पिक देव ते जीतया, विक्रम तेजयु धाम ॥तु०॥ 
।॥ २11 अगना रूप करीन जीरयो, ते तुम जणएववा देत ॥ खेद करो मत 
नारियं बध्यो, मनम धर सकेत ॥ तु० ॥ ९१ एद्‌ वचन अद्भुतब्ट 
फावे, काक पाम्यो शाति ॥ पवन्वेग फटे कम तणो ९द्‌, वाक यमेष 
काति ॥ तु० ॥ ४॥ ग्वै थगनिये बाली नाख्यो, प्रस्य रुख विवेक ॥ जग 
त विख्यात ए तुम मन्नीण्वरे, समजाग्मा त्िरेर ॥ तु० ॥५॥ ख स्पे 
सुम लश्कर जीच्यु, तोदी न समज्या काय ॥ पूर्वे स्वामि परी मे कदेवरा 
व्यु, सेवक र।ति फराय ॥ तु० ॥ ६ ॥ परमित छपरधान मोकल्पा, वधो भ 
ड उपदेशा ॥ ते छञ्चतयी मर्तान, नवि श्चमियो लवश्च ॥ तु० ॥ 
॥ 5 ॥ सामान्य जन पण वास नासांकित, सदी नश्फेतो एद्‌॥ वीर 
युरुष निन पन्न परानव, खम एके कदो केद्‌ ॥ कचु ॥ ० ॥ नारिबोभ्यो 
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श्मपयश देवा, कीं नारि सरूप ॥ तेएो वमे कोध अमर्षं गर्वीदिक, दोप 
ठ प्रति रूप ॥तु०॥ ९ ॥ मस्तक एदमं) श्राण धरो त्म, जेम मूके तुम 
राय ॥ शनन्यगतिक ए वात सुण तस, श्राण धरे शिर गय ॥तु०॥ १०॥ 
पवनवेग ज राय वीनवे, छीर्जं रुपा दयाल ॥ शोर्यादिक यु नेम देखा 
उपा, रूप दाखो ज्ञपाल ॥ तु० ॥ ११ ॥ टलवल्े सद दुम रूप जोवार्ने, 
खज्ञवो केटलो काल ॥ वद्ध विद्याधर पण एम वीनवे,अखजलि कर्‌ निन ना 
ल ॥ तु०॥ १२॥ रूप स्नाव परगट कु, पंचर सुनव्छ तेम ॥ जो 
वा मल तव सुनटनौी कोढघो, दषं आश्य धरी प्रेम ॥ त° ॥ १३॥ तूर 
भ्रमोद्नां वाजा सघ, मगल पाठ बोलाय ॥ चक्र्ुदर] तच्वनो निरय, 
करत देख राय ॥ तु०॥ १४ ॥ पवनवेगादिक खेटक रायन, प्रारथना्यं 
नूप ॥ विद्या पंजर नवीन, निगड ठेदे कर चष ॥ तु०॥ १५॥ मोटा 
पुरुप अति विडवन, अपराधि पण तोय ॥ करु न घटे एम विचार, मू 
क्यो चक्र] सोय ॥ तु० ॥ ?६॥ चक्रि ज्परूप देखी, दिये द्पेनमा 
य ॥ वीसर गयो ते सवै पराव, अचरिज अतिशय चाय ॥ ठु०॥!8॥ 
चश्षीने सिदासन बेसाडे, पवनवेगाढिक राय ॥ खेटेभ्वर सला अावीने, 
प्रणमे चक्ती पाय ॥ तु०॥ १५॥ निज स्वामी भूकाणा जाए), ेन्यने 
द्पे पार ॥ चक्वेगादिक सुत घक्रीना, जे बाध्या तेणी वार ॥तु०॥१९॥ 
बीजा पण सदसो गमे बाध्या, सक्या तेदी तेद्‌ ॥ नागपाच्च ते गेही ना 
र्या, सक्त कस्या वली जेद्‌ ॥ हु० ॥ २० ॥ शूप चक्रीनें प्रणमे सवला, 
चक्र) आण याय ॥ सकल लोक मन चरि दू, मगल तूर बना 
य1 तु” ॥ २? ॥ श्राठमे खमे उ्रीशम ए, पमविज्ये कट्‌ टल ॥ श्री 
जयानदना रसर्मां रद), सुएतां व ॥ठ०॥ २ २।सर्वमाया॥ ६७ 
॥ वोदा ॥ 

॥ द्वे तेढी चक्रखद्री.सोपि चक्रे राय ॥ यो निज त्रा दोय तिद, 
माद्रे र्थं न काय ॥१॥ में तौ कोक मात्रयी, कीयो एद्‌ धकार ॥ चकर 
छवर निन तातर्न, भरणम्‌ कदे विचार ॥ २ ॥ ईघनाये वर मे वरी, तुमने 
अपद्‌ कथं ॥ पापदेतु निज गेरनो, खमो थपराथ जे करीव ॥३॥ 
चक्रीकडे ताद्रो नय, इदां पराथ लगार ॥ प्रतिपद चष परे, तं 
ठेलख््यो चरता ॥ 8 ॥ मादी कन्या दुपतण, वरे स्वयवरं सार ॥ विन्धो 


२० जयानंद कफेवतीनो रात. 


॥ वोदा ॥ 

॥ रूप वचन चकौ घुण, हेषटे ख न माय ॥ वलपात रणम च 
फी, सरम वन छखदाय॥ ! ॥ रोये चक्र §ए्व यक), पवनवेगंते 
देखी ॥ चित्तमां फरुणा श्याणीर्ने, वोघ्ते एम सविशेष ॥ २ ॥ मत रोवो 
वद्ध कालना, तुमे मचा ठो स्वानि ॥ दयावत चप वीनवी, मकाबु 
श्रा ॥ ३॥ सुङावण प्रयोजन नदी,चक्री फदै पुणो वति ॥ जगनी 
मं नोगव्यो, सुचिर काल विख्यात ॥४॥ सुरनर सासे बाधियो, नारिमा 
त्रे क्त 1 एड परानव नवि खम, शकीरये कड ज वुक्त ॥५॥ वीशन म 
रण॒ रुहु कद्यु, जसके स्वर्मनो उर ॥ नदितैषन विटबणा, वलं इरन 
धिक्कार ॥ ६॥ साचो सेवक दोय तो, खडग श्राप मुज दाथ ॥बधमो 
छ्‌ करु फरयकी, निज मस्तके ताय ॥ 8 ॥ पवनवेग निश्वल तद्‌, च 
ऋ मरणनी वात ॥ कदे तुमे जाण पुरुप य, केम कटो ए श्रवदात ॥ 
॥ ७ ॥ वुमन नारे न वधीय, भीजयानद कुमार ॥ सर्वं विया निधि 
एद्‌ 2, वैव त्तर सार॥ ८॥ 

॥ ढल उष्वीशम 1 तुम्देतो नघ विराजो ॥ ए देशी ॥ 

॥ तुमे चो न्तं धिराजोजं), विद्याधरके चक्र तुमे तो नक्तं बचिराजोजं॥ 
मान मरविययुं योगिणी फेरु, सर्वैियया ्ावास ॥ गुण सञयुदाय ते नारिमां 
केम, ठोवे तेद विमा ॥ तु० ॥ ? ॥ मद्‌ज्वालाने कामाक्ता वरल, वर 
ते एड नाम ॥ वजघुखागव्िक देव ते जीत्या, विकम तेजवु धाम ॥तु०॥ 
॥ १। गना रूप करीन जीरयो, ते तुम जणणववा देत ॥ खेव करो मत 
नारियं बाध्यो, मनर्मां धरी सकेत ॥ तरुण ॥ ३ ॥ एद्‌ वचन अस्रुतब्ट 
कावे, फार पाम्यो शांति ॥ पवनविग कदे कफम तणो दा, वाक अने ए 
कति ॥ तु० ॥ ४ ॥ गर अगनिरये बाली नाख्यो, श्रस्पो रुख विवेक ॥जग 
त विख्यात ए तुम मत्रीश्वरे, समनाव्या तिरे ॥ ठु० ॥ ५ ॥ ख रूपं 
सुम लश्कर जीप, तोद न समन्या फाय ॥ पूर्वे स्वामि घरी मे कटेवरा 
व्यु, सेवक र।ति कराय 1 तु० 1 ष॥ पित दछुपरधान मोकछ्या, वीधो म 
द वपदेश ॥ ते अञ्चती ग्वद्धुताख्चन, नवि श्मियो (लवलेश्च ॥ तु० ॥ 
॥ 8 ] सामान्य जन परण वास नामोौकषित, सदी न्फ तो एद्‌ ॥ वीर 
पुरुष निज पञ्ञ परानव, खमी एके कदो फेद्‌ ॥ त्च ० ॥ ८ ॥ नारिषांपमो 
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म, पण जग जीते ए ्चचरिज गम ॥ म०॥ नाशये जीत्यो नरतजं राय, 
पण चक्रवसतिपणु नवि जाय ॥ म०॥ १३२१ खेद तजो ठम मदोटारा 
य, राज्य नोगवो निज जं९ धिर खाय ॥ मण०॥ कोरक कर्म ययो समाम, 
श्मापणो पण एक सांनलो आम ॥मण०॥ १४ ॥ जमन वापे अधिकोने 
ठ्‌, तुम देखी च्राता परे एद ॥ म० ॥ तेरे पूरवनव जण्ण एम, मित्र य 
वो क्षान लदे नेम ॥ म०॥ १५॥ खेद पमादो रण्मां तुम्द, ते छप 
राध खमो वु म्द ॥ म० 1 श्रीजयवचर्ने खे पलाय, खेटचक्त कटे 
सांनलो राय ॥ म०॥ १६ ॥ निपजावी विधिये तुम एक, सत्ति यणवती 
छविवेक ॥म०॥ श्रूरपणुं ने पर ठपकार,सक्लनता नय धमे विचार ॥म०॥ 
॥ १७ ॥ समरय युण स्तववा नदीं $द्.वुमे तो मदोटा मदारार्जंड्‌ ॥म०॥ 
कोय थक्कान श्रे अनिमान, इतो परवश खुतो निदान ॥ म०॥१५॥ 
पंमित पवनना ने परधान, शिकला दीधी सुज श्समान ॥ मणा पणं मव्‌ 
श्रध दायीपरे तेद्‌, अश नवि मान मे रेद्‌ ॥ म० ॥ १९८॥ युणवता 
तुमे मानवा योग्य, मेँ अपमान्या क्म सयोग ॥ मण०॥ तुम अपराथनये 
एम रेप, एज अपराधं खमो सुविरोप ॥ म०॥ ९० ॥ दलन पोते बले 
वपं जद, दीवानो पराध न तेद्‌ ॥ मण ॥ समरथनें वसी ठु लघु बाल, 
रणमां माखो न तें तेएो ताल ॥ म०॥ २१ ॥ दयाधरम ताद्रो अष 
त, अपराधी उपर ए श्ाङ्कूत ॥ म० ॥ तुज वपर आये छन स्नेद्‌, (नश्च 

य परनव मेरी सनेद्‌ ॥ म०॥ ५१॥ सत्तावीश्म। नाखी गल, थठ्मा 

खममदि घुरसाल ॥ म० ॥ युणिजन मलिया यण बद्ध याय, पद्मक 

दे सद्धु खटपट जाय ॥ म० ॥ २३ ॥ सर्वगाया १ ७९३ ॥ 

॥ वोदा ॥ 

॥ युज ठपर घुप्रसन्न य, युज पुर करो पविच्र ॥ प्रार्थना नग नीरू तुमे, 
वम्ड अदत चरि्र ॥ १ ॥ छुमरे मान विनती, द्वे खेचर नरराय ॥ सैन्य 
व परमां जइ, शणगारे चित्त लाय ॥ २॥ माणिक यननो श्रेिमा, 
पचालं। शुन रूप ॥ चामर अरणं वजत, स्नाने यचुरूप ॥२॥ फरफे ध्व 
जा. तिदां विद्ध विर्ज, घर घर तोरण माल ॥ मचाप्रेणि ते मामियां, शाज्य 
पय घछविश्चाल ॥४॥ गतत गान गोरी करे,वाजिन्र ध्वनि समीतामच उसोचें 
सोद्‌तौठक्ता यु पवित्र ॥५॥ चदन जल्नयी खेचरा, पय करे ठरकाव ॥ वख 


"^ 
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तम गुणि श्रान्नयो, तुन शुणनो नद पार ॥ ५॥ गवै दोष भाद्रे र, 
पाम्यो शापद्‌ एद्‌ ॥ तुज प्रारयनाथ मने. जीवतो सूक्यो जेद्‌ ॥ ६॥ 
तेणें सह सुखकारी घयु, साधु वखो नरतार ॥ थाणएद सदो ए वातमान 
फरो का९्‌ विचार ॥ ७ ॥ 
॥ढाल सत्तावीसम॥॥ वावा किसनपुर, ुमविन! मदीय! ठजर पट ॥ए देशं॥ 
॥ वातत सुधायी ताप गमाय, पुत्रान इवे चक्रधर राय ॥ मनद्रष नमा 
य, मलियाज ने रे मे अदोनं थदो ॥ ए याक) ॥ दात्त परिरेतमो 
कले गद्‌, निज मातानं मल ससनेद्‌ ॥ मनदथ०॥ १ ॥ ऽयाम वदन करी 
नी जोय, चक्री चितातुर वह दोय ॥ म०॥ रे खगराय तुमे ममकरोखे 
व, भजय कदे सुणो तेदनो नेद ॥म०॥ १॥ तुमे उत्तम नरमा शिरदार, 
जय तो ययो काकताल) प्रकार ॥ म ॥ तुम सम सुनट न जगमा दोव, 
सुर नर महि जोतां कोय ॥ म० ॥ २ ॥ दिव्यवल इ घुन्य सयाम, एटलो 
फाल कादयो मे थाम ॥ म०॥ एकल विदावलथी न काय, नव पराजय 
तो कमैषं याय ॥ म०॥ घ ॥ जय अग्युदय लानादिक नाव, घुष प्रकृष्ट 
ना ए प्रनाव ॥ म०॥ तप करतां किम कर कय, तेण पराजय परण 
एषी परं घाय ॥ म०॥ प्‌ देममां जडे थवा वींधाय, मणि पण प्रन 
नदीं काय ॥ म०॥ जय पराजय तेम श्चूरने याय ॥ कायर तो मनरमा 
छजाय ॥म०॥घ॥ एकवार दाख्मो पण वीर, वरप नवि जाय 
सुधर ॥भ०॥ फाल क्यो इरि एकज वार,पण मारे गजवरनां वार ॥म०॥ 
॥ ७ ॥ घुरवरं मयय सायर तोय, सागर किमता नवि दोय ॥म०॥ 
यदित स्रूकाणौ जे वली खुर, पण भद्गणनो दरतो तर ॥ म० ॥ ८ ॥ 
अमावास्या जोपाए चृ, घुष्ट करे असतें घुरवद ॥ म० ॥ गोपूम रेखा स 
दित पीठाण, पण सदु कणयी शिरोमणि जाण ॥ म० ॥ ॥ वसीयो 
वैय न दये काच, दत्त मलिन केम कागनी वाच ॥ मण०॥ गोत्रमांच 
छ न धाते फोय, पण परनो सदार करे सोय ॥ म०॥ १०१ अगनिनु 
जोर न जलमां थाय, पण सदु] तेलवत काय ए म० ॥ मदादेव 
निम उदु पण लोकः, श्चाराये जन योक योक ॥ म०॥ १२ ॥ कपण 
नवि जाये सार जो पण दशनां नग इनार॥ म०॥ रष जोर छथि द्रि 
नें नार, वैस्पनें सारे इरि नरधार ॥ म० ॥ १२1 मददेवें बाबोञेशा 
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परं सोदाय रे सो०। मत्या खेचरना समवाय रे सोऽ ॥ निज पर वि 
नागन जणाय रे सो०॥\ ज०६\८॥ सौधम ईशान्‌ पर रेलो, प्रणमे स 
दु तस पाय रेसो०॥ इवे के§ वियाधर राय रे सो” ॥ वैताढयमां व 
स्तुजे यायरे सो०॥सारसारते नेटणुलायरे सो०॥ दय गय पत्ति 
सष्टुदाय रे सो० ॥ ० ॥ ८॥ वख शस्य वद्र मरूलनां रे लो, नेटणां मूफे 
ताम रे सो०॥ अदर दीये तस्त थन्निरामरे सो० ॥ विसर्ज्या ते जाये 
निज ठम रे सोऽ ॥ दृपना फरता युए रे सो० ॥ शत्तिराय आनद 
मन पाम रेसो०॥ ज०॥ ?०॥ सनानाविक फिरिया रे रे लो.चक्री व 
यणो नृपाल रे सो० ॥ चक्र) सेवा करे घुरसाल रे सो०॥ चक्री प्रार्थना क 
रे तिण ताल रे सो० ॥ चक्रघुदर विये निज बाल रे सो० ॥ मनवठिति 
फर्व्या तततकाल रे सो० ¶ ज०॥ ? १ 1 पूरवैवचन सनारतां रे लो, नोगर 
त्यादिक घच्रीश्च रे सो०\ निन कन्या चढत जगीश रे सो०॥ पापियदण 
माने नर$्शा रे सो० ॥ बीजा खेचर जेड अधीश रे सो” ॥ चित्त धार वि 
श्वावीश्च रे सो० ॥ ज०॥ १२॥ निन निज कन्या थापता रेलोःखाठ अधि 
® मल दजार रे सो०॥ तेतो रूपे रति थयदार रे सो०॥ तेडघो ज्योतिषी 
कान ठदाररे सो० 1 दिये लगन उत्तम मनोदार रे सो ॥ युक्तपक्ृमे श्न 
तियिवार रे सो \ ०५१२५ ग्रद्बस नोद्‌ पियं रेल, दे निन्त 
याने वान रे सो० ॥ वली आआदरनें षट्धुमान रे सो० ॥ निजनगरं ज सा 
मान रे सो०॥ करी ष्या सद तेणँ यान रे सो० ॥ षके दषे अमान 
रेसो०॥ जण] १४1 पाणी यद्ण श्रीजय करे रेलो,करमोचन वेला दी 
धरे सो०॥ दय गय रथ पत्ति प्रति€ रे सो० ॥ षड आन्रुषण सर रे 
सो० ॥ मान्न खगयी मोर्चे लि रे सो०॥ सदु खेटराय दये निद रे सो 
1 ज०॥ १५॥ सुख विलसे मणिसीधमां रे लो,रमे पल्य रप देव रे सो 
जेम वेर्वागन्यं देव रे सो ॥ करे चक्री खदर्निंश सेव रे सो० ॥ एद्ने पर 
खपकारन रेव रे सो» ॥ वेद) पाम्मो {ड स्वयमेव रे सो ० ॥ज०\१६॥ 
श्रीविजयस्तिद ख्रासरू रलो, तेदना सत्पविजय पन्यास रे सो०॥ शिष्य क 
पूरविजय तस खातस्त रे सो० ॥ जेदञ्च जग नाम प्रकाश रे सो०॥ तस लि 
मा विजय शुनवास रे सो” तेतो कमा तणो श्रावास रे सो०।॥ज०॥१३॥ 
जिनविजय वर तेदना रेलो, तस पमितभ्रवर प्रान रे सो० ॥ श्रीठतमवि 
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देम मणि प्रष्ुलयी.दाट शणगारे साय ॥ ६॥ मणि मोतीना प्रीया, स 
स्तिक घर घर वार ॥ ध वद्ध मदमे, पिविष सुगध ष्य सार ॥3॥ 
पत ्िठाय! प॑यमे, यने पूजनी माल ॥ नगर सुगयमयं॥ ययु, वि्तकषो 
गगन विसा ॥ ८ ॥ इवे नररायनें तेढवा, खगपति से परिवार ॥ विनपे 
चं पधारीर्थे, घे परिवार ससार ॥ ए ॥ 

॥ ठत अक्ठदीरशमी ॥ बलद नला ठे शोरठी रे लोल ॥ ए पेशी ॥ 

॥ नरपति मानी विनत रे लो, सायै वियाधर के९ कोड रे सोनागी॥ 
चयरीना मद सदि मोडि रे सो०॥ कोण श्यावे एदन तोढि रे सो०॥ ने 
उनी नद्‌ गमां नो] रे सो० ॥ कोणं करदो एद] ददि रे सो०॥ ?॥ 
जय जय नणएे नर नार) रेलो॥ ए ्याकणी ॥ श्वेतगर्जे ठपर चढपो रे 
लो, अदिरावण शिर जेम श्व रेसो०॥ ठत निपतसतेवाये व्यो दरे 
सो” ॥ ्चीजि चामर खेचर वृव रे सो० ॥ खीर सायर ऊर्मि मदर 
सो०॥ चामर मिप सेवे नरद रे सो०॥ ज०॥ २ ॥ कोडधो गमे तूर वाज 
ते रे लो, जशन पर व्याप्य आकाश रे सो० ॥ गायन स्तवे ण सुवि 
सास रे सो०॥ बदीविरुवावलं धोन्ते तास रे सो०॥ गाये धवल मगल खीडं 
रासरे सोऽ] याये नाटकं पग पग खासन रे स्तो जण] १ ॥ खेचर 
बदु गगन चलते रे लो, मादु खर्भने एयिव एक रे सो० ॥ कल्पटक्षनी प 
र धरी देक रे सो०॥ जावकने दान अनेक रे \॥सो०॥ एतो धनद कायो ठ 
करे (सी ०॥ धरतो श्चतिदाय सुविवेक रे सो०।ज०॥६॥ चामर च्रं गज च 
ठो रे लो, वियाधर चक्रीराय रे सो०।। तेतो परवसखो ठे छ्वरायरे सो०॥ य 
णिमोतीना सुवा रे सो० ॥ विद्याधर दव वधाय रे सो०॥ ल्लगणा देम 
वस्र कराय रे सो०॥ज०।॥५॥ अदन्त रूप शोना रे रे सो,पदिद्या किष्य 
वख अंलकार रे सो० ॥ राज्यर्पय ठंलधी खवाररे ॥ सो० ॥ धाष्या चं 
कीन घरषाररे सो०॥ खतरे गजवरयी तिवार रे सो० ॥ चक्री कराल 
घन धाररेसोऽ ॥ जए) ८1 स्फटिक निधि फोर स्यानकेरेलो, क 
दीं वैमू्यमसिष्ठो वति रे सो० ॥ पद्मराग ङम वन्दिकांति रे सो०॥ मर 
कत वधर्‌ क रे सो०॥ नरपति जोतो मनखात रे सो०ापेठाच 
करने शात रे सो० ॥ ज०॥ ७ ॥ सना सौधम सना सम) रेलो, मणि 

सिद्धासने छप गय रे सो० ॥ पसे तिद्धासनें खेटराय रे सो० ॥ रवि धव 
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धार हो छुणो० ॥ १ ॥ तात खेचर चक्री तणा रा०॥ पाठ धान्या ख्या 
न दो घुण ॥ बह्धुपरिवारे परवा रा०॥ चक्रबल अनिधान दो पु° ॥२॥ 
सनित) जपति दुरपिया रा०॥ नद्‌ ंग न मायदो घुण ॥ इषवान 
दीये तेद रा०॥ शासन शन्नति याय दो ए०॥३ ॥ पूर्दै अति वैरोगीया 
रा ॥ पाम्या परानव जेण दो घु०॥ युर आगमन पुण) तदा रा०॥श 
करा पयना एण दो घु०॥ ४ ॥ षी नूप खगपति रा० ॥ अतेवर प 
परिवार दौ सु०॥ कोरपो गमे खग परिवसखया रा०॥ गन वेसं। उत्रपार दौ 
ु०॥१५॥ सूरि वाद्वा नीकव्या रा० ॥ असुकर्मे पोदोता ज्यान दो 
मु° ॥ पंचानिगम ते साचव। रा०॥ प्रण प्रदक्िणादान दो सु०॥ ६ ॥ 
वदे गुरु विधिघकं। रा० ॥ रुरु पण वीये धर्मलान दौ प° ॥ वेग छण 
वा धर्मन रा०) ठचित थानक खत्साद दो स०॥ 8॥ ध्मवेशना युर द 
ये २।० ॥ जेनघमै जगसार दो सु” ॥ शपे त्रिह्धवन सपवा रा० ॥ प्रण 
जगत धार दौ सु०॥०॥ चछुख अर्थी सवि प्राणिवारा०॥ पणस 
ख दोय प्रकार दो छ०॥ अक्कय छख पदे फु रा० ॥ निरुपाधिक अ 
विकार दो सु०॥ ॥ विपयाद्विकयं) ठपनचचु रा०॥ वीच घुखछ्ख उप दी 
० ॥ उलतख्युं जिनश्चसन नेर्णे रा०॥ ते न परे नवद्कूप टो घु०॥१०॥ 
भ्रयमज सुख अगीकरे रा० ¦ विषयथी चिह्र गति खदो घु०॥श।त 
ताप ज्वर कनां रा० ॥ नरकमां ड ख वली नूख दो घु० ॥ १२१ ॥ गेय 
फरस कठिन घणो रा०॥ सुररूत बद्ध सताप दो घु०॥तेऽखयीवी 
दे नदी रा०॥ विषय शर्थ करे पाप दो घु०॥१२॥ जाहननें वदेवरावघु 
रा०॥ शछदोनिशि तापने शीत डो घु०1 नख तरप्ने वायरा रा०॥ छख 
सदे त्िपैच नित्य दो सु०॥१३ ॥ निज परजातिनो नयं वणो रा०॥ प्र 
वशपण चसराल दो घुण खमीया नें खमश्े वली रा०॥ छख परण बीरे 
न बाल दो छु०॥१४ ॥ ईर््यां परानव निबलनें रा० ॥ देख वस गर्न 
वासं दो घु०॥ ते ड खथी लाजे षणो रा० ॥ श्चं घुख देव आवास दौ 
छु०॥१५॥ ई वियोग अनिष्टनो रा०॥ पामे वरल] सयोग दोघ्ु०॥ 
साते नय वली मच्चनमां रा० ॥ छगुत्रने वली रोग दो चछु०॥१६॥दि 
रसता मानव नवतणी रा० ॥ कदेतां नावे पारदी सु” ॥ सरस करे धं 
धाद] र० ॥ धन्व तेद्नो अवतार दो सु०५१४॥ मदा परान शत्रुय 
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जय निधान रे सो०॥ तेडनो नाम परिणाम समानरे सो जेदर्तधि 
त कानने ध्यान रे सो० 1 किरपा करता यनिदान रे सो० ॥ ज०॥१०॥ 
थाठमा खंममादे फदो रेलो, ए अछावीशम) दस रे सौ० ॥ खम पूरण 
ययो सुरसाल रे सो०॥ भीरत्तमविजयनो घाल रे सो० ॥ करे पद्मविजव 
सुविशाल रे सो० ॥ घुणतां रोये मगलमाल रे सो०॥न०॥? ा०२५॥ 

॥ इतिश्री मछत्तमविजयग णि विनेय पित पद्मविजयगणि विरिचिते श्री 
श्रीजपानवमदाराजाधिषजकेवलिचरिति प्रारुतप्रवये वचक्रायुधविदाधर 
चकरवर्तिजय चक्रसुषर्यादि बद्रतदसरफन्यापाणियरदणादि पुए्यफलप्रकटनाठ 
नवनादि दिवर्णनोनामा थष्टमो खम समाक सक्षम खमे गाया ॥४ ११५॥ 
अषटटमखमे गाया ॥ ०९५ ॥ सर्वेगाया ॥ ५०६८० ॥ सप्त खमे यक्त श्लोक 
॥ ०० ॥ श्र्टमखमे रक्तन्सोक ॥ ५॥ सर्वं चक्त श्लोकं ॥ ८५ ॥ सवयो 
एक,समस्या एक, दोद्‌। वे ॥ त्यम खम समाक ॥ ५ ॥ 


॥ अथय नवमखंभ भ्रारन्यते ॥ 
॥ योदा ॥ 


॥ शातिनाय प्रच श्ोलमा.स्वणेकाय सुखदाय ॥ मन्म वसतां अपव, 
पस्चग दूर पाय ॥ ए ॥ पुरुषादाणी पासनीजे टा्ते नवपास ॥ द्‌ नव 
पण नवि जीवनं), वहित प्ररे था ॥ २ ॥ वन सरस सरसति दये, य॒ 
एरु शुरु श्रुत वाय ॥ दीह्ला विवा शुरु नमं, नवतारण चछुसदाय ॥ २॥ 
श्राठ खंम़ एणी परे क्या, नवलो नवमो खम ॥ नवरसमय ड वणं, सां 
जलो तेड अखम ॥ ४ ॥ सांनलर्ता जे संघशो, विकथा करशे जेद ॥ समू 
किम परं वाररो, घम अथं वसी तेद्‌ ॥ ५ ॥ ्धषच ख्ठं। मत जशो,मत 
दुलरावो बाल ॥ अवद मत नूउ, जो पुणो वयण रसाल ॥ ६ ॥ 
ववन प्रसन्न फर सन , समने स्दस्यन वात ॥ पूर्वापर सवि मेलवेः 
श्रोता तै कदेवातत ॥ ७ ॥ 

॥ ढाल पटेल] ) घोट ते आई यारा रेश्चमां मारून ॥ ए देशी ॥ 

॥ एकविन बेग सना करी राजनजी, चक्रीप्रसुख परिषारदो सुणो घ 
मैस्नेद प्राणिया रान ॥ वनपालक नूपालने रा०॥ करे विनतं अव 
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धार हो घुणो० ॥ ११ तात खेचर चक्री तणा रा०॥ पाठधाल्ा ख्या 
न दो ० ॥ बड्ुपरिवारे परवखा रा०॥ चक्रवत निधान दो घु० ॥२॥ 
सान) जपति द्रपिया रा०॥ आानद्‌ ंग न मायदो घु० ॥ द्षैवान 
दीये तदन रा०॥ शासन खन्नति साय दो सु०५॥३ ॥ पूर्वं अति वैरागीया 
रा०॥ पाम्या परानव जेण दो सु०॥ युरु आगमन सुखी तदा राण्ष॥।श 
करा पयना एण दो सु०॥ 8 ॥ दर्षी नपर्ने खगपति रा० ॥ अतेखर प 
परिवार दो छ०॥ फोढपो गमे खग परिवखा रा०॥ गज वेस) उत्रधार दी 
सु०॥१५॥ खरि वाद्वा नीकव्या रा० ॥ असुक्र्मे पोदोता उदयान दौ 
सुण ॥ पंचानिगम ते साघवी रा०॥ तरण प्रदक्किणादानदोप्ुण॥ष॥ 
वदे गुरुनें विधिघक रा० ॥ शुरु पण वीये धर्मलान हो घछु० ॥ बेग घए 
वा धर्मन रा०॥ खचित यानक उत्साद्‌ दो घ०॥ ४॥ धमेदशना यरु व 
ये रा० ॥ जेनधस जगसार हो सु० ॥ अपे ब्रह्ववन सपदा रा० ॥ प्रण 
जगत ध्ाधार दो सु० ॥ ५ ॥ सुख अर्यी सवि प्रायिया रा०॥ पणस्तु 
ख रोय प्रकार दो घु०॥ श्चङ्य छल पदेषु फु रा० ॥ निरुपाधिक अ 
विकार दो पु०।॥ ४ ॥ विपयाव्रिकघी ठपनरु रा०॥ बी एुखछख ङ्प दी 
घु ॥ उलख्यं जिनशासन जेण रा०॥ ते न पे नवक्ूप दो घु०॥१०॥ 
प्रयमज सुख अगीकरे रा० ॥ विषयं चिदु गति उखदो चु०॥ श्षात 
ताप ज्वर कमरूनां रा०॥ नरकमां ख वली नूख दो घु०॥ ११॥ गय 
फरस कठिन घणो रा० ॥ सुररुत बद्ध सताप दा सु०॥ ते इखपीषी 
दे नद्‌ रा०॥ विषय र्थं रे पाप दो घु०॥१२॥ जानने वदेवरावद 
रा०॥ अदोनिशि तापनं शीत दो छु०॥ चख तरपरनेँ वायरा रा०॥ इख 
सदे तिर्थच नित्य दो सु०॥१३ ॥ निज परनातिनो नय धणो रा०॥ पर 
वश्पण असरान दो घुण खमीया नँ खमे बली रा०॥ ख पण बीदे 
न बाल दो पु” ॥१४ ॥ ईप्यां परानव निबलनें रा० ॥ देख यती र्ना 
वास दो सु०॥ ते खयी साने वणो २८० ॥ शं सुख देव आवास दो 
सु ०॥१५॥ §छ वियोग खनिष्टनो रा० ५ पामे व्ल सयोग दो सु० ॥ 
साते नय वली मञुनमां रा० ॥ ऊपुजनें वली रोग दो पु०॥१६॥ वि 
रसता मानव नचतणी रा० ॥ कदेततां नावे पारदो चु० ॥ सरल करे धस 
धव्री रा० ॥ धन्य तेनो ्वत्तार दो घु०॥ १७॥ मदा परानव तनुव 
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फी रा०॥ पुत्र फलच्र शरविग्यसदो पुण ॥ मरणनीक श्रति अष्टौ 
रा०॥ वती छ्यान न्यस दोप्ु०॥ १८॥ परमद धारन षु 
करे रा०॥ पाप कर थत्िषोरदो घु०॥ मरण लद्धं परनर्वे रा०॥ 
षं ख खमे अति जोर दो प्रु० ॥१९८॥ वलीय कषाय ठवीरता रा०॥ चा 
लता राष््स तेद दो पु” ॥ पूरव पुण्य खाल करे रा० ॥ विपय वेतान 
वलं जेद दो ० ॥ २०॥ नादा फरे विवेकनो रा०॥ राज्य ते नरकं ग 
य हो सु० ॥ माचे राज्यमां पण नद्‌) रा० ॥ इ खन्रायक कोर थायदो 
सुण ॥ ९१ ॥ राजये मरण न रखी रा०॥ रोगे नय विध्वस दो पु०॥ 
न कख्यो तो मद राज्यनो रा०॥ करतां दीय यण्रश रो सु०॥११॥रा 
ज्यमां धमै न करी शके रा०॥ राज्यमां वह जजाल दो सु० ॥ पुत्र कलत्र 
सह खारी रा० ॥ लखम निरय सनात दो प° ॥ २३ ॥ मोदव्य 
जी राजक्द्ठिनो रा० ॥ धमै करो निरावाध दो सु०॥ धरम ते वेह नेदे कद्यो 
रा० ॥ गर्‌ यत्तिधमै सुसाध दो सु ॥९४ ॥ पोदोंचाडे स्वग वारम रा०॥ 
मधुकरे शिवपद याय हो पछ्०॥वकछृ्टो णद्‌) धमै ए रा० ॥ वीजो तुरत 
किव दाय दो ०॥१५॥ परण यतिधम थआराधीयें रा० ॥ तुरत 
देववास दो ० ॥ दान पूजा र्दी घमैमां रा० ॥ भ्रश्य ब्रत वलं खास 
टो घु०॥ २६ ॥ थावक्यक सध प्रूजना रा०॥ए वेद॒ धरमैमां एकशो 
पु०। यथयाराक्ते ्रगीक्रो रा० ॥ श्र्गे घरीय विवेक दो सुण ॥ १७॥ 
नरनव पाम वोद्दिलो रा०॥ फोण करे धमैमा दील दो सु० ॥ मरण षी 
दीक केम गई ठे रा०॥ आभि व्याधिनी पील दो सु०॥ १०॥ के फर्‌ 
श्ावबु ञे नद्‌) रा० ॥ के नद्‌ छमैति ख दोसु०॥ ख्यम न करो धमे 
नो रा०॥ जेदयी लदो शिवसख दो सु० ॥ १९ ॥ नवमे खं ए कदी 
रा०॥ पदे देशना ढल दो सु० ॥ पद्मविजय सोदामणी रा०॥ सुण 
तां मगल्लमाल दो सु० ॥ २०। स्वेगाथा ॥२७॥ 

॥ चोडा ॥ 

१ एणी परे सानसी देराना, प्रणमे श्रीगुरु पाय ॥ कर जोदीनें बीनवे, 
श्रीजयानदजी राय ॥ १ ॥ शक्ते नयी चारित्रन), छष्कर सयम नार ॥ स 
मकेत सूल मे थावखया,पदेर्ना अण्ु्त चार॥२॥ नियम ड़ दुम साख्य), 
पूजा अट प्रकार ॥ वली शरु योगे भ्रणमीने, कर्यं नित्य यादार ॥१॥ पर 
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वदिं निस्य शावरु, ब्रह्यचयं मनोदार ॥ शासन वयै ते विरते, साधर्मिक 
स्फार ॥४॥ चेत्र प्रघुव अष्ाये, वर्तावु थमार ॥ जिनप्रासादनें विच व 
ल, सदस गमे करु सार ॥ ५1 पुस्तक वली लखाव्ं, निनवर नापित 
जेद्‌ ॥ सथचतुर्विध परूजशु, विधि प्रवेक ससनेद्‌ ॥ द ॥ श्रावक व्रततधारी त 
णो, कर नवि ले कोय 1] दानादिक वली ्ाचरु, दीन नाय ने होय 
॥ छ ॥ जिनशासन परनावना, करण्यं बद्ध प्रर ॥ युरु कदे राजन सान 
लो, पालजो चित्त वार ॥ ५ ॥ धर्मतच्वछ रदस्य ए, पाले कम चय घा 
य 1 पुष्यासुत्रधी परस्य जे, एदयी वड बधाय ॥ ९॥ निश्रल य आराध 
जो, मोक्षनां छख दोये जाव ॥ प्रणमी नरपति विनवे, अवसर पामं। ता 
व॥ ?०॥ एे नव दोर के नद्‌, नगवन चारित्र क्त ॥ तव यरु कटे 
तुज दीयशे, दरप्यो सानली युक्त ॥ १२ ॥ 
॥ डाल बीजी ॥ सयमी सुख पामीरये । ए देशो ॥ 

॥ खेचर चक्र! एम नए, विनयं वरद) प्राय सुयुरुनी ॥ पाम्यो परानव 
सगरे, कायक ब्रूज्यो ताय ॥ घुण ॥ २ ॥ तुम वयणां थति मीवां ए 
श्मंफण ॥ तुम वयर दवे ब्ुनीयो, ले सयम नार घु ॥ राज्ययक द 
विरमियो, जाप्यो असार ससार घु० ॥ तु० ॥ १ ॥ राज्य खस्य फरो था 
वद्य, तुम पसे निरधार पु०॥ तावत्काल रुपा करी, रदेङ् मुज ठपकार 
सु०॥ तु०॥३1॥ एम कद रुना पय नम, केक समकेतत धार सु०॥ 
देरा विरति के§ श्रावर), शरावे निज श्चागार सुण्१तु०1४॥ उवे विया 
धर राज्ञियो, मजरी रुरीय विचार ॥ राजनजं ॥ स्नेद्य। भरीनयानव्‌ 
न, बोलवे अति प्यार रा०॥ तु०॥ ५॥ राज्य तुमे वेताघ, सुज जीत 
नँ लीषरा०1॥ ते कारण तुमने दवे, करं अनिपेक प्रति रा० ॥ त° ॥ 

1 ६ ॥ कदे जीजय पुज खप नद्‌, निज राज्यं सतोप रा०॥ मापो नि 
ज छुतने तुमे, योग्य ठे ते सुविष्ेप रा०॥ तु० ॥ छ ॥ दूरयको पण तेद्‌ 
नी, रछा करण्यं नित्य रा०। तुम परं दित धरु सवा, वितता न करव) चित्त 
रा०॥ तुणणा। खेचर पति कदे सानलो,म खोले ठे एद्‌ रा०॥ राज्यतो 
एड छमारड एद्मां नदीं सदेद रा० ॥ त° ॥ ८1 तुमे एदनें वली आप 
जो, ठम रुचि दोये जेद रा०॥ में पप्य एदञ सानव्यु, सानलो कदिये 
तेद रा० ॥ चु० ॥ १० ॥ रत अद्धना अधिपति, तिम वैतादय समेत 


३९० जयानंट केवलीनो रास 

फी रा०॥ पुत्र फलन्र धविण्वसदो पुण ॥ मरणनीक श्रति श्राष्ी 
रा०॥ वली उर्यान न्यस दो घु०॥ ?०५॥ पर्पिद्‌ चारन बदु 
करे रा०॥ पाप करी धत्ति पोर दो पु० ॥ मरण सदी परनयें रा०॥ 
चख खमे अति जोर दो सु०॥१२८॥ वलीय कषाय वदीरता रा०॥ षा 
लता राद्स तेद डो घु” ॥ पूरव पुए्य खाली करे रा० ॥ विपय वेताल 
वली जेद्‌ दो प्चु० ॥ ९०॥ नाश फरे विवेकनो रा० 1? शज्य ते नरकग 
यदो पु ॥ माचे राज्यमा पण नदी रा०॥ §खत्रायक फो थायो 
सु०॥ ९१ ॥ राज्ये मरण न राखी रा०।॥ रोगन नय विष्वस दो पु०॥ 
न क्यो तो मद राञ्यनो रा०॥ करतां दोय युए्रेर दो घु०॥२११॥२ा 
ज्यमां धमै न कर शके रा०॥ राज्यमां वह जजात दो घु ॥ पुत्र कलत्र 
सह खरार रा० ॥ लखम। निस्य सनाल दो सु० ॥ ९२ ॥ मोदस्य 
जी राजरू्िनो रा० ॥ धमै फरो निरावाध दो घु०॥ धथ ते वेह नेदं कदमो 
रा० ॥ गदी यतिधरमै सुसाध दो प्रु° ॥२४॥ पोटोंचादे खभ वारे रा०॥ 
दुक्रमे शिवपदं धाय दो घु०॥वत्रृ्टो गद्‌ धमे ए रा०॥ वीजो हरत 
शिव घाय दो सु०॥१५॥ पण यतिधर्मं श्राराधीये रा० ॥ तुरत बं 
देववास दो ० ॥ दान पूजा शद्‌) धमैर्मां रा० ॥ अशा ब्रत वली खि 
दो सु०॥ १६ ॥ श्यावक््यक सघ प्रूजना रा०॥ ए वेद॒ धमेमांएक दो 
सु०॥ यथाशक्ति अगीकरो रा० ॥ श्र्गे धरीय विवेक दो सु०॥ १७॥ 
नरनव पामी वोद्िलो रा०॥ कोण करे धरमैमां दील दो सु० ॥मरण घ 
दीक केम ग्‌ श्चठे रा० ॥ श्ाभि व्यायिनी पौल दो सु०॥ २८॥ के फर 
आवड ठ नद्‌ रा०॥ के नद्‌) छगैति छख दो सु०॥ ख्यम नरो घम 
नो रा०॥ जेद लदो शिवसख दो सु०॥ १८ ॥ नवमे खमे ए क्‌ 
रा०॥ पटेल वेशना ढल दो सु° ॥ पद्मविजय सोदाम्टी रा० ॥ सुण 
तौ मगलमाल दो सु” ॥ ३०॥ सर्वेगाया ॥२७॥ 

॥ वोदा ॥ 

॥ एर परं सान) देशना, प्रणमे आ्रीयुरु पाय ॥ कर जोदीरने वीनवे, 
श्रीजयानषजी राय ॥  ॥ शक्ते नयं) चारित्रनी, छष्कर सयम नार ॥ स 
मकेत मूल मे अवस्या,पदेलां य णत चार २॥ नियम यद्ध तुम साख), 
पूना ए प्रकार ॥ वली गर योगे प्रणमीने, कर नित्य यादार ॥३॥ पर 


नवम खंम. ३१ 


वदिन नित्य श्यादरु, ब्रह्यचयं मनोदार ॥ थार॑न वञ्च ते दिन, साधर्मिक 
सत्कार ॥४॥ चैत्र परघुख अ छाये, वर्ता अमार ॥ निनप्रासावनें विव व 
त), सदख गमे करु सार ॥ ५1 पुस्तक वली लखाव््च, जिन वर नापित 
जड ॥ सघचतुर्विष प्रजगरु, विधि पूर्वक सस्नेह ॥ द ॥ श्रावक वतधारी त 
णो, फर नवि लेड कोय ।। दानादिक वली ्चाषरु, दीन अनाय जे दोय 
॥ 8 ॥ निनश्षास्तन परनावना, फर बद प्रकार ॥ यरु कदे राजन सान 
लो, पालजो चित्त ठदार ॥ ८ ॥ ध्मेतत्वतु रदस्य ए, पाले कम कवय या 
य ॥ पुष्याुधैध पृस भे, एदयी वद्ध बधाय ॥ ९॥ निश्रल य६ आराध 
जो, मोना सुख दोये जाव ॥ प्रणमः नरपति विनवे, अवसर पामा ता 
व1 १०॥ एषो जव दीद के नद्‌), नगवन चारित्र घु ॥ तव गुरु कदे 
तुन दोयद, दरप्यो सांनली युक्त ॥ ११ ॥ 
॥ ढाल बीन ॥ सयमय सुल पामीर्ये ॥ ए देच ॥ 

1 खेचर चकर! एम नण्ये, विनये वदी प्राय सुयुरुजी ॥ पाम्यो परानवं 
सगरे, काथफ बूज्यो ताय ॥ सु०॥ १॥ तुम वयणां थति मीन्डा॥ ए 
फण] ॥ तुम वये दवे ब्ूजीयो, लेश सयम नार घु ॥ राज्ययक इ 
विरन्ियो, जाएयो असार ससार छु” ॥ तु० ॥ २ ॥ राज्यस्स्यफरीश्रा 
वच्छ, तुम पसं निरधार सु०॥ तावत्काल रूपा फर], रदेड सुज खपकार 
खु०॥ तु०॥३)॥ एम कदी रुना पय नमी, केक समकेत धार सु०॥ 
देदविरति फे& आरी, ध्वे निज अगार घु ॥ ठु०॥१४॥ इवे विद्या 
धर राजियो, मत्री करय विचार ॥ राजनजं) ॥ स्नेदयं। आओनयानव्‌ 
ने, बोलावे अति प्यार रा०॥ तण प ॥ राज्य तुर्मे वैताढपञ्च, सुज जीती 
ने लीषरा०॥ ते कारण तुमने दवे, करु निषेक भत्ति रा०॥ तु० ॥ 
॥ ६ ॥ फटे श्रीनय पज खप नद्‌], निज राज्ये सतोप रा०॥ध्रापोनि 
ज सुनें तमे, योग्यवेते सुविदेप रा०॥ तु०॥ 8 ॥ दूरयकौ पण सेद 
नी, रश कर नित्य राण॥ तुम परं दित धरु सवा, चिता न फरवी चित्त 

रा०॥ तु ०॥५1॥ खेचर पति कदे सानलो,ुम खोजने ठ एद्‌ रा०॥ राज्य तो 
एड छमारडु, एदुर्मा नदीं सदेद रा०॥ तु० 1 ८॥ तुमे एदे वती राप 
जो, ठेम सुचि दोय जेद्‌ रा०॥ मँ पण दबु सानव्यु, सानलो किये 
तेद रा० ॥ तु०॥ १० ॥ नरत खना विपति, तिम वैत्ताढय समेतत 
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फी रा०॥ पुत्र कलत्र श्रविण्यासदो घुण ॥ मरणनीक श्रति अणी 
रा०॥ वली छ्यान न्यस दो घु०॥ १८॥ परिपद्‌ अर्नबु 
करे रा०॥ पाप कर थति पोर दो सुण ॥ मरण सदं परन्वे रा*॥ 
चठंख खमे अति जोर हो सु० ॥१८॥ वलीय कषाय उदीरिता रा०॥ श 
लता रात तेद दो परु” ॥ पूरव पुष्य खाल करे रा० ॥ विषय वेतान 
वली भेद्‌ दो छ० ॥ १०॥ नादा फरे दिवेकनो रा०॥ राज्य ते नरकं ग 
य टो सु० ॥ माच राज्यमा पण नद्‌) रा० ॥  खत्रायक कोई थायबो 
पुण ॥ ९१॥ रा्ग्ये मरण न रखी्ु रा०॥ रोगन नय विष्वस दो प्ु०॥ 
न कसो तो मद राज्यनो रा०॥ करतां दोय शुएच्रर दो घु०॥११॥रा 
ज्यमां धम न कर शके रा०॥ राज्यमा वह भजाल दौ घु० ॥ पुत्र रुतत्र 
सह सख्रारयी रा० ॥ लखमी चनिटय सनात दो पसु०॥ ४२ ॥ मोषस्य 
जी राजरुद्धिनो रा० ॥ घम फरो निरावाध दो घु०॥ धमै ते वेह नेदं क्यो 
रा०॥ रह्‌ य त्िधर्म सुसाध दो पु ॥९४॥ पोदोंचाे स्रगै वारम रा०॥ 
शक्रम शिवपद याय दो घुणावक्रु्ो गदी धमे ए रा० ॥ बीजो तुरत 
शिव वाय लो प्ु०।२५॥ पण यतिधम आराधीये रा० ॥ पुरत बं 
देवास दो ० ॥ दान पजा शद ध्मैमां रा० ॥ श्रा वरत वली खास 
दो घु०॥ शद ॥ आंवक््यक सघ पूजना रा० ५९ वेद्ध ध्मेमां एफ 
सु०। यथाशक्ते ्गीफरो रा० ॥ श्र्गे रीय विवेक दो सु०॥ १४ ॥ 
नरनव पामी दोदिलो रा० ॥ फोण करे धरमैमां ढील दो सु० ॥ मरण घ 
दीक केम ग छठे रा० ॥ श्चापि व्यापिनी पील दो सु०॥ २५॥ के फरी 
आवल ठ नदी रा० ॥ के नद्‌ छगैति छ ख दो सु०॥ व्यम न करो धम 
नो रा० ॥ जेदयी लदो शिवसुख दो सु०॥ १८ ॥ नवमे खमे ए कदी 
रा०॥ पदेसं। देशना गल दो सु० ॥ पद्मविजय सोदामण रा०॥ सुण 
तौ मगललमाल डौ सु० ॥ २०॥ सर्वगाया ॥३३॥ 

॥ वोदा ॥ 

॥ एषी परे सौनलं देश्चना, प्रणमे श्रीुरु पाय ॥ फर जोन वीनवे, 
श्रीजयानदजी राय ॥ ! ॥ शक्ते नयी चारित्रनी, उष्कर सयम नार ॥ स 
सकेत सूल मे अआवर्खा,पदेलां अणणु्रत चार॥२॥ नियम मड वुम साखयी, 
पूजा श प्रकार ॥ वली रु योगे भरणमीने, करदं नित्य आदार 13॥ पर 
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दिने निस्य दरं, बह्मचय मनोदार ॥ धारन वद्चै ते दिने, साधर्मिक 
सत्कार ॥४॥ चैत्र प्रषु अह्ठद्ये, वर्तावु मार ॥ निन प्रासादे चिब व 
ली, सस्र गमे करु सार ॥ ५॥ पुस्तकं वल लखावश्चं, निनवर नापित 
जे ॥ सघचतुर्विध प्रूजश्ु, विधि प्वैक ससनेद्‌॥ द ॥ आवक त्रतधारी त 
णो, कर नवि लेषु कोय ॥ दानादिक वली चरु, दीन अनाय जे होय 
॥ 3 ॥ जिनश्चासन परनावना, फरदयं बद प्रकार ॥ यरु कदे रानन सानि 
लो, पालजो चित्त उदार ॥ ए ॥ वर्मतच्वच रदस्य ए, पाले फम कय या 
य] पष्याचुबधी पुष्य ने, एद्यी षद बधाय ॥ ए८॥ निभ्रल यई अराध 
जो, मोक्छनां घंख दोये जाव 1 अरणम नरपति विनवे, अवसर पामी ता 
व ॥ १०॥ एएे नव होर के नद्‌, नगवन चारित्र भुक्तं ॥ तव यरु कदे 
तुज दोयशे, द्रण्यो सानती युक ॥ ? १ ॥ 
॥ ठास बीजी ॥ सयमसी सुख पामीर्ये ॥ ए देश ॥ 

॥ खेचर चक्र! एम ने, विनये वदी पराय सुयुरुन। ॥ पाम्यो परानव 
सगरे, कायक ब्रुज्यो ताय ॥ सु०॥ १॥ तुम वयणां थति मीरग्डा॥ ए 
श्मांफणी ॥ तुम वये दवे ब्ूजीयो, लेश सयम नार घु० ॥ राज्ययक ड 
विरमियो, जाप्यो शरसार ससार छु” ॥ तु० ॥ २ ॥ राज्य खस्य करी धा 
बरु, तुम पास निरधार छं” ॥ तावत्कात रपा कर; रदेवु सुज पकार 
सु०॥ तु०ण॥ ३1 एम कदी युरुना पथ नम), केक समकेत धार ु०॥ 
देश विरति के अवर, वे निज श्ायार छ” ॥ तु ॥४॥ दये विया 
धर राज्यो, मत्र्यं रुरीय विचार ॥ राजनजी ॥ स्नेद्यी भरीजयानद 
न, घोलये अति प्यार राणा तुण। ५1 राज्य तुमे वेताघल्र, श्न जीत 
ने सीध रा०॥ ते कारण ठुमनें दवे, करु थनिपेक प्रसि € रा० ॥ तु० ॥ 
॥ द 1 कदे भीजय घज खप नद्‌], निज राज्ये सतोप रा० ॥ आपो नि 
ज छुतने तुमे, योग्य > ते छविदोप रा०॥ व° ॥ ७ 1 दूरथकी पण तेद्‌ 
नी, रषा करदं नित्य राणा तुम पर दित धरश्ु सवा, चिता न करव चित्त 
रा०॥ तु०॥५॥ खेचर पति कदे सानलो,चठम खोले ठे एद्‌ रा०॥ राज्य तो 
एड ठुमारड, एद्मां नदीं सदेड रा० 1 व° 1 ८1 तुमे एदनें वल्ली थाप 
जो, ठम सुचि दोये जेद्‌ रा०॥ में पण एदु सानव्यु, सानलो कदिये 
तेद रा ॥ तु०॥ १० ॥ नर्त अङ्ना श्यधिपति, तिम वैतादढय समेत 
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रा०॥ छानी नाय्यु मेँ सानन्यु.करु श्रनिपेक ते रेत रा०॥ तु०।। !१॥ 
पाथना नग न फोजी्े, याये ध्र श्रतरायरा० ॥ मोन करे तवष 
ति, तव खेचरपति राय ॥ रा०॥ तु०॥ ११ ॥ घापी मरितिहासने, 
सामयी सवि युन रा०॥ पवनवेगादिक खेचरा, कोटयो गमे सुत्त रा०॥ 
तु०॥ १३॥ राजानिपेक करे तिद्‌,मादा मदोत्सव विस्तार रा०॥ शकर 
वेगादिक पुत्रे, सोपि सेना नमार रा०॥ तु० ॥ १४ ॥ प्रणमे सेटचक्री 
तदा, तेम सह खेषर राय रा०॥ $ रुर्पा्रं ावियो, तेम ॒शोना तस 
याय रा०॥ तु ॥१८॥ करे अष्ठाई मरोत्सव वली, सधघनक्ते छुविक्षात 
रा० ॥ पडद्‌ छमारि वजावतो, मास लगे खगपाल रा०॥ तु०॥ १६॥ 
अठ सदस खग राज्या, राणीयो शो इनार रा० ॥ सक्र ययां सड 
सामर्टा, लेवा सयम नारं शा० ॥ तु०।॥ ?8७॥ श्चक्र तीरधैकरनी परे, ठ 
रतव श्रीजयानद रा० ॥ चक्रवेगा दिक्च करे, मगल स्नान खर्गेद रा०॥ 
॥ त° ॥ १०॥ ववद्य पदेरावर्ता, दीपता ति अर्लकार रा० ॥ वेग 
प्रवर विमानमा, दीक्षा उल्क परिवार रा०॥ तु०॥ १९८॥ अमर ठत्र 
धरावता, चट वञ्ज्वल श्रनुदार रा०॥ फोडघो उन गं नरपति, चाले आ 
गल तेणि वार ॥रा णातु०॥१०॥ विद्या धरी कोडधो गमे, बेठी चाले विमान 
रा०॥ गीत गान करती थक), देता दीनन दान रा० ॥ तु०॥ ११॥ व॑दि 
विर्व घोल जते, नाटक नवनव रग रा० ॥ देवता जय जय रव करे, दष 
धर खरग रा० ॥ तु०॥ २९॥ वाजे देवन छदि, पग पग देता वान 
रा०॥ अव्या युरु चरणो कमे, नगर धादिर व्यान रा० ॥तु०॥२१॥८ 
तरीया ते विमानं, सद्धु साये करे लोच रा०॥ रुने एणी परं विनवे, 
जम) मन सकोच रा०॥ तु०॥ १४ ॥ नव सायर तारी, य॒रुपण ते 
दने ताम १ रा०॥ विधिपूर्वैक वुगिक्ादीये, स्ने यरु ण धाम ॥ रा०॥ 
॥ तु०।1 १ 1 वास सुगध यरु कये, घुरसघनें श्चनिराम रा० ॥ सड मल। 
तस मस्तक उवे, जय जयकार वदाम रा० ¶तु०।२६॥ दित शिक्षा सवि 
सघने, देशना दूये युरूराय रा० ॥ वद य॒रुने नरपति, वदे चक्री छषिराय 
राणातु० ॥ १७ ॥ नवमे खर्म घीजी कड्‌), पद्य विजय एम ढाल रा० ॥ 
उत्सव रंग वधामणा, घर घर मगल माल रा०॥तु० ॥ २०॥ ऽ६॥ 
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॥ दोदा ॥ - 

॥ घक्रायु नँ खमावतता, नरपति निन अपराध ॥ शोष छनीश्वरने वली, 
प्रणमे नक्ति अगाध ॥ १ ॥ सद निज निज घानक गया, युर विचखा थ 
न्य गण ॥ बद्भुपरिवारे परवखा, दिविध शिका विये दाण ॥ २ ॥ भरीनया 
नद्‌ दपि दवे, बड विद्याधर बुद्‌ ॥ चक्रवेग पवनाव्रिका, सेवे इषं अमव 
॥ ३ ॥ वैताने अन्य धीपर्मा, वलीवासी वली जेद 1 अन्य प्वैतना 
नावीया, सेवा थर्थ तेद्‌ ॥ ४ ॥ सेनाद्यं ज तिद कणे, लीत्तायं जय कौ 
घा एम विदयाधर चक्रीनी,पदवी थइ पर्ति& ॥५॥ एमां एम रदेतां घर्का, 
गगन वल्नन पुरमांदि॥ काल केतो एक काठीयोःधरता अंगजक्तांद्‌ ॥ ष ॥ 

॥ ढाल जीन ॥ दङ्किण दोहलो दो राज ॥ ए देशी ॥ 

# एक दिन सर्ता दो राज, रयणी समर्ये दो राज, उपे केजागेरेना 
खे प्तुरवर एणी परं ज] ॥ चष कदे जायु दो राज, तव घुर वोले दो राज, 
गिसिचड नामे रे'देव दु श्र॑व्यो तुज घरे ज ॥१॥ ते प्रतिवोध्यो दो रान, 
९द्‌ अव्यो दो राज, तेदनो देतु रेःसांनल तुनने इं कड जी ॥ तापस वो 
धि दो राज, श्रावक कीषा दो राज, फर तुमे नाव्या रे, वाट च्ए तुमची 
सदन ॥ २ ॥ देमग्रन सूरि दो राज, तेदनी वाणी हो राज, सनली म 
नमां रे, तेद घणु वेरागीयाजं। ॥ तापससुवरी दो राज, विधननो देठु दो 
राज, दीका घवा रे, सदु ९श्चे चिचत जागीयाज) ॥२॥ए प्रतिवघे दो 
राज, व्रतत न घेवाये दौ राज, तेण तिद श्राव रे, निज प्रिया निन पार्स 
करो ॥ विधन ते टलरो दो राज, सद्र त्रत ले दो राज, विण पराः 
ध रे,नारीवियोग शाने धरोजं॥४॥ श एम करीने दो रान,घुज श्चाराध्यो दो रा 
ज, कानीनं वचनं रे, जाणीर्ने श्चाष्यो शदांजी 1 तुमने जणव्यु दो राज, 
गयो एम कीनिं दौ राज, युण सनारी रे, पल्लीना तरप चितवे तिदांजं) ॥ 
\॥ ५॥ मातत पितार्ने दो राज, मलवा मनडु दो राज, तेरे वरं खेचररे, ते 
दी विचार करी इवे] ॥ चकीुतनें द्दो राज, चक्षवेगर्ने दो राज, ठत्तर भने 

णीनो रे, थधिपति कर राग्ये उवेजी ॥ ६ ॥ वीजा नाने दो राज, ठचि 
तते दीघां डो राजनगर पुरादिक रे,थापी सद सततोपीयाजी ॥ थविपति 
कयो रो राज, दद््िण घ्रेणीनो दोराज, पवनवेगने >, नरपति षणु षो 
पीमोनं) ॥ ऽ ॥ यास प्रूरवला दो रा, सदने दधा दो राज.केश्ने दधा 
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रे, वल नव। सेवक नणाजी ॥ निष्फल न दये दो रज, कीधो हेवा 
दो राज, युणनिधि सादेव रे, सनरे ते सद्र तणीनी ॥ ० ॥ वरुड ख 
माव दो राजयोग्य खेचरे दो रान,पूरठी बलु रे.सेन्य सदित रप चाली 
याजं ॥ वेश विमननं रोरान,सविं प्रिया साये दोराज,पवनवेगाविक रावं 
रे, घक्रेगष्यं स्दासीयानी ।॥ २८1 खगपति कोडपो रोराज, साय चास्या 
दोराज, अलुक थाष्या रे, तापस श्याश्नम जिदं कणएोज ॥ प्रतिपत्ति क 
रीनें दोराज, तापस तोप्या रोरान, रोती थाण्वासे रे, निज प्रियानें पेरय 
घरएोजी ॥१०॥ टेमप्रन युरुज दोरा, काने जाणी दोराज, जतनो खव 
सैर रे, थुयद्‌ करीने पधारीयाज ॥ गिरिच्रडदेव दौ राज,नरपति मलीन 
दरो राज, करता चत्सव रे, बहुविध मनमां धारियाजं) ॥ ? १॥ देमनट प्र 
खख दो राज,त।पसर सघला दौ राज, सेवे दा रे, शि रुन चित्त धरे 
ज। ॥ करे प्रासा दो राज, तापस केर दो राज, करकज जोड] रे, विनय 
धर बह अाव्रेजी ॥१ २॥ शयुनिवर प्रणम दो राज,नारीरने छइ दो राजन 
खम परनें रे, बाहिर व्या ते वदी) ॥ गगन ते गयं दो राज,विद्याधर 
यं दोराज, नरपति विजय रे, जाए श्रु थाव्यो सदीज। ॥ १२॥ यु.€ 
सामयी › निकले करीनें दौराज, विद्याधर दोव ताम रे, श्रीजयान 
दज मोकलरेज ॥ प्रणम नाखे दोराज,तुम सुत याया टोराज,लखम्‌ी सी 
लता रे, ्रीजयानवनी को कषये) ॥ १४ ॥ दष आआश्वये दोराज, नूपति पा 
मे दोराज,षद्धल ₹(८्‌ २, पुत्र ्ागमन सुण फरीजं। ॥ छचित ते थाप 
दोराज, फरवर वेश दोराज, सादामा चावे रे, चित्त प्रमोद षणो ध 
रील ॥ १५॥ खत्तरे विमानयी दोराज, श्री जयानव दोराज, प्रणमे तात 
ना रे, चरण सरोन सुकरं ॥ खेचर सद्धए दो राज, सदधुप्रिया सायं 
दोराज, प्रणमे चृ २े, बोलावे वयण मनोदरुन ॥ १ ६ ॥ नवमे खम 
खोराज, त्रीर्नी डाल दोराज, श्रीजयानदने रे, रासे पश्रविजय कीज ॥ 
दर्पं मिया दोराज, सुखमा नलीया दोराज, पुत्रपितार्ये २, अतर भ्र 
ति वद्र सरीज। ॥ १७ ॥ सर्वेगाया ॥ एए ॥ 
॥ दोदा ॥ 
॥ शक्र जयंत पर विद्ध, पेडा नयर मणार ॥ प्रिया सदित माता प्रस्थ, 
णमे दषं पार ॥ ए ॥ घन्र त्रवधर देखीने, मनम दषे न माय ॥अी 
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लयगपूर्वापर प्रिया, बोलावे चित्त लाय ॥२॥ मधुर वय प्रिय सानली^धरतं) 
अ तिराय प्रीति ॥ गौरी गिरीश चदङुष्ठदिनीगज रेवान रति ॥२॥ भविन 
यन] परषदा, मादे अवसर पामि ॥ पवनवेग श्रीजयतण, चरित्र कदे य 
निराम ॥ ४ ॥ सानसी चित्तमां चमिया, परषदनें वली ताय ॥ स्तवना 
करता सद जना, दैयदे दपं न माथ ॥ ५॥ 

॥ ढाल चोयी ॥ धाबु अचत रलियामणो रे, जिन राने ॐ ॥ ए देश) ॥ 

॥ मध्यखंसं दवे साधवा ॥ जश गाजे ठे ॥ भ्रोजयानद्‌ राजान, ठ 

कुरा जने ठे ॥ पदेला पूरव विशनण॥ ॥ जश्० ॥ सार्थं सामत प्रधान 
॥ठ०॥ १॥ सेना चतुरी करी ॥ ज० ॥ सद्र राजव कीधा जेर ॥ ठ०॥ 
पूरव सायर तट लगँ \ ज० ॥ बलवत नस समसेर ॥ उ० ॥ २॥ वग क 
सग कालिगना ॥ ज० ॥ देशना जील्या सदु राय ॥उ० ॥ पग पग जशय 
न रोपीया ॥ ज० ॥ नाम सानसी नसवा थाय ॥ ठ० ॥३॥ मर्ददनाय 
सुख राज्ञिया॥ जण जे कोन न माने ञ्ाण॥ उ० ॥ जोर करीते 
जीतीया ॥ जण ॥ घाप्या पोत ते गण ॥ उ०॥४ ॥ सीधा दस्नें नेटणां 
एज ०॥ दवे कलि काते जाय ॥उ०॥ पूर] तांबूल प्रयुखनां ५न०॥ छक्े शो 
नित वनराय ॥\ ठ० ॥ ५॥ दङ्णविश अव्या इवे ॥ ज० ॥ कावेर प्रसुख 
जे देश ॥ ठ० ॥ जीत॥ नेटणे लीधलां ॥ ज०॥ मुक्ताफल प्रमुख अरोष 
॥ ठ० ॥ द ॥ जात्यवत्त लाखो गमे ॥ ज०॥ माच खूरयना केकाण ॥ ठ० 
सदख गमे गजराजीया ॥ ज० ॥ अपे नृप मान] चाण ॥व०॥७१म 
रिच चवन ने एलची ॥ ज० ॥ सैन्ये पण॒ नोगमां थाय ॥ ठ० ॥ सद्य 
दद्र मलयगिरि ॥ ज० ॥ उंलये श्रीनयराय 15०॥०॥ केरलादिक चर पज] 
तिन ॥ ज० ॥ पतिम दिश अव्या जाम ॥ ठ० ॥ यु€ करीन जीतीथां 
॥ ज० ॥ पारसी परस्ुख चप ताम ॥ ठ० ॥ ८॥ सूक प्रणमं। नेटणां ॥ 
॥ ज० ॥ जिद्‌ दिनकर तेज घटाय ॥ ठ० ॥ श्निनव सूरय वेखीनें ॥ज ० 
माच पश्चिम समुद्धमां जाय ॥ ठ०॥ \ ० ॥ इवे ठप्तरदिश्च साधतो ॥ ज०॥ 
कोवोज नें दूए जे देश ॥5०॥ यु € परानव बद्ध ल्या ।ज०॥ परण जीरा 
सवै नरे ॥ उ०॥१ गा द्य गय सार ते नेटणा ॥ज०॥ वह व्य दे९ लख 
कोडि 1 उ० ॥ प्रणम पदकज सेवता ॥ ज०॥ सट सेवे दोदादो डि ॥८०॥ 

1 १२1 केलास्त रायन जीतीवा ॥ज०॥ हिमाचल नग परयत ॥ ठ० ॥ दोय 
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खम दोय पासना ॥ ज० ॥ जीत्या ते दम श्चाप॑त ॥5०॥ {३॥ त्र खमा 
धिप य फर ॥ ज० ॥ सह सैन्य युक्ता रानान ॥ 7० ॥ पाडा यल प्रौढे 
त्सव ॥ ज० ॥ सार्थे पागीश्ानें परधानं ॥ उ०॥ १४ ॥ निज नगरे आणा 
तिद ॥ ज०॥ सदह वियाधर नरराय ॥८०॥ करे शनिपेक सुविस्तरे ॥ ज” 
अदकं पदवी चाय ॥ ठ० ॥ १५ ॥ युणवती कन्या गणी ॥ ज० ॥ सद्‌ 
सोमे आपे नूप ॥ ठ०॥ परणे ते जयानदजं ॥ ज ०॥ अप्सरा पण जी 
ते रूप ॥ठ2०॥ एष ॥ राज यातादिक सर्वनें ॥ ज० ॥ जेद्नँ योभ्य इता 
जद ॥ उ० ॥ तेदनें ते ते धापोया ॥ ज०॥ य प्रसन्न > थाणं। नेद्‌ ॥ 
॥ ठ० ॥१७॥ जे नेजेम परस्या दता ॥ ज० ॥ लघु ठ्‌ कमे कीधीता 
स ॥ ठ० ॥ परिश्नद थासादिक सह्ध ॥ ज०॥ श्रृप आपे योग्यजे जास 
॥ ठ० ॥ १७ ॥ चक्रवेगादिकफ आवया ॥ ज० ॥ खेचरपतिनेँ सतकार 
॥ ठ० ॥ वेर सट वित्वीया ॥ ज०॥ सद्ध गया निज राज्यनेँ उर ॥५०॥ 
॥ १९ ॥ सेवकपणु श्रीजयतणु ॥ ज० ॥ धरता जाणी टपकार ॥ उ० ॥ 
छख नोगवता स्वना ॥ज०॥ नित्य पामे जयजयकार ॥15०॥१०॥ नवमा 
खम्मादे कट्‌) ॥ ज०॥ ए चोयी ढाल रसाल ॥ ठ०॥ पद्यविजय कदे 
परस्पयी ॥ ज ० ॥ निद पामे मगलमाल ॥ ठ० ॥ ९१॥ स्वेयाया ॥ १ २५॥ 
॥ दोदा ॥ 

॥ त्रिया सदस्यं रमे, पण रतिसुदर। नारि ॥ सनारे नरपति तदा, प 
ण सदेद लगार ॥ १ ॥ गणिका माता कारणे, सक्या बद्ध ययो फाल ॥ 
शील अदत केम सनवे, एदाबु दृदरये सार ४ २ ॥ तास परीक्षा कारणे 
रदत्त अ निधान ॥ रूपफलावतो घु, च्ुपनो मिश्र सुवान ॥३॥ स्थानक ते 
विभ्वासन्च, रतिठदरीनें पास ॥ करी परीका लावी्ये,एम कद्‌] मोकव्यो ता 
स ॥ ४॥ बद्धयन वे वोलावीयो पल्यंक बेशी जाय ॥ रज्लपुरे पोदोतो व 
दीःठतरीयो छन गय ॥ ५॥ 

॥ ढाल पंचम ॥ धणरा ढोला ॥ ए देष ॥ 

॥ वद्धधन वे€ परिक्ठद कखयो रे, नाडे लीधु गेद्‌ ॥ चित्तना रागी ॥ रति 
माला ग्ड दकु रे, वसीयो घरमां तेद्‌ ॥ चि० ॥ १॥ अवो थावोरे स 
यण छ्नमित्ता, करिये वात एकांते एक चित्ता, सयणवाते घण सुख याय 
॥ चि०॥२१॥ए आआकणी ॥ गहिफाने क्लील किदं यकीरे, स्वामि करे 
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शां राग ॥ चि० ॥ महोटानें कदो कोणं कदे रे, कछृणमां करं विराग ॥ 
॥ चि०॥ आ०॥३॥ च्रष्ट करु शीली इवे रे, फो$क करीरे उपाय 
॥ विण ॥ वासी रतिमाला तण रे, एका्ति बोलाय ॥ चि” 1 छ्ा०॥४॥ 
धन यापनं वक्ष कर रे, पू एण पर वात ॥ वि ०॥ एदने धर नवि दे 
खाये रे, को पुरुप आयात ॥चि०।शा०॥ ५ ॥ द्यं कारण तेद कदो रे, 
वासं। बोलते ताम ॥ चि० ॥ रतिघ्ठुवरीने परणीयो रे, श्रीविलात्त जस नाम 
॥ चि०॥ ्आा०॥ ६1 शछ्ाठ नमर चे आपीय रेते दधा निजनारि॥ 
॥ चि ॥ केटलो कात नोग नोगवं रे, तीरथ नमन मिपफार ॥ वि” ॥ 
॥शआ०॥ 8 ॥ किए गयो ते नावीउ रे, खवर न लाधी काय ॥ चि०॥ 
रतिस्ुदरी पासे रद्‌) रे, रत्तिमाला निजमाय ॥ चि 1 श्चा० 1 ८1 सना 
रे नित्य निज फला रे, नदीं इदां परप प्रवेश ॥ चि० ॥ शूरवत्त सुणि च 
सकीयो रे, अदो किम श्चील छन वेरा ॥ चि०॥ आ०॥ ए॥ मधुरस्वरं 
निशि गायतो रे, काम दीपन जेप चाय ॥ चि०॥ चतुराई घ्ण। केलवे' रेषे 
री गोंखने गय ॥चि०॥ ्रा० ॥ १० ॥ फल पत्रादिक धन कर रे, जेद्‌ 
अप्रूरव दोय ॥ चि० ॥ नित्य दासं करं मोकले रे, प्रीतिकरणनें सीय ॥ 
॥ च०॥शआ०॥ ११ ॥ रतिसुदर पण सवि लीये रे,देखं। ते सस्कार ॥ 
#॥ चि” ॥ तेद्‌ फलायं। चमकत] रे, आप कला नमर ॥ चि ॥ ा०॥ 
॥ १२९॥ एकदििनि गासीने प्रूढतो रे, सानली मादारां गीत ॥ चि० ॥ राजे 
ठे वज स्वामिनी रेके नवि रीजे चित्त ॥ चि०॥ आ०॥ १३२॥ सीक्‌ 
दे रीजे खर रपण नवि स्तवतं तेद्‌ ॥ चि० ॥ देवयुरु विण किम स्तवेरे, 
सती शिरोमणं। जेद ॥ चि” ॥ आआ०॥ १४ ॥ शृगार रस मय तादरुरे, 
ठे छँवर गीतगानं ॥ चि० ॥ पण तेदने चित्त नवि गमे रे, नवि मामे तेद 
कान ॥ चि० ॥अा०॥ ! ५॥ शुरदत्त कदे कामिनं रे, तुन स्वामिन्‌) घज मेम 
॥चि०॥। कोई ठपायथी कीजीयं रसा कटे करीं केम (वि ०॥अा०॥१६॥ 
एद सतीना खम्रमां रे, परनर उपर राग ॥ चि० ॥ घेरा मात्र अवे नदी 
रे, तेणे नवि वे लाग ॥ चि० ॥ था०॥१७॥ शयूरवत्त कदे सांनलो रे, 
घेई जाठं सुज त ॥ चि०॥ सा कदे फोर्‌ नर तिङां कणे रेपेसी क्के न 
द्‌] जघ ॥ चि०॥ा०॥ ?८॥ तिं केम ले जाचतनें रे, सानली मौ 
म कराय 1 चिण॥ दात्ती गहं निज घानके रे, चितवे अन्य उपाय ॥[च० 


क 
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॥ ० ॥१९ सनारतां तस सानुं रे, श्रीजये श्रौषयि कध ॥ विर ॥ 
रूप करी नार्‌ तणु रे, जाठ वदित िढ॥धिण 1श्रा०॥ २०८॥ एकन 
वासीनि फटे रे, तीरये जा्चं फा ॥ चि ॥ गगनगानिनो वियाकरे, 
जिनवर नम्य नाल ॥ वचि०॥ श्ा०॥ ११ ॥ मुज सम रूप कला श्रनरेरे, 
सधुरस्वरं करे क्तानाचि० ॥ मूक जा पुन प्रिया रे, सस्नेद्‌ ९ए चन 
विणा श्ा०॥ १९२ ॥ पगवधन पये दोये रे, तेणो नव्रि घेठ सग ॥चि० 
नित्य थाव तुम तेदद्य रे, रमजो करजो रग ॥ चि०॥ श्रा०॥ पां 
चमो नवमा खममां रे, पद्मविजय कद्‌। टाल ॥ चि० ॥ सानिलो श्रोता 
जन सवे रे, आगत वात रसाल ॥ चि०॥ श्रा० ॥ २४॥ १५३ ॥ 
॥ दोडा ॥ 

॥ दासी इा कद घर गद्‌.तेएे कद्यं नार रूप ॥ शौपपि वल अतिया 
करु, जायु न जाय सरूप ॥ १ ॥ निजयानक मध्ररस्वरे, गावे गीत रसा 
त ॥ दासौ पण निद वती, श्राप वचन सनाल ॥ २॥ नित्य विनोद्‌ 
करे तदद्य, दिवसं गमावे कालं ॥ जैनगीत रजन समे, गावे यण घुरसाल 
1 २ ॥ रीनि लदे ते सांनल), रतिघुद्री धरी प्यार ॥ प्रठे दासीर तग्रा, 

ण ए गावे नार्‌॥ ४ ॥ नरता परयो गयो,धनवतं ए नार्‌ ॥ आम रमा 
डे आापणो, गीत गान करे सार ॥ ५॥ अधिको का जाए नद्‌ी,एदबु क 
देती जाम ॥ रतिसुदर तव एम कटे, तेडो एनँ आम ॥ ष ॥ 

॥ ढाल ठी ॥ देवानव नरिदनो रे जिन रंजना लाल ॥ ए देशी ॥ 

॥ माया खी तेद दवे रे॥ मनमोदना लाल ॥ आवी फरे परणाम रे ॥ 
चित्त सोदना लाल ॥ दासीरये दषे असने रे ॥ म०॥ वेठी सुख श्राराम 
रे ॥ चिण१ ॥ इक्षर ठम जे पामबु रे ॥म०॥ ते पाम दरपत्त रे ॥ चि०॥ 
रूप देख) विस्मय सद्‌} रे ॥ म० ॥ कदर्प्पमय एर्कात रे ॥ चि० ॥ २॥ 
ातुर वित्तय गोपवी रे ॥ म०॥ नवि परकाश्च विकार रे ॥ चि०॥ श्रव्र 
कर) रति सवर रे ॥ म०॥ पठे शल खेम सार रे ॥ चि०॥.२॥ रति 
छवर प्रञे दवे रे ॥ म०॥ रदो तुम जेड्‌ सरूप रे ॥ चि०॥ बदेनी कोए 
दुम किदं रदो रे ॥ म०॥ कदां परए्यां चद्रूप रे ॥ चि०॥ ४ ॥ सकल 
छ़रो ते वारता रे ॥ म०॥ ते कदे सानिलो वात रे॥ वि०। राजकुमरी ङ 
वाल रे ॥ म० ॥ परस्यो विद्याधर जात रे ॥ धि०॥ ५ ॥ लीला इदा 
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रदेतां कां रे ॥ मण० ॥ देतो थलक दान रे ॥ चि० ॥ मुनय रतिषु 
नोगवे रे॥ भण 1 काठे काल अमान रे ॥ चि०॥ षं ॥ आरु तीरथ र्वा 
नि रे॥ म०॥ गयो घुज मूकी एयरे॥ चि० ॥ दव्य धणु मुक) करी 
रे॥ म०॥ नवि जाण्ु गया केयरे॥ चि० ॥ ऽ ॥ पूर्वै परदेश) श्दारे॥ 
म० ॥ वस्तो यो एणे गेद रे ॥ चि०॥ तेद्‌ गयो तव शर्ट र्यारे॥ 
म० ॥ मूक) सुज अति स्नेद २े॥ चि०॥ ०॥ एव्य घण विलं ते रे ¶ 
म० ॥ एलिण बद्र परिवार रे 1 चि० ॥ रील पाद्यं यिर चित्तय) र ॥ 
म०॥ वाट जोड नरताररे ॥ चि०॥ ए ॥ वात पुणी रीजी घण रे॥ 
म० ॥ साधर्मिणी तस जाण रे ॥ चि०॥ आप्ये सखीपणं जाणनो 
रे ॥म०॥ नित्य अवबु एणं गण रे ॥ चि०॥१०॥ कया वार्तादिक 
कद्‌) तुमे रे ॥ म० 1 पुज मन करवो प्रमोद रे ॥ चिण॥मायाखंद्‌ 
वे निव्य करे रे मण०॥ गमनागमन विनोदरे॥ चि०॥!१॥ निजं 
घर नर्र्पे रदे २॥ म०॥ देखी खूप सरूप २ ॥ चि० ॥ सनारे छण द्‌ 
ण प्रये रे॥ म ॥ पडियो कद्दरूप रे ॥ चि०॥२१॥ पुरुपपणे प 
रश ययी २ \॥ पण ॥ चितवे चित्त मजाररे॥ चि० ॥ अदी एक वार 
सगल स्डुरे\ म०॥ तो पुल पाशु ञ्पाररे\ चि०५१३॥ तेण तसथ 
र्यी यक्‌ करी रे एण ॥ तस घर रद चिर काल रे॥ चि०!॥ विविध कला 
कतुर रूर रे ॥ म० ॥ रीज्वे व्रेस॒विज्ञालरे ॥ चिण॥ एष ॥धस्मक 
ापण बद्ुकरेरे¶म०॥ कामकथा विच थायरे। विण ॥जेमते 
म वश करे तेद्नो रे ॥ म०॥ तेम करे जोई अनिभाय रे ॥ विण ॥१५॥ 
शौर अद्ारमां जेम दोये रे ॥ मण नेग कदच्चनो अश्च रे ॥ चि०॥ पण 
पर्य पुटि करे घणी रे ॥ म०॥ तेणे करती परणस्त २॥ चि०॥ १६॥ 
द्वयं खल्वर्ये वधारती रे ॥ स० ॥ कामकया अनिराम रे ॥ चि०॥ जेम 
जेम रुचि वपे तेदनी रे ॥म०॥ तेम तेम करे कथा काम रे ॥चि०॥१३॥ 
जेम जेम प्रीतिवत। य्‌ रे ॥ म० ॥ रतिसदर धरी प्रेम रे॥ विण ॥ पर 
वडे वचने तेद्ने रे ॥ म०॥ रीवे ततत मन तेम > ॥ चि०॥ १५॥ ठष्री 
नवमा खम्मांरे॥ म०॥ पद्मविजय क्‌) ढाल रे ॥ दि०॥ शतवत र 
ति्ुवरी रे ॥ म०॥ पामरो मगल मालरे ॥ चि०॥ १ए॥ १७५॥ 


३३६ जयनंर केवलीनो रास. 


॥ शा० 1१९ संनारतां तस सानसु रे, भीय श्रौधयि वीध ॥ चिर ॥ 
रूप करी नारी तण रे, जाडं वदित पि ॥ चि 1श्रा०॥ ९०॥ एकि 
दास्तीनें कटे रे, तीर्थे जाद्यं काल ॥ चि०॥ गगनगामिनी वियायकीरे, 
जिनवर नमद्य नाल ॥ वि०॥ था०॥ ११ ॥ सुज सम सूपकला अरे, 
मधुरस्वरं करे करानवि० ॥ मूक जाट छठ प्रिया रे, सस्नेद) §ए थान 
1चि०॥ घ्ा०॥ १२ ॥ पगवधन पय होये रे, तेरो नवि लेव सग ॥पि 
नित्य वी घुमें तेदद्य २, रमजो करजो रग ॥ दि० ॥ श्ा०॥ २३ ॥ पां 
चम। नवमा खसमा रे, पद्मविजय कदी ढाल ॥ चि० ॥ सांनलो श्रोता 
जन स्तवे रे, आगत वात रसाल ॥ चि० ॥ श्रा० ॥ २४ ॥ १५३ ॥ 
॥ दोदा ॥ 

॥ दास दा कद घर गद्‌) तेणे कलच नारी रूप ॥ योपयि वल अतिथय 
करु, जाए न जाय सरूप ॥ १ ॥ निजयानक मधुरस्वरे, गावे गीत रसा 
ल ॥ वा पण निलय आवत, श्राप वचन सनात ॥ २॥ निस्य विनोद 
करे तद्य, दिवसं गमावे काल 1 जेनगीत रजनी समे, गावे युण सुरसा 
॥ ३ ॥ रीनि लद ते सानलं), रतिर धरी प्यार ॥ पूगे वासी तवा, कौ 
ण ए गावें नार्‌॥४॥ नरता परदे गयो,धनवतं। ए नार ॥ आटम र्मा 
डे यापणो, गीत गान करे सार ॥ ५॥ अधिको काइ जाण्ठु नद्‌],एदवु कं 
देत जाम ॥ रतिर तव एम फदे, तेडो एनं शाम ॥ ६ ॥ 

॥ ढाल उठी ॥ देवानद नरिषनो रे निन रजना लाल ॥ ए देक्षी ॥ 

॥ माया ख तेद दवे रे॥ मनमोदना लाल ॥ आवी करे परणामरे ॥ 
चित्त सोदना लाल ॥ दासीये दीपे आस्न रे ॥ मण ॥ वेठ घुख श्राराम 
रे ॥चिण॥१॥ इद्र गम जे पामबु रे ॥म०॥ ते पामी द्रपत रे ॥ चि०॥ 
रूप देख विस्मय ली रे ॥ म० ॥ कद्पमय एर्काति रे ॥ चि ॥ २॥ 
चातुर चित्तय] गोपवी रे ॥ म०॥ नवि पराश विकार रे॥ चि०॥ थावर 
कर रति घुव्री रे ॥ म० 1 पूठेछुशाल खेम सार रे ॥ चि०॥ ३ ॥ रति 
पवर प्रमे दवे रे ॥ म०॥ कदो तुम जेद्‌ खरूप रे ॥ चि०॥ बहेन। कोण 
तुम कि रदो रे ॥ म०॥ कदां परस्यां थुरूप रे ॥ चि०॥ » ॥ सकल 
करो ते वारता रे ॥ म०॥ ते कदे सानलो वात रे॥ चि०॥ राजङमर ड़ 
वालद्‌ रे ॥ म० ॥ परस्यो विद्याधर जात रे ॥ चि०॥ ५ ॥ लीला श्दा 
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रदेता यका रे ॥ म०॥ देतो चचढलक दान रे ॥ चि० ॥ युनश्ं रतिघ्ुख 
नोगवे २े॥ मण 1 काठे काल श्रमानरे॥ चि०॥ ष ॥ श्रवु तीरथ वां 
दन रे॥ म०॥ गयो द्खुज सी एवरे॥। चि” 1 व्य धणं मूर करी 
रे॥ म० (नवि जाएं गयाकेय रे ५ चि० ॥ उ ॥ पूर्वे परदेश श्हांरे॥ 
म० ॥ वसतो थो एएो गेड रे ॥ चि० ॥ तेद्‌ गयो तव शर्ट श््यारे॥ 
मऽ ॥ मूकी घज अति स्नेद रे ॥ चि०॥ ५ ॥ इष्य घणु विलघु तेण रे ॥ 
म०॥ खि) बद्र परिवार रे ॥ चि०॥ रील पाल्चं धिर चित्तय] रे ॥ 
भ०॥ वाट जोल नरतार रे ॥ चि०॥ ८॥ वात पुणी रीजीघणुरे॥ 
मण०॥ साधम्मिण तस जाण रे ॥ चि०॥ श्रपणे सखीषु जाणलो 
रे ॥ म०॥ नित्यं ्चावद्ु एण गण > ॥ चि०॥१०॥ फया वार्तादिक 
कद्‌) तुमे रे ॥ म० ॥ सुज सन करवो प्रमोढ रे ॥ चि० ॥मायाखीद्‌ 
वे निर्य फरे २े॥ मण०॥ गमनागमन विनीदरे॥ चि०॥११॥ निज 
घर्‌ नरसूपें रदे २ ॥ म०॥ देखी खूप सरूप रं 1 चि० ॥ सनारे कण छ 
ण प्रव्यैरे॥ मण०1 पियो कद्पंद्रुप रे1चिणा१२॥ पुरुषप्णे प 
रवश घयो रे ॥ मण ॥ वचितवे चित्त मजाररे॥ विण ॥ शरदो एकवार 
सगम लद रे ॥ म०॥ तो चुल पासं अपार रे॥ चि०॥१२॥ तेण तस थ 
रथी यऽ करी रे ॥म० ॥ तस घर रदे चिर काल रे॥ चि०॥ विविध कला 
कतु कर रे ॥ मण ॥ रीण्वे व्रेम विश्षातरे॥ चिण०॥ १४॥ धरमक 
यापण बह्ुकरेरे॥मण०॥ कामकथा विचं यायरे॥ विण ॥जेमते 
म वश फर तेद््नो रे ॥म०॥ तेम करे जोई अनिप्राय रे ॥ चि०॥१५॥ 
र शआादारमां जेम दोये रे ॥ मण नेग फवन्ननो यश रे ॥ चि०॥ पण 
पष्प पुटि करे घण] रे ॥ म०॥ तेणे करत] परदास रे ॥ चि०॥ १६] 
हल्यं दलु्ये वधारतं। रे ॥ मण ॥ कामकया अनिराम रे ॥ चि ॥ जेमं 
जेम रुचि वे तेदनी रे ॥म०॥ तेम तेम करे कया काम रे ॥चि०॥१३॥ 
जेम जेन प्रीत्तिवत य्‌ रे॥ म० 1 रतिुद्र। धर प्रेम २े॥ विण ॥ पर 
बडे वचन तेने रे ॥ म०॥ रवे तत्त मन तेन ञे ॥चिण्रएण] ठष्ठी 
नवमा खमा रे॥म०॥ पञ्मविनय फो ढाल रे ॥ चि०॥ शीनवतीर 
तिघुवर रे पमण पामरो मगल मालरे चि एए १३४ 
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॥ वोदा ॥ 

॥ एक विन कार्म खी फटे, यौवन फोकट्‌ जाय ॥ वनवघरीपर नोन 
विण,त॒ज्नँ फेम सोदाय ॥१॥ कामक्रीडा वन यीयनं,तरुणर्ने नन वभ्न ॥ 
रूप नदी तुन सारिखु, विन्यम।ं मोदे मन्त ॥९॥ तुन तयु वीपा परं 
तरुणना स्टदुय पतंग }। रमणिक सदन स्वनावयी, सथां तादारां अन 
॥ ३॥ सामग्री सवि पमन, सवली निन श्चाधीन ॥ सफली ते कैम नब 
करे, ररे जेम ःखिणी दीन ॥ ४।॥ सफली पतिसगे दोये, तस नवि मालि 
म कय ॥ खवरन जीवे के स तेण पति नविन कराय ॥ ५॥ यत ॥ 
नष्टे मृते प्र्रजिते, क्वे च पतिते पती ॥ पचस्वापरघु नारी, पतिरन्पोवि 
धीयते ॥ १ ॥ एदा श्ासख्रनां वचनयो, यपयस पण नवि थाय ॥ लस 
नँ दूपण नद्‌), तुज गद्ध न काय ॥द॥ वली ग णिकानी ठु सघुता,तुने 
बाधान कोय ॥ नवो नरता तँ कनीय, छ बद्र कीपे दोय ॥ ७॥ 

। ॥ दात सातम ॥ रामपुरा वाजारमां ॥ ए देशा ॥ 

॥ एदवां वयण सुणी करी, पीडा लद चित्त अत्यंत मेरे लाल, स्हवय 
शख जेम फापीयुं, तेदने विक्षार करत मे० ॥ ! ॥ सतीरे शिरोमणि एम 
लदो ॥ ए अआंकणी ॥ माया खरी तव वोलत्‌, में तारी परीक्षा काम 
मे० ॥ 'सतीपण्णु तुज निरखवा, इ बोल तुज आम मे ॥ स०॥ १॥ 
द तादर। ऽरशामन न्दी, भुन वचने खपनो खेद मे० ॥ सखीपरणा 
्। ते खमो, इ समज तुमची नेद मे०॥ स ०॥१॥ एदे मधुरे वयणम, 
रतिुवरीने करी शात मे” ॥ रतिघुदर। पण खामत), वल) तिमदिज घ 
निघात मे ॥ स ०) ४ ॥ पूरवैपरे वली गावत, कदत पुष्यनां आख्यान 
मे० ॥ विच विच काम कथा फरे,वली कामनां करे गीत गान मे०।॥स०॥ 
॥ ५॥ निजमविरि नररूप, राणी चिच सरल स्वनाव मे० ॥ आआवनेन 
करवा नण।, व्जमाल खयो सद्‌ वाव मे०॥ सण ॥ष ॥ प्रर वस्तु 
मोक, वली मोदनर्नां गीत गाय मे० ॥ कामें यंतर पीडीयो.धमेबुद्धि ना 
ठी ते जाय मे० ॥स०॥ ऽ 1 थग उनी श्यामल य, रतिुवरीने निस्य ध्या 
य मे०॥ नख तरप गई वेगली, स्वामि दोद्‌ पण न गणाय मे०।स०॥ 
॥ ८॥ निष्टा नावे रातिम, राणीनो बढि योगमे०॥ अगव ठ्पाय घ 
णा करे, पण न मलते तेद्श्यं नोग मे० 1 स० ॥ ८ ॥ किमक यकार 


= 
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गिते, रतिदे समज विच मे० ॥ 2 स्टदयथी वितये,एतो याये 
ठे उल नित्य मे०॥ स०॥१०॥ ए खी जेदु गाय ठे, गातो नर पूर्वे एम 
मे” ॥ पाटो रदेतो धको, ए वात दरो कदो केम मे० ॥ सण ॥११॥ 
युन देख एदनें वधे, अंग केम कामविकार मे० ॥ स्वर गति चेष्टा ग 
नी,लङूए पण नर अकार मे० ॥स०॥ १ २॥ नार रूपे एद देखीरये, पण 
नार नदीं निरधार मे० ॥ काक कारक पामीरने, थयो पुस्प ते मायाना 
रि मे० 1 स्०॥ १३॥ उराचारी कोई देखीरये, कामातुर पुरुप निदान 
मे ॥ करवा शीलनं) ख॑मना, "आवयो सुज करतो तान मे०॥स०॥१४॥ 
एद्वे श्ाचारे फर, अपराधं मादारो एड मे० ॥ निङ्‌ करयो एदनो, 
मे अवसर पाम तेड मे० ॥ स०॥ १५॥ सतिय शिरोमणि एणी पर, 
वचित्तमादे धार विचार मे० ॥ तद्य वात विनोढनी, फरे पूरव परे ते च 
दार मे० ॥ स० ॥ १६॥ एक दिन तेद गोव, कर्तां आरालाप सल्ताप 
मे ॥ लाज मकनें बोलतं, शणगार रसं चित्त पाप मे ॥ स०॥१७॥ 
कामकथा विस्तारती, ठ्तम मारग करी दर मे० ॥ सानिलं) वाद्य रीन 
त, रतिसुदर। ्चाणद प्र मे० ॥ स०॥ २०॥ कदे रे सख नने वास 
ड्‌, मीही लगे तुन वाण मे० ॥ तुज वयर ज चित्त चल्युं, रतिषुख 
नोगदु सुख खाण मे० ॥ स० ॥१९॥ पण प्न जे खाये, लालच मीरा 
९्न। दोय मे०॥ कर्ये कारय पण तया, तेदवो सयोग मघे कोय मेण 
¶तस०॥ ३० ॥तेदवो तरुण को नर मले, गुणवत श्चुत छाफार मे० ॥ 
पंमित सर्वे कलानिधि,लक्एने रूप नमारामे०१स०॥२२॥प्राण दीयेप्रियाने 
वली, एदवो धरे प्रेम विशाल मे ॥ एद्बो नरता फीनीर्य, रमीये वली रंग 
रसाल मे०॥ स०॥ ९१॥ सातम नवमा खंममां, कदी पद्मविजय वर 
दात मे० ॥ राखे घी केणी परर ह वात रसालामे०॥स०।।२९॥ 
॥ ददा १५ 

॥ रतिुदरीनां वयण ते, सानिलं दपं न माय ॥ मावा खर कदे सानलो, 
उत्तम कदु उपाय ॥ ? ॥ रूप कलायं) यागलो, ठे मादारो नरतार ॥ रूपें 
पुरवर सारिखो, धनद परं दातार 1 २ ॥ स्नेद धरे तुन उपररतेडो तमार 
पास ५ छा परण कौजी्े, वेदनी फलरो राश 1 इयत ॥ पतिता सदा 
पयु, रलुद्ूना हिथराराया ॥ प्रियमेवाचरत्यु्, सुचरंते च चारुता॥ १ ॥दोदा॥ 
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पतिव्रता पणे मुजन, शोकनी रुचि न धाय ॥ तेरे तुन जेवो दोय ते,म 
ट फरो श्यनिप्राय ।धा जने मुजपति मोकज, राणी बोते ताम ॥ स्विदेव 
ना सास्लु, जिदो नदी प्राप्ति दाम ॥ ५॥ 

1 ढाल श्राठमी ॥ ठेडो नाजी।1 ए देशी ॥ 

॥ श्चज नरतारने धन ठे बद्ध, जोषये ते तमे मागो ॥ नोग सामयी जन 
मा जोत, नावे कोडीमे नागौ ॥ ! ॥ लृद्यो तुम ख्यातो, सतीयानो परप॑च, 
सुणीने चित पलालोएम जाणी तुमे नवि जीव फे शीज ते पालोालदो न 
रत्व तुमे पामीने श््॒ालो ॥ ए धकरण ॥ मोक जे मागो ते सुमन, 
नोग लान वली चारो ॥ कामपीडा छठ पतिनी टले, वेद्धुनां ड खदां जा 
षो 1६० ॥ १॥ राणी कटे जो देवा शक्तितो श्यापो धन कोडी ॥ जो वि 
श्वास न श्वे वुमने,तो दीयो खज चद्धकोडि ॥ घ” ॥ २ ॥ यश्टकोढी 
घ्यावे तव सावे, सानसी प्रष्ठवित याय ॥ अगीकार फरीने निज धर, माया 
ख इवे जाय ॥ जु ॥ ४ ॥कामवरं करी काइ न देखे, रात द्विवस जे अ 
ध 1 अंधयकी कार्माध ते धिको, नावे शीलनो गध ॥ चू०॥ ५॥ यत 
विवा पश्यति नो घूक .काकोनक्त न पश्यति॥खपूै कोपि कामाधो, विवा नक्त 
न पश्यति ॥ ? ॥ पूर्वडाल ॥ अ कोड निज दास दार्थ, मोकढ्यु एूरव 
दन्न ॥ सकेतित वरिवस नररू्पे, थ.& फोर) ल धन्न ॥ छ ०॥ द ॥ रतन 
गांठ ले$ ठनो, राणीने दरवार॥मणि कचन आानूषण पदर, वली षड़ 
कर) शचणगाराल्ू० ॥8॥ वखा्विकनो अआाडषर बद्ध, देखे किंकरी" जाम ॥ ज 
श्न सनलावे राणीने, वास वोद ताम ॥ चु” ॥०॥ हरमांदे तेद वे 
साखयो, चित्रराजामादे तेद ॥ श्च.्कोद दासीने इणे, वली मोक्लतो जे 
द्‌ ॥ पुम्‌ ॥९ ॥ पूरये पठेनां नेला करत), रतिचुदर ते राणं॥॥ तेजवत बड़ 
रत्न देखने, चत्तमां चितवे शा्य। ॥ लू० ॥ १०॥ दषं लदे विरमय क 

पाम, त्रास रदित ते देखी ॥ अदो श्प्ूरव एद रतन ॐ, प्रव समान गे 
ष] ॥ जू ॥११॥ स्रुज नरतारनां रन्न सिखा, दक्तादिक ध्ाकार ॥ रक्ता 
दैक वर्णौ वली तदनो, कृसि > विस्तार ॥ चू० ॥१ २॥ मादनं येममलय 
आर्या, स्निग्धादिक यणसार ॥ सचख्यातित स्वामि षर दीगं, तेडिज ए निरा 
र॥ घ्न १३॥ जाणु ज्ञ पतिर्य मोकलीयो, षड आपीनं रन ॥ छज 
देखी चलिच ययो ए, तेण ए करतो पल्ल ॥ द° ॥ १४॥ मेति ला 
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मिदोदी पातकी, नरकनो जावण दार ॥ पण मूरख नवि जारो ए, 
श्चगम्य दोये सति नार ॥ चू०॥ १५॥ तेदमां पण नवि सादा जो्ये,े 
दोय पन राणी ॥ तास गमननी वात तो दूर, जे माता सम लाणी ॥ 
॥ चू० ॥१६॥ यत्‌ ॥ राजपल्ली युरो पल, पल्ली च सुलस्तया ॥ पल्लीना 
ता समाता च, परचेता मातर स्मृता ॥२॥ पूर्वढाल ॥ त्रिविध तती उपर 
ए माया, करतो पण रवेखु ॥ पण पुरुषाधम निजस्वामिनो, सोदीपणेषए 
देख ॥ लू०॥ १५ ॥ अम दपनिनो ए थपराध, नवि करीये विशवास 1 
निर्लक ए बु्ि सकपायं, बोले मरपा नाष ॥ द्रु” ॥ २०८॥ यतत ॥ । 
तषटधिय पापा , कपामुक्तागतन्रपा ॥सततं कोपना केपि,तलोपेप्यनीरव 
॥ १ ॥ गन्ता शयुकरवन्नित्य, नि श्चुका कामलालसा ॥ सकपायासप 


त वाद, वि 
छरा सञ्रोदरा ॥२॥ व्यंसकाव्यसनव्यास.रसिकाविकयारसा ॥ विरसा युद्ध 


धर्मेषु, निशैणा स्वार्यैवघ्नना ॥२।घ्ब्धा न्धा शग कग ,परोपरुतिकम॑सु॥ 
छराचाराश्च्वाच भप॑चपटव खिरया ॥ ४ ॥ इत्यायशेपछ्दोप, छदशादू पिता 
त्मना ॥ खषमाधमरीलाना, मपि नो सगति श्ना ॥५॥ ढाल पूवे ॥ घ 

वजित काम अधरा, सती सरूप न जारो ॥ ाणतिं पण शील न लोपे, 
मदासत जद वखाणएो ॥ घू० ॥१९॥ फरल न सदे को$ अन्य पुरुपनो, जे 
म गरिनी ज्वाला ॥ असतिपणु नवि तेद्‌ आचर, मरण करे पण वाला ॥ 
क ०॥ २०॥ छुलख स्वपने पण निज मेल्यु, शील न करे कोऽ कार्छे॥ 
क रतन दीपपरे रुद, तेद्‌ सत) थघ्युथासे ॥ म्‌०॥ २१॥ वलाक्कार 
थ। नर छुरपति पएरील सतत न लोपे ॥ जो लोपवा जाये तो तेदनेषा 
ल नस्म करे कोपं ॥ जरु०॥ १९ ॥ केशरीखथ कफेदा अदिमस्तक, मणि 
वावणए पय जाणो ॥ चमरी प्रूठ लेवा कोण 


समरथ, जो पण दोये अति 
शाणो ॥ घू०।२२॥ जीवतां श्ल सतीद्धन 


नागे, तेणो ए मूरख माये ॥ 
शील माणिक दुन दरवा व्यो, सतिशषिरोमलि साये ॥ च्ु०॥ २४॥ 


न्य ए रतिष्दर शोलवती, नाम दीपे अय जाय ॥ नवमे खमे आठमी 
दार्त, पद्मविजय गवराय ॥ ु०॥ १५॥ सर्वेशाया ॥ श्च ॥ 

1॥ दोडा ॥ 

॥ लङ्ट परदार विना नद, श्च वाजरी ज्वार ॥ तेम कि विण न 

वि रदे, परमां जे दोये नारि॥ २ ॥ भख षपेटा विण नद्‌), सदने पाथ 
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रो दोय ॥ तेम किङ ेदी खरी, एदमः पाप न कोय ॥ २॥ जेम इष्वा 
नघ फलत सरे, एण परं फर विचार ॥ शसीने तेदी करे, लानत इब 
प्रकार ॥ २ ॥ सुपे पण वा नद्‌), ए परापीनो सग ॥ पेलवा इीपो अत 
हारमां, ते पण वित्त परसग ॥४॥ जइ कटो श्रमी स्वामिन, स्नान करी 
शणगार ॥ च तैयार बोलावरे, जाणो हदय मणार ॥ ५॥ ए मिम 
पल्येक ठे, रति सुवरीयें वीध ॥ तिदां लगे रदो हमे ऽहं करं, जाणो 
वदित क्ि& ॥ ष ॥ 
#॥ दा नवमी ॥ प्यारे मोक घे चलो ॥ ए देष ॥ 

1 रतिस्वरीये मोकल्यु, व्यो ए सुगध तबो दो ॥ नाना दण्मष्ठं चे 
लीयो, श्रुख चाये रंगचोल दो ॥ १ ॥ प्यारे तो ले चटु, खे चघ्ुगी ञ्ज 
साय दो 1प्या०॥ ए शओअकणी॥ इत्यादिक वचने कर), रपजावं सुखक्षात 
दो ॥ पुज पासे अरायो वुम्टे, नाखो सज अवदात दो ॥ प्या०।॥ २ ते करी 
श्या सवे कु, पण तंवोलमां ताम दो ॥ तरप लागे घणी नेदं, ए 
दवा व्य निराम दो ॥ प्या०॥ २॥ सुखमां रदे र ति्दरी, पल्पंक द 
पर खास दो ॥ शरदत्तन) सेवा करे, दासीयो विनय विलस दो ॥प्या० 
॥ घ ॥ बदु ठपचार करे वली, पाद पखाघ्ते तास्त दो ॥ मिपयैक रुढी 
तूलिका, शयन करे सवास दो ॥ प्या० ॥ ९५॥ स्वभैनां छुख नोगढुं 
अङ्क, एम माने मनमांडि दो ॥ देवागना सम दात्तियो, देखी मन वहा 
दि दो॥ प्या०॥६।। कथा वारता करतां यका, रुपजे शतत प्रीति दो ॥ 
सर्वस्वाद्ं ्चिरोमणि, त॑बोलन) नली रीति दो ॥ प्या०॥ ऽ ॥ वार॑ंवा 
र आखादृता, विषय दृष्णापर तास डो ॥ त॑बोलना परनावधं), लागी 
तिय पिपास दो ॥ प्या०॥ ५ ॥ पाणं) मागे ते इवे, ढासीयो गई घरमे 
दो 1 निन सामनी वीनवे, स्वाम तरष,अथाङ्‌ दो ॥ प्या०॥९८॥ 
खानिन फटे सुणो किंकरी,मवफारी सुरा सार दो ॥ पणा घरमां तैयार 
ठे, ष्म अनेक प्रकार दो ॥ प्या० ॥ १० ॥ वात्तित्तनेँ मदा पराक्रमी, 
स्वादवत घणु तेद्‌ दो ॥ शाकर ्ाख जलय घण्णु, मधुरपणानो गेड दो 
॥ प्या०॥ १२१1 शीतल निर्मल तेद्‌ ठ, ष्य सुगध छुवाल डो ॥ जल 
चाने पाठ तुर्मे, वात म करदो तास दी ¶ प्या०॥१२॥ स्वामिनी या 
णा शिरे-करे, स्वा जल च्रमङार दो ॥ पा तेरे वधतो चयो, काम ९ 
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नो विकार हो ॥ प्या० ॥१२॥ लोचन मीचाई भर्या, आसव नीरनो नेद 
दो ॥ कनक नाजनें समज्यो नद, वलीय पिपासानो सखैव दो एष्या०॥ 
॥ १४॥ पान कर सरतो ढोलीये, पापी मन राम दो ॥ दणमां घूमयो 
घण्ु, शव परं पडीयो गम दो ॥ प्या०11 ११ ॥ नवि दाते चालते किमे, 
साप मदथो दोये जेम दो ॥ व पीडा लदे, माघ जमे दग नेमो 
॥ प्या०॥ १८ ॥ दीर्धैनिष्ठान्‌ी री, आवी निदा ताम दो॥ भ्ृतकस 
मो जाण कर राका रदित च जाम दो ॥प्या०॥१ 8॥ शोषे थग श्ररदत्त, 
देखे तव रमाद्‌ दो ॥ वेणीादे गोपवी निके, ओओौपधि कीठी व्यांदिदो 
॥ प्या० ॥ १८५ दरी वासीयो लेऽ्ने, अवे स्वामिन पास डो ॥ अपे 
रतिसंदरी कर, ते पण लदे व्रात दौ ॥ प्या० ॥ १८ ॥ जो जोर्ने 3 
लखी, विस्मय पाम चित्त दो ॥ ववनकमल विक्र ययु, वरये धरे जे 
म वित्तदोप्या०॥ १०॥ दिष्य अरीषधिए पति तणी, मदाप्रनावष्धा 
मदो॥ माया मदिर मादर), माते शिका कामदो प्याण॥ ११॥ सु 
जपतियें श्रुकर करी, ते एदनें परनावं दो ॥ लाघ पदोलं) पण ॒तेदवी, 
वण प्रसुख सवि नाव दो ॥ प्या०॥ २९॥ निश्चय इ तेदज लद, नदींतो 
ए ुराचारदो॥ नारि रूप एकेम करे, उट आय निरधार दो ॥प्या०॥ 
॥ ९९ ॥ परनर नवि पेशी शके, कोर छुज आवास दो ॥ तिददं ए श्राव्यो 
पापीयो, श्रौपयि धरी निज पास दो ॥ प्या०॥ १४ ॥ केम एषर्ने करए 
चढ।, विस्मय लद बद्ध एड दो ॥ यवा स्वामीयं वधल, जाणथ्ं था 
मल तेद्‌ दौ ॥ प्या० ॥ २५॥ नवम नवमा खंसर्मा, पदमविंनय कद्‌ दा 
त दो ॥ शीले मनवनठित फले, ५ मि हो ॥ प्य० ॥१६।१३०॥ 
॥ दोदा ॥ 

॥ जेम कदेष्यं तेम नखो, षीजो नादि विचार ॥ पण थौपयि परनाव 
यी" करु सक्षेट श्ाकार ॥ ! ॥ षौदीक देखादी नली परे, शिष्का देङ्ण 
सार्‌॥ रतिञयुवरयें चत्तमां"एद्‌ कचो निरधार ॥२॥ वासीनें परशसत,नघु फी 
धृ तं काम आपी पपि लावी, एद्‌ पासंयी आम ₹॥ धन्य पुण 
विनीत तुमे, कीधा युणन जाण ॥ तुमे स्वामिन नगति धणु.केतां करु 
वखाण ॥ ४ ¶ उपनाष्यो आआानद्‌ बद्ध, वयण कट्‌) रसाल ॥ सतां सुख 
निदा यक), राति गमाव्यो काल ॥ ५॥ वाद्य भहूते उठी करी, वश्यक 
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दोय प्रकार ॥ फराने चेटीने कटे,नायो ए गेह मार ॥६॥ ते पण ताबीत 
तरणे, वगडी ते वार ॥ जवनो श्र॑तर पोते रदवो वयण उदारा भा 
॥ ठा दमी ॥ पारधीयानी ठासं घामी खयप्रन ्ुंदरूरे ॥ ए री ॥ 
॥ कामें अप प्रमादीयो रे, दरष लदे थत्पंत रे ॥ परवसीयो ॥ भजने 
राण मल इये २, एम धूषित राचत २ ॥ छुखरसीयो ॥ १ ॥ श्रोपधी ह 
र यापी करी रे, मर्कट कौवो तास रे ॥ प० ॥ जोड साकम वास कनैर 
मगावे सविलास रे ॥ सु० ॥ २॥ परख) लंपटने गले रे, घाल ठंकडपो 
तेद्‌ रे ।॥ प० ॥ माया खरी पाप) लद रे, ्चावी कोपने गेद रे ॥पु०॥१॥ 
वारवार स्नारत रे, जाडना फरे थपार रे ॥ प० ॥ निलय नचावे तदनं 
रे, वचन करे तेणी वार रे ॥ घ०॥४॥ ्रिमां नासु तुजनें र 
पापिशिरदार रे ॥प०॥ दास पासं वीहिवरावतंी रे, निद्य प्रत्ये वारंवार रे 
॥ सु० ॥५॥ स्वामी दो पापीया रे, रे उद राचार रे ॥प०॥ परखीन) 
९षठा तण रे, फल नोगव ए लगार रे॥ सु०॥ ६ ॥ ददम स्वामी षौ 
दयु रे, पापल फल कदे कोण रे ॥ प० ॥ वली परखीना नोगनीरे, 
९क्वामां नदी कण रे ॥ सु०॥७॥ तास विपाक फल कोण कट रे,सम 
रथ वल वाचाल रे ॥प०॥ विषय शाशा पासे नखा रे, ख पामे थसरा 
लरेघ्ु०॥ ०॥ जनम नत मरण लदे 3, नरकादिक लहे भराय रे 
॥ प० ॥ तेदनां ड ख केवली सदे रे, पण सुखं न काय रे ॥ सु०॥ 
1 यत्तं ॥ सल्ल कामा विष कामा , कामा आकि विषोवमा ॥ कामा पठ 
माणा, छ कामा जति छग्गई ॥ १ ॥ पूर्वैढाल ॥ विषनें विषयमां तरो रे, 
नाख्यो ठे ति जेण रे ॥ प०॥ एक वार मारे खाघु ङ्ख रे,एक सनारे ते 
णा रे ॥ घु ॥१०॥ यतत ॥ विषस्य विषयस्यैव, दरमस्य॑तमतर ॥ खपछ्क्तवि 
परति, विषया स्मरणादपि ॥१॥ पूर्दाल ॥ निजपरस्बी वाडा इवे रे, जो 
खख चाद अरग रे ॥प०॥ नदीं तो इद नव परमे रे, ख पामीश एकग रे 
॥ सु० ॥११॥ शलयादिक ठपवेशयं) रे, दित करती ्रविरोप रे ॥ १० ॥ स 
ङ्न पीडया रस दीय रे, शोलद परे छविदोप रे ॥ सु० ॥१२॥ सनिल। रा 
णी देशना रे, गर्दित निज आचार रे ॥प०॥ निन आतम बद्ध शोचतो रे, 
निदा करे पार रे ॥ स्रु०॥ २३ ॥ भार खाये या जरे रे, दीन ववने क 
दे वात रे॥प०॥ में वु छनदो ब्ध कचो रे, मक भुक्‌ द्वे मात रे ॥ 
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॥ सु० ॥ १४ ॥ शणी कटे उ खमाः पघो रे, बोलते दमण एम रे ॥प०॥ 
पण ते पापनां फल कदो रे, बरूटक वारो केम रे 1 सु” ॥१५॥ सदेबु ख 
नरकादिके २, नव अनंत सर्गे पराय रे ॥ प०॥ पाप ईषान] बानगी रे'एणँ 
नव तुजनें राय रे ॥ सु०॥ ?६॥ जेदबु बा्यु तेदबु रे,नोगवीयें निर 
धार रे ॥ पणा धान्य वावीये जेदु रे, लीये तेद्‌ प्रकार रे ॥ु०।॥१७॥ 
कीधुं नोगवीर्ये सवे रे, श्यन के श्न जे कमै रे ॥प०॥ विण नोगवे नवि 
रदी रे, ए जिनश्षासन मयै रे ॥ घु०॥१०॥ ॥ परशाखपि यत्त ॥ तक 
मैक्योनास्ति, कल्पकोटिशतैरपि 1 वदयमेव नोक्तव्य॑, रतं कम श॒नाद्ना 
1 प्रषैढाल ॥ वारं वार एम सानतं रे, राणीनो उपदेश रे पप० 1 मारने 
वीटीक वर्ती लद्‌ी रे, पाम्यो बोध विेप रे ॥ सु० ॥१८॥ मैन मूक) 
नें द्वेरे, कीन ववने नयण रे ॥ प०॥ विनययकी चेष्ठाकरीरे, पवप्र 
णमे अधोवयण रे ॥ घु० ॥१०।॥ फर) फरीने ते खमावतो रे, परख निय 
मकर्तरे ॥ प० ॥ यनगित चाकारं फर रे, राणी तेद लदत रे ॥ पु०॥ 
॥ ११ ॥ सरल दयावती घी रे, सतिय शिरोमणि तेद रे ॥ प० ॥ मूकावे 
दासी कर्ने रे, वेध सकल टट जेद्‌ रे ॥ ०११ १ वैरूप नर कीधलो रे, 
श्चोप सेद सार रे ॥ प०॥ जीवतो पण अण जीवतो रे, यष्प अन्न दीये 
श्ादार रे ॥ सु० ॥ २३ ॥ दशम॥ नवमा खमा रे.पद्मविजवय कदी दात 
रे ॥१०॥ छर्जन सङ्लम सगयी रे, पामे मगलसमाल रे ॥ घु०॥२४॥२०१॥ 


॥ वोदा ॥ 


॥ एकदिन राण) तेदर्न, दासी पासं ताल ॥ दढवधन वधावीर्े,खगनि 
लाव पास ॥ १ ॥ लोद्‌ शिलं कन्द कर, भीजयानंदनो दास ॥ नाम 
लिखावे नालम, पामे ड खनी राशि ॥२॥ नि्रठे वलं बद्ध पर, रुई 
सदं वाणि ॥ अष्टनना फल सनलावीर्ने, निशत करे घुजाण ॥ ३ ॥ पर 
खी नियम ते पीने, मुक्यो ते नर जाम ॥ वध गेदी सखस्यन करा, प 
रिच नासी ताम ॥ ४ ॥ परनर सुख नो नदी, परिचि अतर तेद्‌॥ 
वेसर पठे ९स्य॒, तु कोण शाग्यो केद्‌ ॥ ५॥ किदानो वासी फिडां यक 
श्यो कारय देश ॥ सा कटे रथी सवे, केम कीधो एम वेच ॥ द्‌ ॥ " 
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घों रकार ॥ करनं चेटीने कदे,लवो ए येद मफार ॥६॥ ते षण लावीत 
तरणे, ठगी तेण] वार ॥ जवन श्र॑तर पोते रदी,बौघ्े यणा खदार।१॥ 
॥ ठान दशमी ॥ पारधीयानी ढि सामी खपप्रन पुदरुरे ॥ ए रेकी ॥ 
॥ कामे अष प्रमादीयो रे, द्रप लदे त्यत रे ॥ परवसीयो ॥ सजे 
राणी मली दये रे, एम पूरित राचत रे ॥ छुखरत्तीयो ॥ ? ॥ रोपी हि 
र थापी करीरे, मर्कट फीधो तास रे ॥ प०॥ लोड सकल दास कनेर, 
मगावे सविलास रे ॥ सु” ॥ २॥ परख) तपटनेँ गले रे, घात ऊकड्पो 
चेद्‌ रे ॥ प० ॥ माया खरी पापं) लद रे, थाव कोपने गेद रे ॥ु०॥२॥ 
वारवार सनारती रे, जाडना करे श्चपार रे ॥ प०॥ निलय नचवे तदनं 
रे, वचन कदे तेणी वार रे ॥ घु०॥४॥ प्रिमां नासु तजन रे, 
पापिशिरदार रे ॥प०॥ दास पासं बी दहिवरावती रे, निद्य प्रत्ये वारवार रे 
॥ चु ॥९५॥ स्वामी शोदी पापीया रे, रे उमैद छराचार २॥प१०॥ परसीन्‌) 
ष्ठा तण रे, फल नोगव ए लगार रे ॥ सु०॥ष६॥ दोदर्मा स्वामी षो 
दयु रे, पापद् फल कटे कोण रे ॥ प० 1 वली परखीना नोगनीरे, 
इामां नदी कण रे ॥ सु०॥8॥ तास विपाक फल फोण के रे,सम 
रय वली वाचाल रे ॥प०॥ विपय शाशा पासं नडपा रे, ख पामे थसरा 
जरे ॥ सु०॥ ८॥ जनम अनत मरण लदे रे, नरकादिक लहे परायरे 
॥ प० ॥ तेदनां इ ख कैवलं लदे रे, पण घछुखथं न फदाय रे 1 घु०॥ 
॥९। यत ॥ सल्ल कामा विष कामा , फामा आआ्िविषोवमा ॥ कामा पठे 
माणा, शच फांमा जति छग्ग<्‌ ॥ १ ॥ पूर्ेदाल ॥ विपनें विषयमा खंतरो रे, 
न्ाख्यो ठे थति जेण रे ॥ प१०॥ एक वार मारे खार चकं रेएक सनारे ते 
ण रे॥ सु०॥१०॥ यत ॥ विषस्य विषयस्यैव, दरुरम्प॑तमतरं ॥ ठपञठक्वि 
षर देति, विषया स्मरणादपि ॥१॥ पूवैदाल ॥ निजपरसर वाढ दवे रे, जौ 
छख चादे अग रे ॥प०॥ नदीं तो इइ नव परनवे रे, घ ख पामीश एक्गरे 
॥ सु० ॥११॥ श्यापिक चपदेशयं) रे, दित करत अविष रे ॥ प० ॥ स 
ऊन पीदा रस दीये रे, शोल) परर छविरोप रे ॥ सु ॥१ २॥ सनता रा 
ी वेराना रे, गर्दित निज ्ाचार रे ॥प०॥ निन थातम घड्ध शोचतो रे, 
निवा करे अपार रे ॥ सुण? १३ ॥ मार खये यांच जरे रे, दीन ववने क 
दे वात रे ॥प०॥ मे तुज नदौ बद्ध कर्यो रे, भरूक मूक दवे मात रे ॥ 
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न पलो्ठं रे ॥ मो० 1१६] नवि श्मालाप संगति करं रे, न करं वली श 
एगार रे ॥ त्रूलादििक नवि घे रे, नवि करु (िनग्ध ्चादार रे ॥ मो० 
॥ १७ ॥ नख पण नवि घेवरावीयं रे, पूलमालने स्नान रे 1 पूपनें थं 
गराग वली रे, तीरया कर अपमान रे ॥ मो० ॥ १५॥ प्रोपितप्रिय सं 
तीश्चा तणो रे, पालं सवि थाचार रे ॥ काम शतोपण कपनें रे, नवि प्र 
पुरुपनो चार रे ॥ मोऽ ॥ १९८1 श्रान लग पर पुरुपनो रे,नवि दधो प 
रवेश २े ॥ तुन साये केम वीर्ये रे, ए वधार विष रे ॥ मो०॥९०॥ 
एकासन केम वेशे रे, तेण जः शुनपति पाते रे ॥ तुमचा साय विनान 
दी रे, वश्यं एम प्रकारो रे ॥ मो० 1 ११ ॥ नवमा खममां ए फद्‌) रे, 
अगीयारमी ए ढाल रे॥ मीठी सरस सुधा सम) रे, पश्नविजय सुरसान २॥ 
॥ मो० ॥ ९२ ॥ सर्वेगाया ॥ २१९८ ॥ 
1 वोदा ॥ 

॥ कदेजे स्वामिने ज्जे कडु वष्वन प्रकार 1८ पुए्यवता राजीया, सो 
नागी शिरदार ॥ १ ॥ रूपवत्‌) सदसो गमे, गम गम लद्या नार ॥ तेदनी 
परीति पटतर, जज नवि देखो किवार ॥ २॥ पण तुम वरीन वाठ्ती, ऽपे 
ट पाञ्ु केम ॥ इ ठुमने ध्याञ सदा, तुम न स्ंनारो प्रेम ॥ २॥ पण डुर 
ति तुमे स्मर खढो, ठम श्चायत खन प्राण ॥ वेच लीधी तुमे, तेद न 
फरो जण ॥ ४ ॥ करवो प्रसाठ तो वेगलो, चिता पण तजी छुक्त ॥ कोण 
अगल कदीरये कदो, खाम सूक] त्त ॥ ५॥ 

¶॥ ढाल वारमी ॥ नराणानं। || जेम मधुकर मन मालती रे ॥ ए पेशी ॥ 

॥ चहु नारीना प्रेय रे, रुष्य 2 तुम चित्त रे॥ राजनज॥ तिदांएफको 
रे माद्रो रे, यो अवकाश्च ते नि रे ॥ राननज ॥१॥ चम विण अवर्थ्यं 
ना रखुगी ॥ ए राकिणी ॥ $ङदियमां मन मोद रे, तेदनो करी अपदाररे 
॥ रा०॥ केम सूक) छन एकल रे, मादारे तुरम ्ाधार रे ॥ रा० ॥ त०॥ 
॥ २॥ करुणानिधि चिता करो रे, शरणागत पुज स्वामि रे॥ रा०॥ र 
विभ्रना पर चद्‌ चिका रे, वेदठाया जेन ठाम रे॥रा० ॥तु०॥३॥ सुनव 
पर असन्न य९ रे, तेडवा मोकव्यो जेम रे ॥ रा० ॥ माद्री वात नेमे फ 
द्‌ रे,कदेजे नारी तेम रे ॥ रा०॥ तु०॥४॥ वल्ली छन नर्तानी तुमे 
रे, जाणो यथारय वातत रे ॥ रा० ॥ तुम सुन मन दरखाववा रे, नालो 
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1 ढाल छ्रगीश्रारमी ॥ जंबू मर वेरागीयो रे, मात 
पिता प्रते नासेर एवेद 
1 एड प्रश्ने मन दरपतो रे छृतारथ निज माने रे ॥ वाते यपारष 
दाखड रे, सानलो धिर यई कान रे ॥१1 मोरी मातजं) रे, सानसो वति 
दमार रे ॥ तरुम वातजं रेरभतथं) अरतिप्यारी रे ॥ ए श्राकिणी॥ विज 
युर पुरवर समो रे, श्रीविजयराजनो पूत रे ॥ रायसदस्र सेवितो रे, वे 
वता जेम पुरुहूत रे ॥ मो० ॥ १ ॥ श्रीध्नीजयानद्‌ नरपति रे, सर्य प्रर 
व सरिखो रे ॥ मकरी विकश्वर्‌ करे रे, कमलाकर चित्र प्रखो रे ॥ 
॥ मो०॥२॥ छत्री सुत्त ड तेद्नो रे, छुरदन्न खन नाम रे सेवक इ 
भुखीयो सवा रे, परम विश्वासु गम रे ॥ मो ॥४॥ पासे वक्तीयो तेर्णे 
कर रे, जाणएु सह थवदातो रे ॥ राज्य धान) लखमं पुरे रे, करता जग 
त विख्यातो रे ॥मो०॥१॥ दिव्य पल्यंक सुज ्रापियो रे, खग परं नाखश्रा 
काश रे॥ तुमने तेदवा मूकीयो रे, रत्न वां बद्र खासो रे ॥ मो०॥ ष ॥ 
श्याव्यो इदां तुम परेखवा रे, पासे लीधु गेद रे ॥ वलं खज थाप शीष 
धी रे, दिष्य प्रनावन। गेदरे ॥ मो०\ उ ॥ विल ते धनघी घणो २,९ 
हित देवं दान रे ॥ खं। रूपे तुज मदासतं रे दीन पाम्यो प्रधान रे ॥ 
॥ मो० ॥ ० ॥ जीते रतिर॑ना सरि रे, रूप नोपम तक्र रे ॥ वेखी अना 
श्यना योगय रे, चपल चित ययु सकत रे ॥ मो० ॥ ८॥ एद्‌ विटंषणा 
पामीयोरे, ते मदारो सवि वाक रे॥ ख्यो शुन किरपा करी रे, स्वामि 
नी ह अतिराकरे ॥ मो०॥ १० ॥ परख] नियम तुमे दीयो रे, कीधो 
ज खपकार रे ॥ पुष्य मारग देखाहीने रे, कीघो सुक ख€ररे ॥ मो०॥ 
1 ११ ॥ लखमीपुर वर राजीयो रे, श्रीजयानदं रालान रे ॥ तुम पति& 
"छे तुम बहुरे, करे तुम श्रागम ध्यान रे ॥ मो०॥ १२॥ जवनं) अतर 
राणी कटे रे, ताष्षारु सादस नारी रे ॥ सुज सायं जे ९तो रे, सगम जे 
परनार रे ॥ मो ॥ ११ ॥ पण परनरना परकषनें रे, नवि §्चे शीलवतं 
रे ॥ तेण तें नियम अयुं ठे रे, मत मूकजे करी वीरे ॥ मो० ॥ १४॥ 
परनार बांधव निके रे, ते सवाचारी कदर्ये रे ॥ शील निधान समोवडे 
रे, शील षण लदीये रे ॥ मो०॥ २५॥ स्वामिग्रसादं हु सदारैः 
'परनर सुल नवि जोठ रे ॥ स्वक्तन छटुष पण शुरु जे रे, सेड छख 
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॥ तु०॥ ९१ ॥ रन्प्रन इवे राजियो रे, सामंतनं परधान रे ॥ रा०॥ द 
च नगरना जन सवे रे, सेवे करी एकतान रे ॥ रा०॥ तु०॥ २१॥ गज 
रथ घोडा नेटएो रे, ॥ रत्नाद्विक बद्ध वस्त रे ॥ रा०॥ जे जे ्पूर् देशमारे, 
ने ते दीये सु प्रशस्त रे ॥ रा णातु०। २३ ॥ तिरा सुखमां देतां यकारे, वा 
रम घई ए दात रे॥ रा० ॥ पद्मविज्ये फट्‌ सानलो रे, नवमे संम रसाल 
रे॥ रा०॥ तु०॥ २४ ॥ सर्वेगाया॥ ३५०५ ॥ 

॥ दोहा ॥ 

॥ के§क दिन तिद रद्‌ कर, पढ ससरा सस ॥ श्रीजयानद उपति 
द्वे, जावा मन कल्लास ॥ १ | मात पिता च्राता भ्रष्ुख, रतिघुदरीने ता 
म ॥ आज्ञा वीये मडासतं प्रत्ये, चाये उ खनां धाम ॥ ९ ॥ दासी दस 
नें थन वह, चापे सेवा काज ॥ सदने ले९ विमानमा, श्रीनयानढ मदा 
गज ॥ २ ॥ निलपरिवारद्यं चालीया, वायुवेग अकारायाम नगर उतषता, 
श्राष्मा निज्ञपुर वास ॥४॥ उत्सव मदौट्सवय) तिद, आरावे निज वर धा 
म 1 रति्ुवरीने राखवा, मदोल दिये थनिराम ॥ ५॥ सह प्रिया मेली 
कर], ठचित दान सन्मान ॥ म्री पर्स करावता, श्रीजयानद राजान॥६॥ 
सतोपी सद्ध तेदर्ने, घुख सागरमां लीन ॥ पंच विषय घुख नोगवे, सह 
राणीशु पीन ॥ 8 ॥ 

॥ दाल तेरम ॥ केशर वरणो दो के काढ क्ुबो मारा लाल ॥ ए देशी ४ 

॥ द्वे सद्ध चुपति दो के परजा पाले मारा लाल, निज परजा सम 
दोके सद रखवाघ्ते मा० ॥ कनक सिदासन दो फे एकदिन वेठा मा० ॥पं 
चपरमेष्टीना दो फे ध्यानमां पेठ मा०॥२॥ बहु द्रूप नमतादोकेथा 
णाने धारे मा०॥ सुखशकि किरणे दो फे दिशि अद्धश्चाघे मा०॥ परप 
द बेठी दो फे निज निन कर्मे मा०॥ प्रतिदार थावीदोकेशीघ्रशिरना 

म मा०।॥२॥ विनति एणी पर दो फे उपर्ने करतो मा० ॥ लोक वद्या 
व्यो दो के बद्ध § ख धरतो मा०विजयपुरयी दो के पोलने हारे मा०॥चनो 
तुमचा दो क रीन प्यारे मा०॥२॥ मोकलो वदेला दो के नरपति ना 
से मा०॥ मोकले,ते पण दो के जई तस पासे मा० ॥ श्याव प्रणमे दो 
रे नरपति पाया मा०॥ विनतिपन्निका दो के च्रपपुर ठाया मा०॥४॥ 
मत्नी लेने दो के दप कर देवे मा० ॥ नरपति द्रप हौ फे जो$ तस दे 
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सवि वदाति रे ॥ रा०॥ तु० ॥ ५॥ शूरदत्त कटे सनतो रे, सषलीक 
ड श्वपिकार रे ॥ रा०॥ तुम नरता चरन्ता तणो रे, सानलो धुरथी सार 
रे॥ रा०॥ तु०॥ ६ ॥ लखमीपरे श्रीपति नलोरे, चण क्मानो ता 
रे ॥ रा० 1 राजा सर्ब शिरोमणि रे, जनधमे मन नायरे॥ रा०॥ तु*॥ 
॥ 9 ॥ दीधी प्रणो युम पति रे, वती दीधु निजराज रे ॥ रा०॥ दका ती 
धी राजीये र, वरवा कश्िवसाघ्रास रे ॥ रा०॥ तु०॥ ०॥ वेतादप ज 
विद्याधरा रे, वहू वश कीवा तास रे ॥ रा०॥ करी मदोटा ठपकारने रे, पा 
म्या जश प्ुविलास रे ॥ रा०॥ तु०॥ ९॥ नास पु्रीयो परणिया रे, वली 
चक्रायु& राय रे 1 रा०॥ जीतीरने तस्त कन्यका रे, परण्या सदस सदा 
यरे1॥ रा०॥ तु०॥ {० घडु उत्सव श्राफवरे रे, ग्या निजपुरं रा 
य रे ॥ रा०॥ शचुेप जय चिद्ुविरज रे, करीन श्राव्या गय रे ॥ रा०॥ 
॥ तु०॥ ११1 जेने आश्रये शतो गमेरे, वली तत्त तात सवधरे॥ 
11 र० ॥ द सवि नांखीयो रे, विस्तारे परवधरे ॥ रा०॥ तु०॥११॥ 
सानिलं सवै सवधन रे, आनद अरग न माय रे ॥ रा०॥ दान वैक सतो 
धियो रे, फो बद सुपत्ताय रे ॥ रा०॥ तु० ॥ २३ ॥ रतिघुवरीयं विस 
जीयो रे, पोदोत्तो लखमीपुर गय रे ॥ रा० ॥ शुक्रम राज्यसना गयो 
रे, निदा श्रीजयानद राय रे ॥ रा०॥ तु०॥ १४ ॥ परीका प्रमुख सवि 
वातद रे, फ्‌ तस अमूल चूल रे ॥ रा० ॥ तेम वली जे कदेवरावीु 
रे, ते नास्य चनुक्रूल रे ॥ रा० ॥ तु० ॥ २५ ॥ तुमने तेदषा >े बलं रे 
सानसी श्रीजथानद रे ॥ रा०॥ निलप्रीया शील रोदामण्णु रे, धरता अति 
श्याणद रे ॥ रा०॥ तु” ॥ १६॥ नक्तिवतं। नार्या तण्छु रे, वरीनद्ध यञ 
चित्त रे ॥ रा०॥ वल तेडवा पण जायु र, वेदी विमान विचि रे रा०॥ 
तु०॥ २8७ ॥ पोदोता विष्य विमानश्यं रे, रल्लपरं छ मादि २ ॥ रा०॥ 
सार सौजन्य परिवारश्च रे, धरता मन श्षठाहिरे॥ रा०॥ तु०॥ १०॥ र 
भ्रन चषनें मव्या रे, तेम नयर जन ब्रात रे ॥ रा०॥ रज्ञमाला चुन प्रिया 
रे, पाम्या धति छुखश्चात रे ॥ रा०॥ तु° ॥ १५ ॥ सतोषी रतिुवर) रे, 
द्यापं दीन आप रे ॥ रा०॥ कणिक आनद वीये घणो रे,खचित करी धा 
लाप रे रा०॥ तु० ॥१०॥ म्ुतदष्टि अचित रे माने आवड राय रे 

॥ रा०॥ सेम प्रश्नादिक बडु फरे रे, नकते अमो नराय रे ॥ रा० ॥ 
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दो ङे कुशल ते नार मा०॥ वल्‌] मित्र न तेदवो दो दीये मति सारी 
मा०॥ एष्‌ 1 प्क प्रक्रावत दो के इ& न पासे माण॥ सुहु तस रज्य 
न दो के चाले सरासे मा०॥ छलस्यिति नवि दोयदोके नवि जश वाय 
मा०॥ नते घन दरं दोके सुरुत न कय मा०॥१५॥ मसलिकप्र 
धानु दो के धन वह लीव मा०॥ परधान विना नवि दोकेराज्यते 
सीधु मा०॥ निज पर नवि गणिया दौ के लोन प्ररो मा०॥ न्याय 
ते करवो दो के नदीं धूरो मा०॥१०॥ जेम कागल योदे दो के सवि 
न लखाय मा० ॥ तेम वातते परी दोके दलेन थाय मा०॥ य 
नवमे खमे दो कै तेरमी ढाल मा०॥ कदे पद्मविजय सुनिदोके वात 
रसात मा० ॥ १९८॥ सर्वैगाया ॥ ३०८ ॥ 
॥ दोदा ॥ 

॥ कयि कटीयं नदी, श्रीविजयराज जे तात ॥ तेद्ये पण फल नोगं 
वयु, अवरां केद्‌। वात ॥ १ ॥ तेतो सड जएय दरो, तस्त श्ुख वचन 
प्रमाण ॥ जय न्रुप काका तुम तणा, इखकायी राजान ॥ २॥ तेद्ुये 
तेडाव्या घण्णु, नवि आव्मा तुर्मे कोय ॥ नाम्य चदय नरी थम तणो, 
तेण तुम वाकन दोय ॥ २ ॥ 5 खवायी दुम नाऽ ए, थम अनाग्यधी 
घ्माय ॥ राज्यपदें वेश) करी, एणी परं काम कराय 1 ४ ॥ वन्मा वबु 
सूथखो, रूढो वली परदेश ॥ मरण करब रश्च, तप रूडु सुविगेष ॥५॥ 
पण ए राज्यनी गडदी, घुपने न वा थं ॥ सदसा एणी परे षणु, 
कलक दयो क ॥ष्॥ 

॥ ढाल चोदमी ॥ विमसनिन विमलता तादरीन ॥ ए देशी ॥ 

॥ दरि वया करी ठीनीये ज, सेवक उपर छामि ॥ सीदाता केम चवेखं 
याजी, एद परजा दुम नाम ॥ ० ॥१॥ कीर्तिं जस सागर गो तुर्मेनी, 
युणगण रत्न निधान ॥ परखपगार शिरोमणिनी, हरण शरण परधान ॥ 
।॥ ० ।1१॥ पूरव छघरत्रतधर थयानी, तेदरमां धुर चुम नाम ॥ पाप ख 
न्यायीनं तुमं दरो न], एदं करो अम तण काम ॥ ह ॥२॥ रीति लोपो 
न प्रवैज तण जीरको न निन परा एद्‌ ॥ मूल निन राज्य दवे लनीय 
जी, यनुद करो प रेद्‌ ॥ ० ॥ ४ ॥ दुमे दया चितव वधन} लनो 
नवि दुर्म फरो एद्‌ ॥ देश धुर नगर वजड थरो ज.मत करो तेदम। सदे 
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वे मा०॥ मून राज्यनां दो के लोकतेजाण) मा०॥ बडु श्रादर करेहो 
फ सप युणखाणी मा०॥ ५॥ भुष्ा उ्खेती दो के वाचे पोते मा०॥ 
तेद कदीजें रोके सणीये श्रोते मा० ॥ सरत्तिश्रीमति दो के घुरदुर सरि 
सु मा०॥ लखमीपुरवर दो के मदा टि निरं मा० ॥ ६॥ राञ्पक्रे 
तिदा रोके श्रीजयानद मा०॥ बद्ुनरृप वदेत्तादोके श्राण अणव 
मा० ॥ जनक विजयन्रृप दो के परिक्ठद सोदे मा० ॥ नेद लखतां रो 
के मोद श्ारोदे मा०॥ 8 ॥ विजयानिधपुरयी दो के परनन मलीन 
मा०॥ राजवर्गी पण दो के मदे नलीने मा०॥ प्रणतिपूर्वक दोके 
करकज जोड] मा० ॥ विनत्ति लखीयं टो के मानन मोड मा०॥ ०॥ 
छख श्रय दा ठे दो के पुय प्रमाणें मा० ॥ दिन दिन प्रवय वाड दोके 
प्रच सुगणे मा० ॥ छुएनो समाचार दो के पूर्वन जेद मा०॥ तुम 
चा तेण पाली दो के परजा नेद मा०॥ ॥ विजयपुरन हो फ वात 
डी छणजो मा० ॥ सृप ्िद्सार ठे दो के नामन सुणजो मा० ॥ कपर्द 
पटु कटु वली दो के करतो काम माण ॥ ठन्मागैनी मति वली दोक 
व्यसनसं धाम मा०॥ २०॥ नवि धर्मन वात्ततेडोके मनमां जाणे 
मा०॥ युरुकर्मा गाजे दो के श्याप वखाणे मा० ॥ वैरी परं परजा होके 
जाणे मनमां मा०॥ परजा चित्त जाणे दो के वसिर्ये वनां मा०।११॥ 
अन्यायनो मागे दो के नित्य चलावे मा०॥ तुम राजन कलना दो के 
जेजे श्यावे मा० ॥ विश्वास पमा दोके गुपिये नाखे मा०॥ बहु 
कष्ठनें देतो दो के छख न सराखे मा०॥ १२1 पराध विनाबहुदो 
के दाखे दम मा०॥ ठग पमादे दो के तेज प्रथम मा०॥ केने नवि 
नोजन दो के ध्ापे खावा मा०)॥ फोना घु अर्भे दो के करिये रावा 
मा०॥ १३ ॥ ९त्यादिक रीतंदोके खनं देतो मा० 1 न्तांछख 
बाख दो के दंस ते लेतो मा०1॥ लोर्नाध यकन हो के इय रथ दाधी 
मा०॥ ते लीये उठला] दो के षड ठनमायं मा०॥ १२ ॥ तुम पूरव 
जं जन्मथी दो फे परजा पाली मा० 1 तें छ ख नवि वं शोके एुपनें 
नाली माणा लुम तातं पूरं दो फे लाम लमायां माफ ॥ सङ्कनं॥ श्डावे 
दोके एड पायां मा०॥ २५॥ करसेश्रष्ठादराटो केने. घुस्या रने 
मा० ॥ तरेणा सम जगते दो के मनमां माने मा०॥ जेदनें नद मत्र 
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॥ दोदा ॥ 

॥ तुम वरिण थति वोदे, न्ये पाम्या थाज ॥ ख अंधकारमां 
उगीयो, खाम्‌) तु दिनरान ॥ ? ॥ काल सत्रि परं एटलो, फाल काढघो नय 
कार ॥ क्रय कीधो अम्द्‌ पुखनो,कदय ते तु दिनफार 1२॥ विरंजीवो सफ 
करो, मूलराज्य मद्ाराज ॥ थमत सम दि देरःपवित्र कये जषुराज २1 
एम स्ववना करी द्ष॑द्यं, पोदोता निज निज गद्‌ ॥ देश नगर पुर गाम्मा, 
बू अमर्स मे ॥ ४ ॥ देवध्रूजा दिक कत्य करे, ठचितज वेला दोय ॥लो 
क तुष्टि देते तिर्दा, काल गमावे कोय ॥ ५॥ 

॥ दात्त पन्नरमी ॥ राग मारुणी॥श्री्तीमधर सादेव श्मागे विन ति २े॥ए ठेर ॥ 

॥ राज्यमांदे र्या राज्य काज सवि साचे रे, तेम तातन परिवार ॥ श्रा 
मरे छार्गेरे, लागे धमे कथा कदे रे ॥ ? ॥ नजिनवरनापरित ध्म दया युण 
सूल >े रेःतेम वानापरिक चार ॥ नाख्यो रे नाख्यो रे,गख्यो देव यरु धरमणी, 
रे ॥२॥ पुंसय पाप फल घुरुत छ रुत कारण कटे रे, देत युक्ति पार ॥ राज्य 
रे राघ्य रे, काज करतां पण कटे रे ५३॥ विच विचे अवसर लदान निपुण 
ते नूुपति रे, निलय निव्य करे व्याख्यान ॥ सरसा रे सरसा रे, नद विरसा द 
एतथ रे 1४॥ सारसमरद्‌ करी समेत नित्य समनावता रे,्रोतार्ने सख 
कार॥दितकर रे दत्र रे+तर रदित ते वप विदो २५५।१एम करतां जिन प्रव 

चन भ्रावक सद्धु कस्या रेपुघ्र वचन घन सारासानलं रे सानल रे,काच का 
मघी गद्‌ सवि गयो रे \॥६॥ अश्रुत परे निज आतम सी धमी रे, शमी 
फरे गड्‌ धर्म ॥ राय रे राय रे, ताय ते माजयानवनो रे ॥8॥ जैनधम टढ 
करीन जनकने थापता रे, तेद्‌ कमागत राल्य ॥ जाणी रे जाणीरे, मनश्मा 
ण सप ादरे रे ॥ ८ ॥ पुत्र वयण शुणवतनु नवि उंलंधता रे, ददे जावा 
खं मन्न ॥ ्रीजय रे श्रीजय रे, विजय राय दते राखवा २५९८ ॥तात सतोप 
नं फारण केक दिन रद्‌) रे, परजा्ने छखवाय ॥ यायरे यायरे,रायभी 
विजय घर्म घु रे ॥ १० ॥ परजानें पण जैनधमे समजावतारे, श्रीभरी 
विनपनररिंद ॥ नोगवे रे नोगवे रे, जोगवे राज्य अखम्नें रे।॥ १२॥ एकव 
न विजयराय चित्तमादे वयाल्ुठ रे, कारागारमां जेद्‌ ॥ पाव्या रे घाट्या रे, 
श्राव्या सुगता तेद रे ॥ १२ ॥ स्िदसार द्वे कारागारमां छ ख खमे रेव 
प र्वधादिक नोर ॥ खमत्तो रे खमततो रेनवि नमतो मनी कदा स।१२॥ 
५५ 
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द ॥₹०॥ ५॥ दोय पमां जे छगतु दोये जी, तेद्‌ कीजे खयमेव ॥ गां 
वी वलं) सानसी वयण्डाज, श्रमरय शावियो देव ॥ ₹०॥ ६ ॥ तात 
रानव वत्ती सानखोजी, 5 ख प्रजा चित्त धार ॥ थङई नरतपति ठठीबो 
जी, वयर जाप्यो ्िदसार ॥ इ०॥ 9 ॥ कर्य सेनापति श्रागर्लेजी, वा 
ज। वजडावे प्रयाण ॥ जेन्य चतुर्ग तव सक्त करीजी, चालीया ते सपराण 
॥ ह° 1 ० ॥ खल्प प्रयाण ज तिर रदीजी, मोकलीयो तिद दूत ॥ ते 
ने जाण करवा नणीनी, सनलावे आप थाकूत ॥ ट०॥ ८॥ सत गमे 
ताद्रा अन्यायनेनी, खमीय उवेखीयो क्न ॥ एटलो काल सोजन्यपणे 
जी, वाक मत काठजें सुक्त ॥ ₹०॥ १० ॥ थान नवि खष्ु द्वे ताद्रो 
ञं, राखी ए राञ्यन नीति ॥ कीध प्रयाण ते श्चागर्वेन, लोपतो नवि कोई 
रीति ॥ ० ॥ ११ ॥ सेन्य यसख्यद्यु चालर्ताज, कोयनें न दोय सताप ॥ 
पर ठपगारी दयाल्ुयो जी, ते केणि परे करे पाप ॥ ₹०॥ १९॥ निज परदे 
श सरिखा गणेजी,खम त्रणनो जे धीश्च ॥ तस नगर दूकडा आवीयाजी, 
जाणतो सिद नरेरा ॥ 2० ॥ १२३ ॥ सन्पुख मदावक्तं नीकलेन), व्माघ्र स 
न्ख शरा जेम ॥ बल सदित सिद जूणीनेज, नाजे कर ठक्नें तेम 
1६ ०॥१४॥ घात विध्ुरित पकड लीयोजी, लीलार्ये ते ससार ॥ पीनं 
निगड घाल करीज), सरोप्यो तातनें तेण वार ॥द०॥ १५॥ पदयो कारा 
गार मदि ते जी, अदुनवे पीड अपार ॥ कमै निज क्षोखतो तिदां रदेन), 
पाप तरू फल ए सार ॥ ० ॥ १६ ॥ कम कीरपाते मूके नदीज), पा 
प मत करो नपि जीव ॥ पापना फल ए देखी करीजनी.धम ते करये सवै 
व॥ ० ॥ १४५ ॥ श्रीश्रीजयानव न्रूपति जी, जयत्तिरि करी निन डाय॥ 
नगर प्रवेश मदामदोस्सवेजो, राजन्य पुरजन साय ॥ ० ॥ ?०८॥ करि 
य प्रवेश निज तातश्च जी, दय गय रयणनें वस ॥ पौर जन राजवर्भी तषा 
ली, नेदणे मूके के शख ॥ 2० ॥ १९॥ सामत मत्रिषुर जन वली ज, 
वलीश्च सीमाडा राजान ॥ वेश्च परवशना सोकूने लं], श्प बह थादर मा 
न ¶द₹० ११०1 जेन योम्य जेम तस करे जी, वाननेँ वलं लनमान ॥ 
करिय प्रणाम स्तवना करेन), चिचमां अति बडु मानं ॥ ₹०॥२ ॥ ख 
म नवमे एड्‌ चीदमानी, पद्मविजरये फट्‌) डाल ॥ पुए्यय। सवि सुख नीप 
जे ज), पुस्वर्थ मगलमाल ॥ ० ९१ ॥ सर्वेगाया ॥ ४१२॥ 
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॥ डाल शोलमी ॥ पशन पीठं नाम जुं दिन रातोयां 1 ए देशी ॥ 
॥ गो महिष घट अधिक दये पय लोकर्ने, थानक ` यानक प्री धरा 
धान्य योक 1 कार्ते वरते मेध करे पुष्टता घणीः्ापे एलन फल पट छ 
तु थाप चापी ॥ १ ॥ रत्न छुवणना शकर नोपजे नग नर्गेःरयणनिधा 
न प्रगट दीये धरतीये पग पगे 1 पूर्वजे काटा धन परजाने नी्रेःनारी 
सुण सुखकर छशील सद्ध शिरे 1 २॥ यूत मय वेश्या परनारी ममन न 
द्‌], चोरीनें स्रगया मांस ए व्यसन टे सदी ॥ निनपर चक्रनो नय च 
पसग नदीं कदा, नदीं यतिटृटि नादि 5 खय सदा ।॥३ ॥ कलद्‌ 
ममर नदीं दश मस्तादविक नवि नडे, सुषक तीढना नय सपने पण नवि न 
डे ॥ विविध ठपार्ये मत्र प्रान वरवे करीरा कोशादिके प्रण राज्य जि 
रि धरी ॥ घ ॥ दवें श्रीविजय सूप दानादिक श्राचरे, लक्ादिक वरसां ल 
ग धम विविध करे ॥ नि रद पणे राज्य पाले अजातशृन्चु पणे, उख 
टासे परजानां राखे सुख धणे ॥ ५॥ जोएौ वषार करावे इष्यनो व्यय 
कर, जेन शिरोमणि यनं पुए्यलश््यी नरं) ॥ आीजयानदनं श्राए नदी 
लघु सुत नण), छ्नदिवसे राज्य थापे शीख दे$ घण ॥ ६ ॥ नम शता 
नद योग्य त्तम गनीर ते, सधनै सम्मत तेज धुरे धीर ते ॥ विनातनें 
युण घरु्तर धर्म चिर दितकरु, निश्वल यऽ छुप धमे करे निन सुख 
फर 181 आगमसागर सदूयुरु तेणे समे आआवीया, नाग्ययक) तेणे काले 
मनमां नावीया ¶ हरेह भ्रजानी श्राणने दीका मन धरे, निन्त नरपति 
उ॑श्चव मदोषठव बद्ध करे ॥ ५ ॥ सुख वादन वेसीनँ दान वड दाये, जेन 
धरम परस्नावना, बद्ध श्राणद दये ॥ योग्य पुरुप परिवारय य॒रु पाते ज 
९, कर परणामने श्यादरे जत शीघ्र य्‌ ॥ ९ ॥ विजयराज्य सपि दष्क 
गुरु सेवा करे, । दण रासेवन धिषा यचुक्मे दोय घरे ॥ तच्च नाण 
सत्ववत अरोप श्चागम ने, अतर शच्च जय करे कम कठिन इणे ॥ 
॥ १०१ तप करता विचरे युर साये विनय करे, शातिजिते दिय युण अ 
खगारना आदरे ॥ तात दी्ायी इपै खेद सपति लदे, सद्ध श्निवदना क 
रोने, नाये निन शदे ॥ १ १ ॥ श्रौशतानद राजान जेनधसे पालता, सैन्य 
परेहवश्यं गासन अद्खश्यासता 1 केक दिन निज राज्ये रद्‌ बह नेदणी, 
शरग्रज उपर नक्ति घण वित्त गद्यं ॥ २ १ श्रीजयानदनी सेवा करवा 
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नन्रीज जाणी काढी मूक्यो देशथी रे,पाले राज्य मद्‌।ताराय रे रायरे नत्रि् 
न्याय फवा फरे रे ॥ १४ ॥ श्रीजयानंद दवे वत्र सदी एकठा रे, तात 
ना प्रणम पाय ॥ नगते रे नगते २, कतं परठी तातन रे ॥ १५॥ मात 
प्रसुख यरु जन प्रणमीने श्रादरे रे, केने वार्सल कीच ॥ केक रे देकं 
दि सोदासणी रे ॥ १६॥ केन मधुर वयणयी) सतोष्या घणा रे, राज 
नने परधान ॥ जेद रे जेड रेनेद धरी घण प्रुठततो रे॥ १०॥ जनपद लो 
क प्रनाने प्रीति ठपायतो रे, बोलावा सह नाय ॥ थावे रे श्यावे रे^नावे से 
चर चप बहू रे॥१८॥ शोल सदस दप श्रधा नरतना श्रावीया रे, निज 
निज ले९ सेन्य ॥ वलीया रे वलीया रे, रलीपा नदी रण कर्म्म रे ॥१९॥ 
चतुर्ग सेनाये चतुर ते चालीयो २, निज पुर जावा काल ॥ कोरे को 
९ रे, नवि दोये प्रतिमल्न कदा रे ॥१०॥ वाजिच्र शब्दे दिशा वलय सवि ध 
रु रे, शचरुवुवने त्रास ॥ आपे रे श्पेरे, कापे ख ख मित्रज तणा रे ॥ 
1 २१॥ केटलीक मज को यटवीमा तखा रे, पूजा करी निनराज ॥ 
नुप रे नूप रे, क्रूप यगाध ते सनो रे ॥२९ ॥ अरानादिक करीन सुरा 
जन्य लोकने रे, वाले इय राय ॥ ञ्चक्रे रे थदुकमे रे, जिनघर्म जन 
“वासतो रे ॥ १३ ॥ अयुकमें व्या लखम) पुर मदामदोत्सवें रे, अयक्र 
मेँ पोदोता मेद ॥ पाते रे पाले रे, टाल्ते कटक राज्यमा २ ।1२४॥ सनृ 
प चचर खेचरं प्रणम मोद्य रे,निज निज यानक जाय ॥ गाय रे गाय रेः 
राय तणा यण नित्य भरस्य रे ॥२५॥ नवमे खरे डाल पश्नरम ए कटी रे, 
श्रीजयानवने रासानाखे रे नाखे ९ दाखे पद्मविजय भ्रुनि रे ष६॥०४१॥ 
॥ वोदा ॥ 

॥ श्रीजयानदना राज्यम, जलचर नवि पकडाय ॥ यलचर खेच्वर प 
रस्परे, नवि फो$ इणवा धाय ॥ { ॥ जनम मरण अकारे न्दी, कटके 
कमलन नाल ॥ सरोगता कमे रघुं, दम देखलक्षिर नाल ॥ २॥ कलद्‌ 
“ते गजशाला र्यो, डुदियां मदिरं दोय ॥ स्नेदनो श्य दीपक विषे, टित 
सापिणि गति जोय,॥ ३ 1 अद्व कुटिल सरिता कद्‌), प्रलके वेण) बधा 
य ॥ फर प्रचमं करिनो रप, सकूलक एसी करेवाय ॥ घ ॥ निर्देयता ख 
र, कोरणी मविर मादि ॥ पण ए लोक मांडि न्दी, रदेतां वित्त 
सष्ठाहि ॥ ५1 स्वैगाया ॥ ४४० ॥ } , 
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परदवचन पण युण लेशने, समरथ न कदेवा दोय ॥ करे नक्ते एदन) 
तेदने, नवि आवे नवनय कोय ॥ म०॥ १०॥ तेणो नगरनां जन सह 
मती, ए आवे ने वल्ली जाय ॥ ते सुण श्रीजञयानं दज, चिच चितवे 
मदहराय ॥ म० ॥ ११ ॥ मनसां समानजो नवि जीव, जवस्यिति विचित्र 
सदैव ॥ म० ॥ ए अआंकणी ॥ अक्षन मदा खे उदीर्य, घन नि विने अ 
नत ॥ फालं रात्रि परं मदा 5 ख दये, प्राणीर्ना सुख द्रत ॥म०॥२ श 
सन्मामैने ए श्याचरे, छर्वंशा फरण एद्‌ ॥ तिरिय॑च नरकना नव नमे, 
सविषखन्रुएगेद्‌ ॥ म०॥ १३॥ निपात रुख कंद ए, सदृक्ञान्चं 
ए चोर ॥ सद कमैमां ए शिरोमणि, अज्ञान थत्िदि कठोर ॥ म०॥ १४॥ 
ठप्णा विषयन। ने नव, तेद्नो ए गिरिवर जाण ॥ विचित्र नवनाटक 
करे, ते जाणो महिमा अन्नाण ॥ म०॥१५॥ चेतन ते पघ्ठर साररेखो, 
नवि जीव माने कोय ॥ एणी पर अक्ञानें कर, वेगे ते निज रूल खोय 
॥ म०॥ ६1 पचे पण अक्तानयी.गत नयनपरे करे काम ॥ तेर्णे खथ 
तम श॑क्तान ए, तत्वदृष्टि न रदे गम ॥ म० ॥१७ ॥ तेर्णँ एद्‌ काका मा 
द्रा, बु {वत पण अक्ञान ॥ मारग विना फेम ज शके, नेत्र दीन वडित 
यान॥ म०॥१८॥ तेष दए पीतरीया प्रस्य, करु सम्यग्रररीनवत ॥ 
छनकान अभत अजीने, करं दिव्य नेत्र मदत ॥ म०॥१९५॥ एम चित्त 
मदि वितवी, भरीजयानद चूपाल ॥ पिटष्यवोषन कारणे, पन) बुदिवि 
शस ॥ म० ॥१० ॥ नवमे ख॑मे ए सत्तरमं, षणु गल एद्‌ रसाल ॥ फ 
डे परश्च श्रीनयानवजं, करशे ते (५ ॥म०।२ ?। स्वेगाधा॥घ ८०॥ 
¶ वोदा ॥ 

॥ प्रकमि विया घर्ते, समरे भीजयानद ॥ श्राव प्रगटपण्ते तदा, पूमे 
परमाणद ॥ ? ॥ प्रकति कदे सनलो,एदनें बोध उपाय ॥ पंचापि साधन 
करे, तापस ए फरपि राय ।२॥ पूरववि ग्नि स्यर्लेमदोटुं काएट पोलार॥ 
मोटो नाग तिद बल्े,प्रयम तो ए अवधार ॥२॥ दक्णदिक्िना कामा, 
काकिडो लदे वाड्‌ ॥ $धण तापय खकुलोऽनविनासणनो राद्‌ ॥४॥ पमि 
म॑विशिथम्नि स्यर्लं,उदेद्‌। ठ थपार ॥ कामां बलत तेदने,नवि को$ राखण्य 
दर्‌ ॥५।॥ ठर दिं ठे कामा, देडकीनो नदी मान ॥ फेइ सू के९्‌ जीव 
त),के$्क मश्ा समान ॥द६।। तिहा ज का कटावोनि, फरजो दो दो नाग ॥ 


२५६ जयानंद केवलीनो रास. 


छतो, सार सेन्य घे९ लखमीपुर नण गतो ॥ राज्य सोषी विभाती प 
रुपनें चालीयो, षोटोतो तलतीपएुर गम ताम विच भ्दालोपो ॥१३॥ श्री 
जयानवनरिवं चक्रे ज मव्या, शड्ननी नक्तियी श्रादर कर सुखमा 
नद्या ॥ नवमे खमे ढाल ए शोलम मन धरो, पश्म करे नवि धम करी 
नवजल तरो ॥ १४॥ स्यैगाया ॥ ४६१ ॥ 

॥ दोदा ॥ 

॥ बड अद्र सतकारिया, वसी फीधु वह मनि ॥ युीने यणवता 
मघे, वार्घे भ्रमोद प्रधान ॥२१॥ शतानद द्रप श्याषरिदे, बापव बहुषरि 
वार ॥ सदस गमे नूर तया, खेचरना परण वार ॥ २॥ राज्यापिराज्य 
एक दिन इवे, रयवाडी सद॒ सग ॥ ्रीनयानदजं। वीया, नगर भादि 
र मनरग ॥ ३ ॥ ताम सोक एफण (देर, जाता देखे जाम ॥तेमथा 
वता वलं जावता, लसको नर अनिराम ॥ ४ ॥ तेदर्मायी कोऽ युरुषरने, 
तेद्‌ परे राय ॥ श्यो उदयम ठ लोकर्ने, केम गमनागम याय ॥ ५ ॥ 
ढाल सत्तरम। ॥ राग ॒विदागडो, छल घर वजो रे नाय ॥ ए देशी ए 

॥ ते नर कदे नरपति पुणो, ए वात ठे शुत ॥ एण नगर वूकदा 
अआवीया, पूववि थवधूत ॥ ! ॥ मन मानज्यो रे नाय॥ ए नगरी 
कीधी सनाय ॥म०॥ ए आरुणी ॥ मनोरम खयानमां जयनाम ते किरा 
य, तप करे ठे अति आकरा, पचाने तेद्‌ तपाय ॥ म० ॥ २ ॥ समता 
घण $इियो दमी, यम नियम पाले सार ॥ ते रषि नमवा जाय >, ए 
लोकना, दजार ॥ म० ॥ ३ ॥ दपकरण घेर प्रूना तणा, के धर सोक 
विवेक ॥ ज पूजरो ते रुषि भ्रत्य, चित्त धार ध्न टेक ॥ म०॥ ४ ॥ 
के९ सोवन परल फे यख्य, € विष्वेपन तेर जाय ध पण नि र्एदर्मा 
ए अवधि .2े, तपनो निधि ूषिराय ॥ म०॥ ५॥ सच्छारयंी वसे नदी, 

रूसे न लद्‌। अपमान ॥ ए निरी दने मणि सुत्तिका, शपनं मित्र समान 
॥म०॥ ६1 कनक पक्वर समयदे, एयिवी करे सुपवित्त ॥ करे स्नान भ्रण 
वेला वली, घरे जटा सुङटनी रीत ॥ म० ॥ ७ ॥ वख पदेरीयां तरु 
उालनां, कं सूल फलनो आदार ॥ शगचमै धरी सभ्या करे, निषा 
तजी निरघार ॥ म०॥ ८॥ रदे ध्यान मदि विधियक), निर्ह पोता 
नें देद ॥ वनवास नित्य जेणो कस्य, शासना यन्यासं) जेद्‌ ॥म ०।९९॥ 


नवम खं. २५७ 


पटुवचन पण युए लेशने, समरथ न कदेवा दोय ॥ करे नक्त एदनी 
तेने, नवि शरावे नवनय कोय ॥ म०॥ १०॥ तेणे नगरनां जन 
मली, ए अविने वल्ली जाय ॥ ते णी श्नीजयनंदजी, चित्त चित 
मदाराय ॥ म० ॥ १२१ ॥ मनमां मानजो नवि जीव, नवसियिति विचित्र 
सदेव ॥ म०॥ ए श्याकणी ॥ अज्ञान मदा खे उदीर्य, घन निविने थ 
नत ॥ काल रात्रि परं मदा ख दीये, प्राणीनां सुख दरत ॥म०॥११॥ 
सन्मागैनें ए श्राचरे, 8्द॑शा कारण एद ॥ तिरिपंच नरकना नव नमे, 
सवि डखनुएगेद्‌ ॥म०॥ १३1 मिथ्या रुख कद ए, सद्ङक्ञानघं 
ए चोर ॥ सद कम्म ए शिरोमरि, अक्षन थतिडि कठेर ॥ म०॥ १४॥ 
ठष्णा विषयनी ने नव), तेदनो ए गिरिवर जाण ॥ विचित्र नवनाटक 
करे, ते जाणो महिमा अन्नाण ॥ म०॥ १५॥ चेतन ते पश्र सारो, 
नवि जीव माने कोय ॥ एणी परं थक्ानें कर), वेगे ते निज रूचि खोय 
॥ मण ॥ २६॥ पंचष्ी पण अक्तानयी,गत नयनपरे करे काम ॥ तेरे ध 
तम ॑क्तान ए, त्वद न रदे गम ॥ म० 1१३ ॥ तेर्णेँ एद्‌ काका मा 
द्रा, बुवित पण अक्तान ॥ मारग विना केम जई शके, नेत्र दीन वनित 
यान ॥ म०॥१५॥ तेणे दए पीतरीया प्रव्ये, फरं सम्यगरपरीनवत ॥ 
शुनक्ान अभरत अंजी, करं दिव्य मेत्र मदत ॥ म०॥१२८॥ एम चित्त 
मादे चितवी, ्रीजयानद चुपाल ॥ पिद्व्यवोधन कार्ण, उपनी इुदिवि 
शाल ॥ मण ॥९० ॥ नवमे खरम ए सत्तरमी, घण्णु ढल एद रसाल ॥ क 
दे पद्म श्रीनयानवजी), करशे ते ४ पम ०।॥ २ १॥सर्वगाया॥४००ा 
॥ वोदा ॥ 

॥ प्रकसि विदा प्रते, समरे जीजयानद ॥ आवी प्रगटपरो तिद, पूते 
परमाणद ॥ ! 1 प्रङ्त्ति कदे सानलो,एदनें बोध वपाय ॥ पंचाधि साधन 
करे, तापस ए कपि राय ॥२॥ पूरवदररं अग्नि स्थर्सेमदोटु काष्ट पोलार॥ 
मदोटो नाग तिदां वह्लेप्रयम तो ए वधार ॥२॥ द क्षिणद्धिरिना कामां 
काकेडो लदे वाड्‌ ॥ $धण तापय आङ्लोःनविनासणनो राद्‌॥४॥ पथि 
मदिशिघ्रिस्वर्लेखदेद ॐ अपार ॥ कामां बलत तेदने,नवि कोऽ राखण 
दार ॥५॥ उच्तर दिजं > काष्टा, देडकोनो नदी मान ॥ ॐ§ मू केऽ जीव 
त)केकक सध्या समान ॥६॥ तिद नई काण कटावोनं, करजो दौ दो नाग ॥ 


२५६ जयानंद केवतीनो रास. 


९छतो, सार सेन्य घछे९ सखमीपुर नण गतो ॥ राज्य सोप विक्षबासी ए 
रुपने चालीयो, पोदोतो सलमीषएुर गम ताम चित्त म्दालीपो ॥१३॥ भरी 
जयानदनरिद वकी ज मव्या, धथुज्न। नक्तेषी श्रादर फर घ॒ल्मा 
नस्या ॥ नवमे खमे ढाल ए शोलम। मन धरो, पश्म कटे नविधमे करी 
नवजत तरो ॥ १४॥ सर्वगाया ॥४६२॥ 

॥ दोदा ॥ 

॥ बहु अदर सत्तकारिया, वली फीधु बद्ध मान ॥ यणीनेँ य॒खषता 
मघे, वषे प्रमोद प्रधान ॥ १॥ शतानद नरप श्माषि दे, बापव बहुपरि 
वार ॥ सदस गमे नूषर तथा, खेचरना पण वार ॥ २॥ राज्यापिराज्य 
एक दिन द्वे, रयवाड सद सग 1 श्रीनयानदजी अरावीया, नगर भारि 
र मनरग ॥२॥ ताम लोक एकण वर, जाता देखे जाम॥तेमओआ 
वता वली जावता, सरको नर अनिरा ॥ ४ ॥ तेद्मा्य) को$ पुरुषे, 
तेद प्ूढे राय ॥ इयो च्यम ठे लोकर्ने, केम गमनागम याय ॥ ५॥ 
ढाल सत्तम ॥ राग ॒विद्दागडो, छल घरं अआवजो रे नाय ॥ ए वेश) ॥ 

॥ ते नर फदे नरपति छुणो, ए वात उ ष्घुत ॥ एएो नगर वृका 
शआआवीया, पूववि अवधूत ॥ ए ॥ मन मानज्यो रे नाय॥ ए नगरी 
कधी सनाय ॥म०॥ ए श्ररुणं ॥ मनोरम ख्यानमां जयनाम ते कूपिरा 
य, तप करे ॐ अति आकरा, पंचाधिनें तेद तपाय ॥ म० ॥ २ ॥ समता 
घण] दियो दमी, यम नियम पे सार ॥ ते रूषि नमवा जाय ठे, ए 
लोकन दजार ॥ म०,॥ १ ॥ ठपकरण लऽ प्रजा तणा, केद घर। लोक 
विवेक ॥ ज प्रूजशे ते रपि भर््ये, चित्त धार धरमन) टेक ॥ म०॥ व ॥ 
के सोवन एल फे६ वस्य, ३९ विष्ठेपन घेई जाय ॥ पण नि स्टदमां 
ए अवधि 'े, तपनो निधि रषिराय ॥ म० ॥ ५ ॥ सत्छारथी दूते नदी, 
रुमे न लद्‌। अपमान ॥ ए निरीदनें मणि सुतिका, छनं मित्र समान 

0म०॥ ६ ॥ कनक पञ्चर समवे, एयिर्वी फरे छुपवित्त ॥ करे स्नान भ्रण 
वेला वल्ली, धरे जटा सुद्कटन रीत ॥ म०॥ उ ॥ वख पडेरीयां तरु 
गालनां, कव सूल फलनो आदार ॥ शगचमै धर सप्या करे, निष्टा 
तज निरघार ॥ म०॥०॥ रदे ध्यान मारे विधियष्ी, निरस्छटड्‌ पोता 
नें देड्‌ ॥ वनवास नित्य जेषे को, क्षाखना अन्यास जद ॥म ०।९॥ 


नवमं खम, ३५१ 


पटुवचन पण गुण सेशे, समरथ न कटेवा दोय ॥ फरे नक्ते एदन 
तेदने, नवि रावे नवनय कोय ॥ म० ॥ १०॥ तेण नगरनां जन सद 
मल, ए आवे ने वल्ली जाय ॥ ते सुणी श्रीजयानंदजी, वित्त चितवे 
मदारायं ॥ म०॥ ११ ॥ मन्ना मानजो नवि जीव, नवस्यिति विचित्र 
सदैव ॥ म० ॥ ए श्राकणी ॥ अक्तान मदा सें ठेदार्ये, घन नि विने 
नत ॥ कात रात्रि परं मदा §ख दये, प्राणीनां सुख दंत ॥म०॥१२॥ 
सन्मानं ए श्ाचरे, छर्वशा फार एद ॥ तिरिय॑च नरकना नव नमे, 
सवि खनंएगेद ॥ म०॥ १३२॥ मिथ्याल रुखघं कंद ए, सद्क्ञान्ं 
ए चोर ॥ सद्र फमैमां ए शिरोमणि, अक्तान थतिदि कठोर ॥ म०॥ १४ ॥ 
ठष्णा दिषयन्‌ ने नद्‌], तेद्नो ए गिरिवर जाण ॥ विचिघ्र नवनाटक 
करे, ते जाणो मदमा अन्नाण ॥ म०॥१५॥ चेतन ते प्ठर सारिखो, 
नवि जीव माने कोय ॥ एणी परे अक्ञानँ कर, वेगे ते निन हि खोय 
॥ म० ॥ १६॥ पं्चदी पण अक्ञानयीःगत नयनपर करे काम ॥ तेरे धंध 
तम ज्ञान ए, तच्वरृष्टि न रदे गम ॥ म० ॥१५ ॥ तेर्णँ एद्‌ फाका मा 
द्रा, बु श्वत पण अक्तान ॥ मारग विना फेम जई शके, नेत्र दीन वठित 
यान म०॥१८॥ तेषेद्ुए पीतरीया प्रये, करु सम्यगररीनवेत ॥ 
श्नक्तान असरत थंजीने, करं दिव्य नेत्र मदत ॥ म०॥१९॥ एम [चत्त 
मादे वचितव, भ्रीजयानद चूपाल ॥ पिटष्यवोषन कारण, उपन्‌) बुष्िवि 
शाल ॥ म० ॥१०॥ नवमे खं ए सत्तरमं॥, धण्छ ठाल एद्‌ रसाल ॥ फ़ 
डे प श्रीजयानषजं), करे ते व ॥म०।॥२१॥सर्वेगाया॥६४०॥ 
॥ वाडा ॥ 

॥ प्रकृति विद्या परते, समरे मीजयानदं ॥ खव) प्रगटपणे तिद, प्रे 
परमाणद्‌ ॥ २ 1 प्रङ्त्रि कटे सनलो,एदरने बोध ठपाय ॥ पंचानन साधन 
करे, तापस ए रूपि राय ॥२॥ प्रवद थमि स्वर्ले,मदोदटु काष्ट पोलार॥ 
मदोटो नाग तिदां बघेःप्रथम तो ए वधार ॥२॥ दद्तिणदिशिना कामा, 
काकिटो लदे दाद्‌ ॥ ऽपण तपय धाङृलोःनविनासणएनो राद्‌॥४॥ पथि 
मदिशि थत्रि स्रछःव्देद ठे पार ॥ कामां बलत तेदनै,नवि को राखण 
दार ॥५॥ ठ्तरदिजं > फाटमा, देडकीनो नडी मान ॥ के९ मू फे जीव 
त).के कक सूशा समान ॥६॥ तिद जई काण कटावीनं, फरजो दौ दो नाग ॥ 


२५६ जयानंद केवलीनो रास. 


इकतो, सार सैन्य घ्ते९ लखमीपुर नणी गघ्ठतो ॥ राज्य सोथ) चिक्षबाती पु 
रुपनें घालीयो, पोदोतो लखमीर गम ताम चित म्दातीपो ॥१३॥ ग्री 
जयानवनरसिवि चक्रीर्ने ज मव्या, यश्चन नक्तियी यार करी स॒ख्मां 
नव्या ॥ नवमे खमे ढाल ए शोलमो मन धरो, पश्मकंटे नवि धमे करी 
नवजल तरो ॥ १४॥ सवेगाया 1४६१॥ 

॥ दोदा ॥ 

॥ बडु चादर सतकारिया, वसी कीर वद्ध मान ॥ णीन यणषता 
मघे, वापे प्रमोदं प्रधान ॥२॥ शतानदद्पश्चाषि दे, बापिव बहधुपरि 
वार ॥ सदस गमे नचर तथा, खेचरना पण वार ॥ २ ॥ राज्यापिराज्य 
एक दिन द्वे, रयवाड सद सग 1 श्रीजयानदजी वीया, नगर भारि 
र मनरग॥३॥ ताम लोक एकण दिशे, जाता देखे जाम ॥ तेमशथ्ा 
वता वलं। जावता, लस्को नर यनिराम ॥ ४ ॥ तेदमांयी कोई पुरुषे, 
तेद पू राय ॥ दयो व्यम ॐ लोकन, केम गमनागम थाय ॥ ५ ॥ 
ढाल स्तरमं ॥ राग ॒विदागदो, छल धर अआवजो रे नाय ॥ ए देशी ॥ 

॥ ते नर कदे नरपति पुणो, ए वात ॐ श्ष्ुत ॥ एएो नगर दुकटा 
अआवीया, पूर्वर थवधूत ॥ १॥ मन मानज्यो रे नाय॥ ए नगरी 
कीधी सनाय ॥भ०॥ ए अआंकणी ॥ मनोरम खयानमां जयनाम ते कूधिरा 
य, तप करे ठे अति आरा, प॑चापिरने तेद तपाय ॥ म० ॥ २ ॥ समता 
घण) दियो दमी, यम नियम पाले सार ॥ ते रूष नमवा जाय >, ए 
लोकनां दजार ॥ म०॥ ३ ॥ पकरण ले पूजा तणा, केऽ घरी लोक 
विवर ॥ जई परूजरो ते रषि भर्त्ये, चित्त धार धरमन) टेक ॥ म०॥ घ ॥ 
के९ सोवन्‌ एल ६ वख्रयी, ३९ दिषेपन ष्ये जाय ॥ पण नि स्एदमां 
ए अवधि, तपनो निधि कूषिराय ॥ म ॥ ५॥ सस्कारथं] वसे न्दी, 
रूपे न लद्‌। अपमान ॥ ए निरीद्ने मणि मृतिका, शतनं मित्र समान 

॥म०॥ ष ॥ कनक पक्वर समवे, एयिव फरे छवि ॥ करे स्नान रण 
वेला वली, धरे जटा सुञ्खटनी रीत ॥ म० ॥ 8 ॥ वख पेरीयां तरु 
उालनां, कंव म्रूल फलनो आदार ॥ समच धरी सभ्या करे, निष्टा 
तज निरधार ॥ म०॥ ८॥ रदे ध्यान मदि विधियक्‌), निस्द्‌ पोता 
ने देद ॥ वनवास नित्य जेणो फरो, शाख्रना अन्यास नेद ॥म ण 
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चनं, शाप्त दोषश्या दि ॥ वीतरागोऽनरतं वाक्यं, न च्रूथाडेखसंनवात्‌ ॥ 
॥ पूर्ैहाल ॥ विण आघार आ्रायेय न दोय, गुरु विण आगम नद्‌। रोय रे 
1 नि०॥ ज्ञान क्रिया सयुत यरु जाणो, जिनवचन समको न पीगणोरे 
॥ जि०॥ १२॥ ज्ञान दीन चारित्र > जेद्मा, वली देव युर धम एदमां 
रे ॥नि०॥ नाव दोय ए त्रिक श्चारापे,तव केवल काननें साघे रे ॥जि०॥ 
५१९१ योगते एड दया जे पाले, दया विण योगनं गाले रे ॥ जी० ॥ 
नागो रदे वल] शिर सुमावे, मोन धरे वली राख लगावे रे ॥ १२ ॥ वांकलां 
पदेरे जटा धरावे, रे स्नान अमिदोत्र यावे रे ॥जि०॥ कव सूल वली क 
रे ादार, मरुग प्रसुख चम वल॥ धारे रे॥ जि०॥ २४॥ वल पाखंम क 
रे थपिकेरा, प॑षाधिप्रुख वद्धतेरा रे ॥ जि०॥ बादायणाष्िक तप बहू 
तपतो,ष्वान नियमने जाप ते जपतो रे \ जि०॥ १५॥ देवाधैन वेदशा 
गम नणतो, आआतापना क्रे न गणतो रे ॥जि०॥ एकाक) सुख तत 
श्राचरतो, सन्या प्रभुख अवरतो रे ॥ नि०॥ १६ ॥ नूमिशयन वली 
विद्या साधे, वौधादिक दीक्षा आराधे रे ॥ जि० ॥ वयां विना सविं फोक 
ट जाणो, एददमां सदैद्‌ न आणो रे ॥ जि० ॥१४५॥ तात दया पालो न॑ 
सी रते, दया सवैधमेने जीते रे ॥ जि० ॥ पचाय्रिं तपमां नदी लेश, दया 
केरो कां९ प्रवेश रे ॥ नि०॥ १०५॥ नवमे खमे अढारमी ढाल, कदे भरी 
यरु ठत्तम बाल रे ॥ नि०॥ रूपिनं श्रीनयानद चूपाल, केद्वा करे जिख 
प्रतिपाल रे ॥ नि०॥ १९ ॥ सर्वेगासा ॥ ५१५॥ 


1 दोदा ४ 


॥ ताततज चणो परव विरो,फा्ठमां घलतो नाग ॥ दक्किणए विशि सरहो 
वले, धममेनो केदो साग ॥१॥ उ पथिमदिशि कामा, ठदेदी सदार ॥ 
उत्तरदिशि ड्ध देहका, बतलवे निरधार्‌ ॥२॥ नू जल वायुं अनल वली, 
वनस्पति सद जीव ॥ देवदतं साधतो, भरीजयानद समीव ॥२॥ ते का 
रण दे तात, त्त्वातत्तव विवेक ॥ फरनारा तुरम पूज्य ठो, दिता न घटे 

ठेफ ॥ ४ ॥ इत्यादिक सुणी रायनां, वचन विचार पवित्र ॥ राजकूपि ज 
य ब्णीया, श्रीजयवात विचित्र । ५॥ आदेय वचन तणा धणी), वयण 
न निष्फल दोय ॥ मेषधारा श्रुत तण, निष्फल कड न जोय ॥ द६॥ 


२५५ जयानंट केवत्तीनो रास, 


परच्‌ वलता यकावखावनो सई साग 19॥ पर्मडयामयी नापीर्ने,ववश 
पुफोमत रीति ॥ पिदव्य तापस पि प्रत्ये, प्रतिवोधजो धर प्रीति ॥ ५॥ 
॥ ढाल अटारमी ॥ श्रास्तषणरा जोमी ॥ ए देह ॥ 

॥ देव यानक गई दवे तिद रे, नरपति चित्त विरे रे ॥ निनक्षासन 
रसीयो ॥ जिनवचनं यापु एद तपसी, लिम न पटे फएरी एप रे ॥जि” 
॥ १ ॥ तेण मारग चाध्यो नरपाल, तिदां पोदोतो परम दयाल २े॥जि? 
लोक सदने दुर करावे, नरपति पासं जावे रे॥ जि० 1२ अआदरषी नब 
रदित कपाल, कायक नमतो नाल रे ॥ जि०॥ धर्म सरूप दु तुमने ना, 
तेदमां खलखच न राखु रे ॥जि ०॥२॥ धर्मन मूल दया 2 सघले,षटद्शैनमां 
पग पगले रे जि ”॥ सवि सपद घु देतु एद,कद वेद पुरा जेद २।नि 
11तेद्‌ दयाद्यं तप जप करीर्ये, तो नवसायर तरीय रेज ०॥ तष्ठक्त॥ दातु 
वान विदधातु मोन्‌.वेदादिक चापि विदां करोतु ॥ देवा दिक ध्यायतु सततं वा, 
न चेदया निष्फलमेव सर्व ॥१॥न सा दीकानसा निषा, नतहाननत 
ततप ॥ न त्थान न तन्मोन, द्या यत्र न विद्यते ॥ २॥ पूर्वगतं ॥ एदं 
व्या सवि मदु मूल, ते विण सवि ठे भ्रतिद्ूत रे ॥ ज ०॥ ५॥ सुख सष 
लात सायन तात, जे जगमदि विख्यात रे ॥ जि ० ॥ एड क्या जेदने चिच 
श्चाव, तस नय नवि दोये नाव रे ॥ जि०॥ द्‌ ॥ यत 1 रृपानदी मदा 
तीरे, सर्वे धर्मास्ठर्णाछरा ॥ तस्यां शोषषुपेताया, कियन्नद्‌ति ते चिरं ॥१॥ 
पूयै ढाल ॥ जाणो जीव अजीव स्वरूप, तव पाले या थचुरूप रे ॥ नि०॥ 
तछक्त ॥ जो जीषे विवियाणाईश्पजीवे वि वियाए९ ॥ जवाजीवे वियाणएतो, 
सोद नादि ९ संजम ॥ १ ॥ पूर्वहाल 1 जीवालीव सरूप न जाए, 
केम वथा "पाले अजाणे रे ॥ नि०॥ ७ ॥ यत ॥ जो लीवेवि न याएो$ 
अजीवेवि न याण ॥ जीवा जीवे ्याणतो,फद्‌ सो नाडि & सजम ॥१॥ 
॥ ढाल ॥ जो जैनागम दोय अन्यास तो, दोय सदथ॒रु पास रे ॥जि०॥ ते 
विष्ण एद्‌ द्यानो वंश, नवि रावे वलट दये घ्र रे॥नजि०॥८॥ निधि 
श्रौषधि मणि पगपग खाण, फो$ सि्घुरुष मघे जाण रे ॥ नि०॥ तो ते 
दाय वे घुख पावे, नडं तो मदेनत सवि जावे रे ॥जि०॥ ८॥ जेनागम 
शुरु विण भम्र „ केम पामीजे अश्क रे ॥ जि ० ॥ ते अगम अप्तनो 
ठपदेरा, शाप्त ते अरित विष रे॥ जि०॥ २१०॥ यत ॥ सागमाश्वासव 
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चन, चाप्त दोष्या दि ॥ वीतरागोऽनरतं वाक्यं, न च्रधादेलसनवात्‌ ॥ 
॥ पूर्दाल ॥ विण श्राधार घायेय न दोय, युर विण आगम नद्‌ कोय रे 
॥ नि०॥ क्ञान क्रिया सयत गुरु जाणो, जिनवचन सम कोन पीगणो रे 
॥ जि०॥ १२ ॥ क्लान इन चारित्र > जेदर्मा, वली देव यरु धमे एदमां 
रे ॥जि०॥ नाव दोय ए त्रिक आराघे,तव केवल क्षाननें सापे रे ॥ज०॥ 
॥१९॥ योगते एद इया जे पाले, दया विण योगनं गले रे ॥ जी०॥ 
नागो रदे वली शिर सुमावे, मौन धरे वल राख लगावे रे ॥ १३ ॥ वाकर्ला 
पदेरे जटानें घरावे,ररे स्नान थ प्रिदोज थावे रे ॥जि०॥ कद सूल वल क 
रे यादार, सग प्रमुख चम वल॥ धारे रे ॥ जि०॥ १४॥ व्त। पालम क 
रे अपिकेरा, पंचाघनिप्रश्चुख वद्तेरा रे 1 जि०॥ वांष्टायणा्िक तप बहू 
तपततो,ष्यान नियमने जाप ते जपतो रे ॥ ज ०॥ १५॥ देवाचैन वेद था 
गम नणतो, आतापना क्रे न गणतो रे ॥ जिं०॥ एकादश खुख तत 
शराचरतो, सन्यास प्रष्ठुख ्आादरतो रे ॥ नि” ॥ १६ ॥ नूमिशयन वली 
विया साये, वौधादिक दीका शारा रे॥ जि” ॥ दया विना सवि फोक 
ट जाणो, एदमां सदेद न याणो रे ॥ जि” ॥ १8 ॥ तात वृथा पालो न 
ल रीत, दया सर्वध्ेने जीते रे 1 नि०॥ पंचात्नि तपमां नद्‌) लेश, द्या 
फेरो का प्रवेश रे ॥ नि०॥ १०५॥ नवमे खमे अढारमी ढल, कदे भी 
शरु ठत्तम बाल रे ॥ जि०॥ रषे श्रीजयानद्‌ नपाल, केद्वा करे जिव 
प्रतिपान रे ॥ जि०॥ १९८॥ सर्वेगाया ॥ ५१५॥ 


॥ दोदा ॥ 


11 तातजी छणो पूरव विर्ोकाष्ठमां बलतो नाग ॥ दक््णिविशि सररो 
बघे, धमनो केदो साग ॥१।॥ चख पश्रिमदिक्ि कामा, ववेद सदार ॥ 
उत्तरदिशि बद्ध देडका, बतसवे निरधार ॥२॥ चरू जल वायु धनल वली, 
वनस्पति सद जीव ॥ देवुदृ्टतिं सवतो, श्रीजयानद समीव ॥दा तेका 
रण दे तात्तञ], तर्वातत्तव विवेक ॥ करनारा तुमे पूज्य ठो, दिसा न घटे 
ठेक ॥ घ ॥ इत्यादिक सुण रायनां, वचन विचार पवित्र ॥ राजकूपि ज 
य ब्रुणीया, श्रीजयवात्त विचित्र ॥ ५॥ आदेय वचन तणा धी, वयण 
न निष्फल दोय ॥ मेषधार? थमत तय], निष्फल फट न जोय ॥ ६ ॥ 


२६० जयानंट केवलोनो रास, 


॥ उलि उंगणीशम ॥ नमो नमो मनक मदा भरुनि ॥ ए देशं ॥ 

॥ श्रीजयराज रपि द्पे, धुरी पण वेरागरे ॥ नवश्रमणे देदवेगीय, 
वलन च्रप वयणनो साग रे ॥१॥ धन धन ए तापस फ्त्रि॥ ए अरिणी ॥ 
एदधमेढ मूल ठे, समरित धरे निज शग रे ॥ तापस पणं दे गमीन, 
प्ारित्र मन करे रगेंरे॥धणा २1 तावत को$ नर श्रावीन,प्रीनयानव 
ने नाते रे ॥ गुरु धाव्या वययानमां, तव नृप एम प्रकारो रे ॥ध०॥ 2 ॥ 
कोण शुरु कोण थानर्के, तव उत्तर कटे तेद रे ॥ पर्वं ठयाने चपकवर्नै, 
पाठ धावा युंएगेद्‌ रे ॥ ध० ॥ ४ 1 सरि ्ागमसागह, नाम तेदवो परि 
णाम रे ॥ पांघरों घछुनिवरें परिवखा, ठतखा निर्जीव गम रे ॥ध०॥ ५॥ 
विजयराजरपि साय ठे, जे तपना करनार रे ॥ वचन सुण श्प दरपियो, 
कुद ज्यु मेघन धार रे ॥ ध०॥६॥ विषु ३९ तस दाने, नगर मादे 
करे जाण र ॥ अतेवर पुर जन प्रये, युरु आगम नाण रे ॥ध०॥ 8 ॥ 
तापस रूपि रागत फर, म्रोजय तापस नाम रे ॥ धन्यलोक साये यया, 
जोवा वात्त चष्टाम रे ॥घ०1८॥ सर्वं रुलिद्य परिवखा, छप दोना जेम 
कद रे ॥ शर देखी साचवे, पचानिगमनो वृद रे ॥ ध० ॥ ९॥ वदन विधि 
सवि लाली, जण प्रदक्षिणा वेइ रे ॥ सूरि वव्‌) दस वांवता, विजयावि 
क मुनि केरे ॥ध०॥ १०॥ स्तुति कर श्रीय॒रु राजनं, वेसे निज निन 
थान रे ॥ पिदरव्य सदित राजा षर््ये, करे ध्मलानघ्ठु दान रे ॥ धण० 1 ? १ 
देशना सरस ुधा रसे, मेव धारा परं वरसी रे ॥ नन्य वुष् विकभ्वर करे, 
यण नवपछ्लव फरसं रे ॥ ध० ॥ १ २॥ केक देशना सानम, सम्यम्‌ वृ्नौ 
न पामे रे ॥ देश विरति के्‌ आदरे, कष्टक मादात्रत छामे रे ॥ ध० ॥ १३॥ 

फै्क समफेत नत लिये, तपसी श्रीजयराय रे ॥ वैरागेँ चारिध्र आवरेऽम 
दोस्सव फरे चकारा रे ॥ ध ॥ १४ ॥ गुरू वय्यं जय सुनिवरू, विज 
यञ्चुनीश्वर पासे रे ॥ मद्ण श्चासेवना बेदध भर्व्ये, शिष्ठा निस्य अन्यासे रे 
1 षण ॥ ११॥ शुरु तेम तात काका भ्यं, राजशूषिमां वदरा रे ॥ अन्य 
वली सनिराजनां, चरण नमे सद्ुकेरां रे ॥ ध०॥ एष ॥ परकिरसरिति 
घरे ग्या, भ्रण खम राञ्य पाले रे ॥ श्ातम परे रजा पालतो,सवे अनर्थेन 
टाघ्े रे १४०२ 81! द॑स देवे अन्यायीर्तः न्यायवतय राजे रे ॥ तात पिदठव्म 
संनारतो, विरति) मन खीने रे ॥४०॥ १०॥ घ अथे निन अवसर 
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साचवतो नित्य निय रे ॥ राजगु राज्य पालतो, नीमकात वडवित्त रे 
घ ०।॥१एा यत ॥ धर्मार्थकामेषु मियो, व्यावाधां परिहत्य य ॥ प्रवर्तते 
रुतीराध, तस्य लोक शं श्नम्‌ ॥ १ ॥ प्वैढाल ॥ सुख्यफल नाव वद 
सु, इन्यथं। सतति दोय रे ॥ पुत्र एक लङ्‌ लक्ण धरा, वदु कलावत 
ते जोय रे ॥ ध०॥ १०॥ शाख बद नाण यौवन लह्या,सत्यसधा शरूरवोर 
रे ॥ घुण मतिवत मादाशय धणं), प्रयु आचार मदाधार रे ॥ध०।११॥ 
लोकप्रिय तात आणा करे, देश् पुर गामे गम रे ॥ भरोढ नृपङलनी क 
न्या वखा, जेनशासनं। अनिराम रे ॥ ध० ॥ १२॥ मदापरफ्रमी विनय॥ 
घणा, करे रिया जद निष्पाप रे ॥ तातनक्ता न न्यायं) वलं, कर युरु व 
नो जापरे॥घ०॥ १३ जिनवर १ नित्य करे, छुजबल जास थन 
त रे ॥ दय गय सेन्य्यं परिवखा, कोश नमार नरत रे ॥ ध० ॥ २४॥ नू 
धर धीर गनीर ते, रूप्यं] जीयो अनम रे ॥ शशिपरं कीर्तिं वद्र उल), 
उतयुए जा श्न सग रे ॥ 4०॥ २५ ॥ शतु उपर अति क्रूर ते, आण 
चाहने घण तास रे ॥ वह प्रतापी परिवार अति, सार सस्थान व| जा 
सरे॥ ध०॥ १६ ॥ श्रीनयानदना पुत्रन, रुधि वरणाव कड्‌ जेमरे॥ 
खम नवमे द॑गणीशमी, डाल पशये प्रेम रे ॥ध०।॥९8॥सर्वगाया॥५४८॥ 
॥ दोदा ॥ 
॥ शतधनु लंचि देददी, सोवन वण शरीर ॥ चुर्यपरे तेजं तपे, स्ह 
परं गनीर ॥ २ ॥ लाख पूर्वं घोय श्राखखु, रोग रदित आणव ॥ राज्य ख 
णे छ्ठा धरे, न्याय मा शिक घछुखकद ॥ २ ॥ चपर वलय भर्स्ये, फरो 
नित्य विकाश ॥ तम रादु जस नवि यदे, पसरे नित्य प्रकाश ॥२॥ सवान 
कस्पटष््‌ परर, छुविधि नाय जिनराज ॥ तेदचु तीर्यं प्रनावता, श्रजयानद 
माडाराज॥ छावानमस्प पगपग करे, तिहां दीये दान पार ॥ दीन अनाय 
फोडधो गमे, सतोपे तेण वार ॥५॥। स्यान शयन परदेशी, निपजाये वह 
राय ॥ जिनप्रासाद वणां करे्ुए्यराशि मातु याय ॥ष६॥ ते पण गाम गामं 
करेऽनगर नगर ठम गम ॥ कोडघो गमे ते नरावतो,जिनप्रतिमा युन फाम 
191 तास्त प्रतिष्ठा करे वलीगयापे दद्रा मांह ॥ पूजाविधि नित्य साचवे.ध 
रतो रग उरा ।॥ ५ ॥ यास याम दये देदरे,  दप्पवादीयो चग †] 
वापि मठख च कारणे, चुप वीये धरी व्ठरग ॥ ८॥ ५५६ ॥ 


२६१ जयानंट केवलोनो रास 
1 दात वशम ॥ सदेत्रा मोतीदो दमारो॥ मोदना मोत्तीहो० ॥ ए वेश्च ॥ 
॥ एफ दिन राज्य सना चप जोड), श्रयर चूषा र्या कर जोडी ॥ 
सादेवा विनति सुणो मोरी, मोदना वनति ० ॥ करकज जोडी कटे वनपा 
स, सानसजो ्ूज वात रसास्त ॥ सा०॥ ?॥ युर श्रगभनें वधावु राय, 
स्रपमन अधिक प्रमोद ते चाय ॥ व्रिमलमति राना फटे एम, कोण शुरु 
किहां ठे कदो जेम ॥ सा०॥२॥ वनपालक कदेद्णौ नृपाल, रु 
यणसायर पटकाय पाल ॥ म्धिमा जेद्नो कट्यो न जाय, जगतमादि 
खण जास गवाय ॥ सा०॥३॥ नाम वैता निद घाये पवित्र, त्रिध 
नमा अष्टु चरित्र ॥ नामयकी § ख विलये जाये, यण सखम जस तदु 
नवि माय॥ सा०॥ ४ ॥ अवधिक्तान मोहय धधिकेरु, प्रतिपाति नि 
तेद नेरु ॥ वद्र सार सेवे जस ची, निरतिचार पाले जे चरण 
॥ सा०॥ ५॥ थु ठयानममां निरवद्य गम, अवय्यद माग) रद्या गणधा 
म ॥ राजङ्पि चक्रायुं€ नामे पाठ धाया ठे एज रामे ॥ सा०॥ द॥ 
सरि तेजँ खरज पे, राति शणँ एीनी परं दीपे ॥ लन्ि नेक निधान 
श्णिद, प्रणमे घुर नर नारीवृद ॥ सा०॥ 81 परर पष्प दोये जो यतोल, 
तो ददन घाये ए थमोल ॥ मदाङू& भावं मनरर्गे, प्रणमो ते य॒रुश्चति 
सठरे ॥ सा० ॥ ० ॥ सानसी विकते द्रप रोम राय, अग थानरुषण वख शच 
पाय ॥ पठ्‌ वजडावे नयरमां नूप, चालजो युरु वदन करी च्रुप ॥सा०॥ 
1९९॥। करी सामयी समय नरिकःतेन्य सामत प्रजानां वृद ॥ वा[नभ्रनादेँ ग 
गन ते गाजे, च्रृष शारो परटगज राजे ॥ सा० ॥ १० ॥ वीजाये चामरशं 
शि पर श्वेत, ठत्र वारे ्रातप न्॒नेते ॥ नीकलीयो युरूवदन देते, राणीयो 
सक्र यई दये तेते ॥ सा०॥ ११ ॥ रतिघुषर्‌ विजयाद्विक राण, सदसग 
मे इई सपराणं। ॥ निकले ते निज निज परिवारे, छेष प्रठं बद्ध दर्षन धारे 
1ता०॥ १ २॥ सद्गुरु दीन दद्रु जदा, गजवरयं। ठतरे छप तिद्रं ॥ 
पंयानिगम साचे राय, रण प्रषङ्क्िप्णा दीये तेण ठय ॥ सा०॥ २९ ॥ 
विनय न्न य्‌ धरिय विवेक, वदना करे नक्ते तिरेक ॥ विद्याचारण श्र 
भणनां घोर), वदे शरु निनपाप विगोरी ॥ सा०॥ १४ ॥ दीये धमलानम 
इालानकारः, भ्रीजयानदने वदु इपैकारी ॥ सजयानद्‌ पण विकतित व 
यणो, युर सन्छुख जोई रसनर नयरये ॥ सा० ॥ १५॥ छरुस्तवना करे क 
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रफज जोडी, घाप तणा परपचनं जटी ॥ यदुक्रमे बीजा पण राजान,प 
रजा तेवर परधानं ॥ सा०॥१६॥ दर्पे प्रणम्‌) स्तवना करता, नक्ते 
घणी मनमदिर थरता ॥ युरुषुख ागल श्रीजयानद, वरेसे धरतो परमानद 
॥ १ ४॥ उचितस्यानक निज निन सद्र वेते, जेम यरु वयणां हवया पेमे ॥ 
सुर अघ्रा नर पेद देखी, देराना दीँ नव्य जौव गवेषी ॥ सा० ॥१५॥ 
नवमे खमे वीम डाल, श्रीजयानद्न रातत रसाल ॥ पद्म कटे सुणी वा 
ल गोपाल, श्रीय्रूयी दोये # ॥ सा०॥ १९ ॥ सर्वगाया ॥५७६॥ 
॥ योदा ॥ 

¶ देशना नवन नाशिनी, साधारण दये तोय ॥ श्रीजयानद चेश 
नै, प्रार्ने युर सोय ॥ १ ॥ कीराश्चव लर्व्पे करी^देवा चप प्रतिबोध ॥ परर 
वनव कट्‌) वाखवे, थाप तणो सवध ॥ २॥ 

॥ दाल एकवीशषमी ॥ निदडी वैरण इई रद ॥ ए देशी ॥ 

॥ आरामिक नवे प्रच तण, प्रूनानां दो फल पाम्यो सार के ॥ राजप 
साद घणो ययो, वोय नर दो तिदां प्रा याधार के ॥ † ॥ निनप्रूजा 
फल सानलो ॥ वली ्रततदाने दो एल दोय अनत के, पठ मतिश्रुदर तु य 
यो, मत्रीसर दो मादारो युणवत्त के ॥ जि०॥ २॥ पूरवनवनी वोय प्रिया, 
ए नवमां दो य ताद्री नार के॥ अत्िवल राजक्पिकर्ने+खरिदतनो दो 
तद्यो वमैप्रकार के ॥जि०५३॥ दोय प्रियाद्यु श्माराधीयो, तुमे त्रण जण 
दो तिदय घयादेवके ॥ तिदांयी चवीनं तु चयो, तरण खम्नादोन 
न करता सेव के ॥ जि ० ॥ ४ ॥ पूरवनव पल्ल थर, रान लमा दो कन्या 
रूपवत के ॥ ते ठुज रतिश्छुदरी तथा, विजय सरी दो सती मदाशीलवत 
के ।लि०॥५॥ तु नरवीर नरपति तणो, मतिष्छुवर दो मत्री निरमाय के ॥ 
धमै पमाडघो रायै, स्था दे दौ नार्यो निनराय के ॥ नि०॥६॥ ध 
मे श्राराधी सुर ययो, तिदांयी चवं] दो घकबल न्रपाल के ॥ तस्त सुत च 
कायु. ययो, द्ध नरपति दो दोय श्रेणी परतिपाल के ॥ जि०॥ 8॥ राज्य 
नोगवं दोय श्रणीछ,तु जीत्यो दो तेण व्यो वैराग्य के ॥ चार छानघी 
विङोषष्ं, वपन्यो वली दो ययो चारित्र लाग के ॥ जि०॥ ५ ॥ नारी प्रयो 
जनं तुजनं, वाधीन दो सेपव्यो कारागार के ॥ पूरय तेणं तें शुन प्रवय, 
घाधीने दो कछ पिर मकार कै ॥ जि ॥ ९ ॥ बधन महिषी कादीयो, 


३६ जयानंट केवलोनो रास 
1 दातत वीशमी ॥ सदेवा मोतीडो दमारो॥ मोदनं मोत्तीहो० ॥ ए दरेश्वी॥ 
॥ एक दिन राज्य सनां चप जोटी, श्रवर नृपाल र्या कर जोडी ॥ 
सादेवा विनति सरुषो मोर, मोद्ना वितति ॥ फरकज जोड कदे वना 
ल, सानलजो मुज वात रसाल ॥ सा०॥ १॥ यरु ्ागमनें वधावु राय, 
त्रपमन थधिक प्रमोद ते थाय ॥ व्रिमलमति राजा फटे एम, कोण गुरु 
कदां ठेफदोजेम ॥ सा०॥९॥ वनपालक फटे घुण चषाल, यरु 
गणतायर पटकाय पाल ॥ महिमा जेदनो फट्यो न जाय, जगतमादि 
यण जास गवाय ॥ सा०॥२॥ नाम देता जिद धाये पवित्र, च्रिद्धव 
नमां थष्घुत चरित्र ॥ नामयक) उ ख विलयं जाये, यण सखम जस तदु 
नवि माय ॥ सा० ॥ ४ ॥ छअवधिक्तान मोद्य थधिकेरु, प्रतिपाति न 
तेद नेरु ॥ बद्र साधु सेवे जस चण, निरतिचार पाले जे चरण 
॥ सा०॥ ५॥ एरु ठययानमां निरवद्य गम, श्वे्रद माग र्या यणा 
म ॥ राजर्पि चक्राय € नामे, पाठ धाखा > घुन आरामे ॥ सा०॥ ६॥ 
खरि तेजँ खरज कपे, शति गणे शशीन परं दीपे ॥ लब्धि नेक निधान 
छणिव, प्रणमे पुर नर नारीवृद ॥ सा०॥ ७॥ घुर पुय दोये जो अतोल, 
तो वशीन याये ए अमोल ॥ मदारूष घाव) मनररगे, प्रणमो ते युरु रति 
ठरे ॥ सा०॥ ० ॥ सांनली विकते नुप रोम राय, अग आआन्रुषण वख थ 
पाय ॥ परहड्‌ वजढावे नयरमां सूप, चालजो यरु ववन फर) चरूप ॥सा०॥ 
॥९९॥ करी सामयी समग्र नरिदःसेन्य सामत प्रजानां वृद ॥ वानिश्रनादेँं य 
गन ते गाजे, चुप रोदे पटगज राजे ॥ सा०॥ १०॥ वीजाये चामरश 
शि परे ्वेत, ठ्न वारे आतप च्नेते ॥ नीरूलीयो युरुवदन देते, राणीयो 
सक्त य९ इवे तेतं ॥ सा० ॥ ११ ॥ रतिद्ुषर्‌। विजयाद्िक राणी, सदसग 
मे इई सपराण) ॥ निकलने ते निज निज परिवारे, छप पूरे बद्ध दर्षन धारे 
॥सा०॥ १ ९॥ सदरयुरु दीन दीद (जदारे, गजवरथं। ठतरे शेप तिदारं ॥ 
प॑चानिगम साष्ववे राय, घरण प्रद क्ि्ा दीये तेण गय ॥ सा०॥ १३ ॥ 
विनय नत्र यद्‌ धरिय विवेक, वदनां फरे नक्त अतिरेक ॥ वियाारण श्र 
मणनां घोरी, वदे युरु निजपाप विगेरी ॥ सा०॥ २४ ॥ कये घ्मलानम 
दालानकार, भीजयानदने वद्ध षकारं) ॥ ्रीजयानद पण विकत्तित व 
यणो, यरु सन्छुख जोऽ रसनर नयं ॥ सा० ॥ १५॥ छरुस्तवना करे क 


नवमं खम. ३९५ 


्रिदत धर्मं विरोप॥ धमै नामे मरष धरर, श्चधमेनो चपपेर ॥ ३॥ व 
धमे पक्पात। वल), तें फस वद्ध ठपकार॥ तोपण प धरे घणो, परै वेरं 
सिदसार ॥४॥ तुज चष यद्‌ एष्ये यवा, ते विनयी करे पाप ॥ राज लगे 
छष्टातमा, पामे वदु सताप ॥ ५॥ पुष्य पराप फल व्यक्तिना, देतु पूरव नव 
जाण ॥ धमे च्यम करवो तु्मेजेद सदा छु खाण ॥६॥ छ.&्‌ धमे पण 
वेद्ध, ्रारापि श्ुनरीति ॥ पष्याञ्चवधी पुए्ययी, नोगवोयँ सुख नित्य ॥७॥ 
॥ सानली दप मीनज र्या, ण एक करे विचार ॥ पूरव नव आलोच 
ता, विस्मय लद्‌। पार ॥ ८ ॥ श्रीजयानदं प्रसुख सवे, लघुकरू्मा ते जी 
व ॥ जातिसमरण पामीया, श्रावरण ग्यां अतीव ॥ ८॥६००८॥ 
॥ ठाल्न षावीएम ॥ कठमारा आया गुरुन्‌) प्रादा ॥ ए देशी ॥ 

॥ श्रीजयानदजं एम नणएे, प्र तुम वचन प्रमाण ॥ तुम वयो 
घन खपन्युं, जाति समरण नाण ॥ १॥ मारा क्तानं) युरुज, वाणी 
घुण में असूत सारिखी ॥ ए ांफणी ॥ नेम तमे नाख्यु तेम लघु, 
वली नमे य॒स्मा पाय ॥ फर जोदीनं विनवे, स्वामी करो सुपसाय ॥ 
॥\मा०।।१॥ तात पिठव्य स्वाम) मादारा, दक्ादिनियं वातत ॥ शी शौ षन 
कटो अगले, सघलो सुज्ञ अवदात ॥ मा० ॥ ३ ॥ मोष जाय तिहां सर्गे 
कदो तव गुरू कदे चणो राय ॥ युर सार्थे दीद छेई, विरे ते सुनिराय 
1॥ मा०॥ ४ ॥ वार वरस लर्गे कोलो, शिष्ा दोय अन्यास ॥ कान किया 
वोय शिखीया, निन शासन नवास ॥ मा०॥ ५॥ निरतिचार चारित्नि 
या, विचरे मदियल माद्‌ ॥ वोप करे नवि जीवने, € क्रियानो उत्सा 
॥ मा०॥ ष ॥ यरु आणा नित्य पालता, युरुनी फरे अति नक्ति॥ बाल 
ठ & मुनिवर तु, वेयावच्च यथाशक्ति ।! मा०॥ 5 ॥ तप करता अरति 
शाका, वली ते शम वमवत्त ॥ राग देष वर्जित सुनि, नि रषटदनँ युण 
वत ॥ मा०॥ ०८ ॥ निमैमनें कदा नद्‌), सधले अप्रतिवध ॥ सत्तावीश 
युष सावना, पाले ते नि६€ ॥ मा०॥ ९८॥ परिसद ठप कदा, न चले 
ते तिल सात्त ॥ एयिवीनने पावन करी, पालं परवचन मात ॥ मा०॥१०॥ 
अणसण करीय समाधिर्मा, सनत कमार मादिद ॥ देवलोके सात आयर 
न, थधिक आच्खे दोय §द॥ मा०॥ ११॥ सुख नोगवी तै क्दना, मा 

दाविदैह्‌ मणार ॥ निघ्न नित्न दे यजो, नरपतिनो अवतार ॥ मा० ॥१ ९॥ 


२६४ जयानंड केवसीनो रस, 


पूर्वन दो ठजनै तकाल फे ॥ वपकारी तन जनाणीरने, षडु मान्यो हो 
धरौ प्रीति विशाल फे ॥ जि०॥ १०॥ ले्णे ते घनन $ सूकीयो, र्ध 
कन्या दो दधी घण) प्रीति के 1 श्चापणन नित्य वाती, नवीलंपे शो 
को$ फमेन राति फे ॥ जि०॥ ११ ॥ धर्मोपकारनं कार्ण, अन्यो दुहो 
वसी सानलो वातत कै ॥ राय मघ्री नवे श्रापर्णे, श्रावकनो दो कञो परम 
विस्पातके ॥जि०॥११॥ कस्पदृक्समो धर्मते, श्ना दोथा 
राध्यो ताम के ॥ राज्य सपद प्रवली सद्या, नोग सुख लद्या दो एण परं 
श्मनिराम के ॥ नि०॥ १२॥ अतिराय श्रद्ा तुज इती, तेर्णे श्रतिश्षय दो 
लद्यो जय रषि के ॥ कमयी कोइ वलीयो नदी, तेम धमय) दो पामे 
सवि सिद के ॥ नि० ॥?४॥ नेत्र गर्या के घुने नद, इत्यादिक दो पूरव 
नवे जेड के ॥ ते सरनिने नाख्युं दतु, तेण धाख्यो दो ग एर्णे नव एद 
के ॥ जि० ॥१५॥ पेली छल निदा फर, वीनी्ये कषु दो निने यो 
अध के ॥ वेश्याङुष्ं वीज श्रध यई, वली निनो डो पाम) सवध के ॥ 
1 नि ॥१६॥ पश्चात्तापयफी वत, कमै खपीयां दो र्यो क्क अस 
के ॥ तेणे ९ न्वे उदय ययो, नोगव्या विण दो नदी फमैनो नक्ष के ॥ 
0 जि०) १३1 सिद्नो नव द्ये सनसो,पुरोदित सुन दो बघुसारने 
दत के ॥ नास्तिक धमे शिरोमणिर्मे कीषु दो अपमान अस्य॑त के ॥जि० 
॥ १७ ॥ काढी क देश्य, नवमादि दो नमीयो द्ध काल के ॥ पति 
जक ययो को नवे, ययो ज्योतिष दो सुर प्रेम विश्चाल के ॥ नि०॥ 
1 १९॥ बहुनव नमीयो तिदय, तुन [पिटठव्य दो घत थयो ञमार फे॥ 
पापायुबेधी पुस्ययी, ययो मोटो शो न्मे तिदसार के ॥ नि ० ॥ १० ॥ 
तें पुरोदितने एम फु, घमालनो डो श्यो फरवो सग के ॥ तें ठ॒ज षो 
ष दयो एणे"वमलनो दो नवि कमनो नेग के ॥ जि०॥ २१ ॥ नवमेख 
मए फी, एकवीश्चषम दो वर परे ढालके 1 कमम फरनो को सदी, 
कर दो दोये बद्ध ज॑जाल के ॥ नि०॥ ४९ ॥ सर्वगाय ॥ ९६०० ॥ 
॥ शोदा 1 

॥ नात्तिक धमै पूरव कखो, तेणो ययो कमै जमाव 1 बोष नखो नि 

गख यथो, मायी क्र खनाव ॥ २ ॥ अन्याय) निर्वैयी घणो, कोषं नि 
नाम ॥ सलोनी देषी श्चाकरो, पापमतिनो लाग॥२॥पमै &ष निर वली, 


नवम खंम. ३६४ 
॥ हलति त्रेवीशम ॥ दर जव शमा यु श्यावर ॥ ए देश ॥ 


॥ चक्रायुय सूरि कदे सानलो, सिंह तणो थवदातज। ॥ पाप करी व 
व्यसने सेव॥, अश्न ध्यान्‌ दिन रातजी ॥ च० ॥ १ ॥ किदांयक 
चोरीमनां पकटडायो, मरण ल्य तेणी वारज ॥ पाप तणा एत कटरा ना 
णी, पपि न करश्च किवारजं ॥ च० ॥ २ ॥ सातम नरकं घोर पापय, 
खपन्यो श्रापदं गणजी ॥ मदादु ख सागर नोगवतो तिद, षावीर अयर 
प्रमाणजी ॥ च० ॥३॥ ति्दाघी नीकली मत्स्यादिकर्ना, ्रतरे नच करी ए 
भन ॥ साते नरके वार अनत, उषन्यो नद्‌) कदी खेमजं) ॥ च०॥ ४॥ 
सवं तिर्यचन देव दीणामां, तेम दुष्ट नरक्मां जायज ॥ वार नति फरी 
फरि नमरो, पाप तरणो घुपसायल ॥ च० ॥ ५॥ एणी परं पाप विपाक 
श्राकरो+नव अनत दु खवायजी ॥ तास दृ्टात ए सिनो नांख्यो, कम कखा 
नवि जायज) ॥च०॥६॥ एम जाणी नवि पाप न कार्जःपुस्य मारग षर 
येज ॥ नदय) नव § ख राशि न लदीरयै.वदेल्वं शिवघ्ठुख वरीय ज ॥च ०।७॥ 
तुज सार्थे जे दीक्षा घेरो, थंतर रिपु जय करताज ॥ तुजप्रिया वुल सेवक ब 
जा, नरपति पण ब्रत वरताजी ॥च ०॥०॥ खर्गा वकमा सुरघुख घेदने, मदा 
विदेद्‌ छपजरोजी ॥ उत्तम चरण पास) ते सर्वे, अव्परनवें शिव लदेेजी ।\च ० 
1 ९॥ एद्‌ सव जे तजन नार्य, ते खज बद न जाणोनी ॥ परण ठु विद्र 
मान जिन ववन,मादाविदेदनें गणोजं। ॥ च ०॥१०॥ तिद श्रीषूमर किणि नग 
रर्ये, जिनवर करे व्याख्यानजं। ॥ नव्यजीव प्रतिवोघन कारण, जेने सड 
ये समानजी ॥ च० ॥ ११ ॥ देश्चनार्मां तुन चरित्र वर्णव्यु, प्रहजीयें करी 
विस्तारजं। ॥ धुरी मामीनं जे नाख्यो, ते मे सुए्यो अधिकारनी ॥ ख० ॥ 
1१ २॥ थवधिक्ताने मे नासो इतो, ए सघलो इत्तातज ॥ क्षायिक कानीन 
वली साख, ढता घर दरटातजं। ॥ च०.॥ १३ ॥ ठुननें प्रतिवोधन ह था 
व्यो, घुज फखो उपकारजी ॥ पूरन जिनधम पमाडघो, तेदनो प्रसयुप 
कारं) ॥ च० ॥ १४ ॥ वनने ए ससार असारयी, तारवा ्चाष्यो जाणी 
ज] ॥ दैव देशना नवनय द्रणी, सनिल तु ज वाणीनी ॥ च० 1 १५ ॥ 
नवमे खमे ढाल ेवीशमी+भीजयानदनें रासन ॥ प्यविनय फटे सांनलो 
विजन, सुतां जीलविलास्ज ॥ च० ॥ एए ॥ सर्वेगाथा ॥ ६५४ ॥ 


३६६ जयानंद केवलीनो रास, 


प्रोदराज्य तिहा पालता, लेशो सयम नार ॥ केवल सदी प्रुत जरो, पा 
श्वत शिव चु सार ॥ मा०॥ १२॥ सांनली सरि पुलवधरी, तात पिद 
ष्य विरत॑त ॥ द्रप लद) प्रणम करी, नरपति वत्ती प्ररठत ॥ मा०॥ १४॥ 
मारु तेम सिदसारद, तेम पुज नारी जेद्‌ ।। नवस्रूप स्वाम नापो, 
करीय प्रसाद मुन एद्‌ ॥ मा०॥ १५॥ इ नव्य के थनव्य हु, नव्य तो 
९ण नव सि ॥ यवा अगिं नर्वातररनाखो करी दित घु(६ ॥ मा०॥ 
1१६॥ अथवा भरुज प्रिया थादिके, कैम सेदगे निरवाण ॥ श्र यवा नद्‌ 
लाये ते कदो, सघ मामि ममाण ॥मा०॥ २७॥ सूरि कटे क्णो जषति, 
तुज पल्नयाविक जेद ॥ थासन्नसिन्ि ते नव्य ठे, ९तर श्रयोग्य कदेद 
॥ मा०॥ १५ ॥ तेदर्मा तु तथ तद्र, नारीयो पूरनं दोय ॥ तेमदुष 
ण एएोदिज न्वे, स्ने शिवघ्ुख दोय ॥ मा०॥ १९॥ देओे कणा लाख व 
रसनो, केवलीनो पयाय ॥ कान द्योते जगतनें, तारता कर] छपसाय ॥ 
1 मा० 1 ९० ॥ एयिवीनें पावन कर), चरणकमलं चित्त लाय ॥ चोरा 
लख वरसयुं, पाली सुनि पर्याय ॥ मा०॥ २?॥ सकल फ्मेनो कय करी 
वरशो शिववधू सार ॥ ड पण केवल ल्‌] करी, करी नव्ये उपकार ॥ 
॥ मा०॥ २९॥ केक वर्प विद्र] करी, पामीश्च शाश्वत सुख ॥ (सदनी 
वात दवे सुणो, जेम पामे अतिठख ॥ मा०॥ २२॥ नवमे खमे वावी 
शमं], प्म विजय कट्‌ ठाल ॥ श्रीजयानदना रासर्मा, पुण्यया मगलमाल 
॥ मा०॥ ३ ॥ सरवेगाथा ॥ ६२१॥ 


॥ दोदा ॥ 


॥ ्िडसार पुर बादरं, नीसरीयो ते जाम ॥ नमतो एयि विमां फिर, वेर 
नगर पुर माम ॥१॥ वव्र नरणनें कारणो, जिटां निदा करतो वास ॥ तिदां 
तिद ये आपदा,सूफे सुख निस्सास ॥ १ ॥ तिदां उरि परे वली, ते 
दय कारण एद्‌ ॥ क्तानी निमिक्तिया वयणयं], जाणी. निनच्रठे तेद्‌ ॥९॥ 
लोक कोप कर एदे, काढी मूके ताम ॥ सिद सेवे जे रूपमे, रां नाये 
जमधाम ॥ ४ ॥ लोक करे पगला बुरा, एद्नां षीसे नाय ॥ क्षरण ओ 
घार जे पणो, मरण लद्यो घ्रुठं राय ॥ ५॥ साडन त्जना बड करे, 
काढी मूके तास ॥ बोर पाप फल अदुनपे, नवि पामे कीं चाप्त ॥ ,॥ 


नवमे खम, २६९ 


11 सैत्र सदै ऊ गोद, छत पामे उत्तम नाति रे ॥ जाति सदे बु 
दोदिली,बदं ज जगमां विख्यात रे ॥व०॥ ए ॥ बुध ले युरु दोदिला, 
जे निर्ममनें निरमाय रे ॥ गुरु पामे पण दोदिद्धु, श्रवणे सानलबु चाय 
र॥ श्र०॥ १०॥ अन्यतीर्यी सेवे घणा, अयवा करे फाठीया नगरे ॥ 
धरम सुयो गुरू सगत, उजैन श्रश्चानो रग रे ॥ 5० ॥ ११ ॥ एष्य नाव 
शम नेय, सरधा तिदां दव्यथी जाए रे ॥ तत्वरुचि जिन वयणमा, य 
यपि परमास्य अरजाण रे॥ य०॥ १२१५ नावयी परमारय सदे,ञ्घवा 
वत्ती दोय प्रकार रे ॥ निश्वयनें व्यवदारणी, श & देतु ते दोये व्यवहार 
र॥ श्ण ॥ १३॥ क्षन दरीनं चारित्रना, निथधययी दछन परेणमरे ॥ 
कारक रोचक दीपके, ए त्रिविध नेद दोये नामरे1 ए०॥ १४॥ श्रा 
सम किरियए करे, ते कारक समित दोय रे ॥ गोतम प्रयुख तण परर, 
ततो दते विरला कोय रे ॥ ते० ॥ १५॥ रुचि मात्रज श्र रोये, जेम 
श्रेणिक प्रमुख नरिदं रे ॥ रोचक समकेत ते लदो, करणी विण जे नवि 
वृक रे॥क०॥ एद्‌ ॥ दीपक समकेत जार्यै, देशनादिकें दीप समान 
रे ॥ दीपे पण निजमां नदी, दोये थनव्य प्रमुख एणी गण रे ॥ दो” ॥ 
॥ १७॥ समकेत रोचक जो सदे, पण फारक अतिड्षन र ॥ विषय 
कषायमां सुजीयो, वलन पुत्र कलत्र चारन रे ॥ व०॥ १५ ॥ यत ॥ सुका 
निकछिस्स विमाण वस्स,ससार निरुस्स उरस धम्मे ॥ न तारिसञछतरमघ्लि 
लोए, जदि बाल मणोद्राञउ ॥ ! ॥ ए ए असग समरक्षमित्ता, मु 
नराचेव नवति सेसा ॥ जदा मदासागरघ्ुत्तरित्ता, नर्शनवेश्य विगरा समा 
णा 1\२॥ सघ कामा विस्तकामा, कामा ासिविसोवमा कामा पश्च माणा, 
श्फामा जति छग्गई ॥ २ ॥ पूर्वढाल ॥ छर्ैति दायक काम जे, प॑मितत करे 
तेदनो त्याग रे ॥ जे कारण अदीनं दोय, श्रनासक्तियं कामनो राग रे 
1 ० ॥ १९२॥ जह्यत्रती पर्ने दिने, अन्यदिव तु परिमाणरे॥ ती 
चान्निलाप न तेदु्मा, एद्दवो दीय खद्‌) धर उाण २ ॥ ए० ॥ १०॥ एम 
जाणी ब्य दरे, नदीतो खदारा सतोप रे ॥ निजनरतार सतो पिणी, ना 
रीनें एम व्रत पोप रे ॥ ना०॥११॥ सवेयकी ब्रह्म आचरे, धर नार त्यी 
छखणगार रे ॥ शीलागरय खनिराजनो, परिमाण अदढार इनार रे ॥ पण 

॥ ५१॥ करण योमें त्रिरु नेद्थी, अादारादिकसक्ता चार रे ॥ दिय प 
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1 दोडा॥ 
सुधा रुधा फर देशना, सानली श्रीजयानद ॥ कर नो विनये करी,त्रिक 
सित सुख छरविद ॥ ! ॥ निषा विकथा वरनतो, निदा करे व्माघात ॥ नि 
ष्ठा शषनी यानकी, कर्मवध पण यातत ॥ १ ॥ निदावत्तनें सद्ध दसे, जाग 
तां नरमेद्‌ ॥ साच प्राये नवि वदे, सानली न शके तेद ॥ २ ॥ श्रमती 
परे ते धरूणतो, न रदे कर णु६॥ उपरे श्रत उध्या तुजागता वाधे बुद्चि 
॥ ४1 ठघण नर टज समो,कटकफमां सुख जाय ॥ दाख मम्पसमनि 
न वयण, ठाम ते ठघाय ॥ ५॥ तेम विकथा वतौ वलं), जेदयी बहु 
जजाल 1 नवननादु जोव रोदिणी, जेम पामी इख नजात॥ ६॥ विक 
सार्य उघ्यो नलो, नवि मोघे व्याख्यान ॥ विकथा कारक मदीष समना 
ख्यो प्रगट प्रमाण ॥ ४ ॥ नखा टाकामां नाखोये, मूतर चल्ुक प्रमाण ॥ 
विकथा ते वितथा करे, वक्ता तण वखाण ॥ ०५ ॥ तेमाटे तुमे मत करो, 
निष्ठा विष्या कोय \॥ एम घुण प्रमुदित दोय, वक्ता श्रोता दोय ॥॥ 
॥ ढाल चोवीशम। ॥ दक्िनागपुरवर नलो, जिद पाङ्राजा सार रे ए देश ॥ 
॥ श्रीजयानदजी सानलो, नरनव लदी म करो प्रमावरे॥ फरि फरि 
नरनव वोदिलो, पामवो एम शाख सवाद रे॥ १॥ पामवो एम शास्रस 
वाद, छुणो नवि प्रा्णीर्या, जिनवाणी रे ॥ लिनवाण विन्राण भुरिद, क 
दे नविदित नण, यण खाए २े॥ ए अकु ॥ काय स्थिति अति जी 
वन, पुंढवी अप अनल वाय रे ॥ असख्याती रत्सर्पिणी.रदे निन्न नि 
न्न एक फाय रे 1 रदै० 1 १॥ वनस्पतिममांदे जो रदे, अनति चस्लापंणी 
याय रे॥ विति चलवरिदिय कायम, सख्यातो काल रदाय रे \ स०५३॥ 
प॑धि्ठियर्मादे जो करे, नव सात श्राठ सलग रे ॥ सत्तरतां षहुख्खल 
दे, नद्‌ संख तणो संसग्ग रे ॥ न० ॥ घ ॥ नव एकेक सुर्‌ नरकनो, एम 
लाये प्रमाबुमां कालल रे 1 त्रस पणु अति दोदिघ्य, घावरमां रदे बहु बा 
त्तरे ॥या०॥५॥ असपण्छु लर दोदिल्यु, ष॑चैदियपणु जगसार रे ॥ 
विकरेदेय षसे घणा, दीएा $दिय वल ससार २ ॥ दी० ॥६ ॥ पंचंदि 
य लद्यो परवहां,पण छलेन मजु अवतार रे॥ छर तिरि नरकमां षह्ध नमे, 
लदेतो तिद छख श्पाररे\॥ छ ॥ उ ॥ नरनव पामे दीदितो, ्यारय 
सेघ्रनो सवेष रे ॥ म्लेषठादिक दाते चणा पाप करम करे शंप रे ॥अ० 
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र ॥ रा०॥ १॥ आशिष वचन परजा तणे २, नरपति वापे दोल्तत धणे 
रे ॥ रा०॥ तेणो परजार्ने तुर्मे पालजो रे, प्रवजनी रीति अघ्लथालजो रे 
1 रा०॥ ३ ॥ परजा त्रप लोपे नद रे, नवि चप परजां कोपे सदी 
रे ॥ रा० ॥ परजा दानादिकं जे फरे रेवली धमे मदोस्सव बद्ध यादरेरे 
॥ रा० 1४ ॥ रने जदायी परला वधे रे, वली अपर युएो पण जे सपेरें 
॥ रा०॥ तेम तेम च्रृपरने आणदं घणो रे, परजा वपर प्रेमन पणो रे॥ 
¶रा०॥५॥ धन्य माने प्रजा सुज एव रे, पुष्यत प्रजा सुजने दर्वी रे ॥ 
॥रा० ए रान्यस्थिरीनार्वे रटे रे, जस कीरति वित्त जगमां तदं रे 1राणा 
॥ ६ ॥ वस्स राज्य पालो एणीपरे सदा रे, नेम ध्म सीदाये नवि 
कदा रे ॥ रा०॥ विंतामशि परं ठ्तम लद्यो रे, धम ते वीतरागनो जे 
कल्यो रे ॥रा०॥७॥ ते समकेतसार ९शछित दीये रे, वडबीज परे, ते वषीजी 
ये रे ॥रा०॥ शत शाखां ते विस्तरे रे, ष्ट वयण वायुयेँ नवि फर फरे रे 
॥ रा०॥ ० ॥ परमां सात्त व्यसन निवारनो रे, श्रणद्धता पुरमा म लावनो 
रेरा ०॥ दे९ पुत्रनँ शिक्षा एणीपर रे, ते पुत्र सद अंगीकरे २॥ रा०।८॥ द्वे 
स्वजन प्रधाने पागीया रेमदेता मुद जे राजीयारे॥रा०॥ पडे सहर्नेनर य 
जीयो रे.पुप्रपललोने युणगण गाजीयो रे॥रा०॥ १ ०॥परघुित कर सद्ध परनाप्र 
स्यं रे,करे मदोत्सव (दन दिन वाधते रे ॥रा०॥ निनवर षैत्ये मदोत्सव फरेरे, 
छात दिवस लगे नवनव पर्रेरे॥रा०॥ ११॥ वजडावे पड अमारिना 
रे, परराज्य मादे श्रीकारना रे ॥ रा०॥ नक्ते करे साधर्भिक तण रे, वख 
श्यादार दानाद्विक अति घणी रे॥ रा०॥१२॥ पञ्चवोशषम नवमा खममां 
रे, दाल नाखी रंग अखममां रे ॥ रा० ॥ छण श्नोत्ता पञ्मविजय फटे रे, 
शासनराग आनद लदे रे ॥ ॥रा०॥ २३॥ सर्वगाया॥७१३॥ 
॥ दोदा ॥ 
॥ शासन उन्नति जेम दोय, तेदवां कायं नेक ॥ निज रतम दित 
कारणे, फरता धस्य विवेक ॥ २? ॥ 
॥ टाल उषीशम) ॥ दरक अने टोडाव् रे, मदीना, दोय 
रुख, संदी रग लागो1ए देशी ॥ 
॥ श्रीजयानदना सुत नला रे,मीङलानद्‌ नरिदं । सयम रंग लागो५ 
सामय थनिपेकन रे, मेलवे उपकरण वृद ॥ स०॥१ ॥ विधिपूरैक मक्त 
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चनो जय फो, एयिष्यादििक वरापदव धार रे ॥ ए०॥ २३ ॥ न्न जैल सत 
न अनिल तरू, विक्षि यसी चण चेद रे ॥ प्॑चैदियने अजीव ए, द 
श नेदनो सयम वेव रे ॥द०॥ २४॥ खाद्यादिक दक्ष धर्मं, जोढतां दो 
ये सदस टार रे ॥ एडवा टार र्थ करी, युण नरिया श्रौश्रणगार रे 
॥ यु०॥१५ ॥ ते यणगार परणु धरे,जगमा धम्य तस श्रवतार रे ॥ ततत 
उपमान न जगतमा, जे सकल रुण ्षिरदार रे ॥ जे०॥ १६ ॥ $ च 
€ नमे चरणने, उत्कृष्टथं तेये नव ति रे ॥ सात अठ नव उलपे न 
द्‌], ए समयमरि प्रि€ रे ॥ ए०॥ १७ ॥ तेएो सयम लघु धटे, दवे 
कर ससारनो व्याग रे ॥ जनम मरणमा जय टले, वरवा क्षिके पवर ला 
ग रे॥व०॥ १५॥ त्तम तच्च रमण दोये, परनाव परसग न फोय रे॥ 
चरण धरमना शण, विदानद प्रगट करम रोय रे ॥ चि०॥ १९॥ 
दल चोवीकशमी एणी पर नवमे समे सुरसाल रे ॥ पद्मविजम कटे धम 
यी, दोये धर धर मगल माल रे॥ दो ॥ १० ॥ सर्वेगाया ॥ ६४३ ॥ 
॥ वोदा ॥ 

॥ चक्रायुधं चारित्रीया, कषपो एम ठपदेश ॥ रोम रोम घण द्रपीया, 
श्रीजयानव नरैश्च ॥१॥ दान चुपत्रे दीघल्ु, पूवे सस्कार ते पाम्‌ ॥ सफलं 
ययो टपवेश ते,दोलत न गमे वाम ॥२॥ वधतो घयो वैराग्य ते,पू व वैराग्य प्र 
माण ॥ पयां साकर जेम पडे, समज्यो तेद घुजाण ॥२॥ चित्त धयं धा 
रिवर कदे य॒रुने करपाल ॥ इतरेशक इत वाज्ङक,खुज दित कश्च मया 
ल ॥४॥ असन्न घ इदां पडखीरये, जशन द्धं निज धाम ॥ पुत्रने राज्य घा 
प करी, थद ञ्ज द थाम ॥ ५॥ नव ठद्वेग लयो नलो, राये न, रीे 
मन्न ॥ वरलवशं इदां आवीने,आवरं पुम्ड आसन्न ॥ ६ ॥ वकेषणो बीका 
यष्टु मच) पासं ताम ॥ म करो विलब ए काममांगधमीं गयो निजपाम।॥ ३॥ 

॥ ढल पञ्चशमं ॥ मीढ मीटर बोलने यं रीजयो रे ॥ ए वेदी ॥ 

॥ राजन मीत बोलीं सद रवो रे, रखे कोऽ प्रजा खीजवो रे ॥ 
॥ रा० ॥ पुत्र यापे मदामदोस्सव र) र, क्चीत्वामण दये च्चप हित धरी 
रे ॥ रा० ॥ सदोषर्न। परं पालजो भ्रजा रे, मतं करजो कोशन) कट। फ 
जारे ५रा० ९] दे कामधेवुनी परं रे, जो छखप्यी भजा दोय चिरपरं 
रे ॥ रा० ॥ दरपन नमार ए घालतो २, छुखमां भरजालोक जो मादालतो 
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परजने पण तेणीपरं रे, धम करावे नपाल ॥ सं ० ॥ ९० ॥ पग पग तात 
सनारतो रे, करतो तस वद्ध मान ॥ स०॥ उवे श्री श्रीजयानवज रे, यरु 
साये थसमान ॥ स ० ॥ २१॥ विचरे सयम साधता रे, विनय तणा नंमार 
1 स० ॥ समाचारं शीखीया रेय॒रुपासं विधि सार ॥स०।९१॥ तिमदिन 
पोते आचरे रे, करे श्ुतनो अन्यास ॥स०॥ अनुक्रम योडा कालमारे, शा 
दशांगधर खास ॥स०।९२॥ नवमे खम उदीश्चम रेःपश्मविजर्ये कदी दाल 
॥ स० ॥ सुनिगुण छतां गायतां रे,दोवे मगल माल ॥स०।१५॥४२०॥ 


॥ दोदा ॥ 


॥ समितिपंच समिता सदा, यपि जण श्यागार ॥ अप्रमादी अकिषनीः 
श्रसगी अणगार ॥ ¦ ॥ साधुखणण्यं शोनता,नि्ममने नि कषाय ॥ तप क 
रता थति तीतर ते, निमैदनें निर्माय ॥२॥ श्रीजयानद सुरिपदे, यरु यापे 
गनीर ॥ लायक नाना लब्धिने, धरता सादस धीर ॥ ३॥ शाणा यरुनी 
श्यादर, एयि्व करे पविच्न ॥ सत्र नणावे साधुर्न, निरति चार चरित्र ॥ 
1४॥ उग्रश्च ठघ्रीशी यपे, शोनित जास शरीर ॥। यरु पासे आष्या यणा, 
वदनन वड वीर ॥ ५॥ 


॥ ढाल सततावीडयमं) ॥ कर करने करु वदना ह वारी लाल ॥ ए देश्षी ॥ 


1 चक्रायुष खरी सरू, हं वारीलाल ॥ विवरे बद्र परिवार रे ॥ दु०॥ 
साये श्रीजयानदजी 1 इु० ॥ चरण करणव्रत धाररे॥ इु॥?॥ ए 
खनि फरु वदना इ्ुवारी घास ॥ ए आकण ॥ चार छानं॥ चरित्रीया 
ङु० ॥ चक्रायु< स्ूरिराय रे दु ॥ जखमी पुरन दूकडा इ्ु०॥ आव सा 
खा पुर ठाय रे द्ु०॥ ए०॥२॥ चायु अत जाणी करी द्रुण ॥ श्री 
जयानवन ताम रे दु” ॥ गनछठनार सड सोपिीयो दु” ॥ गणएेशपद अनिरा 
मरेद्धु०1ए०॥३॥ रोक तीरय ज फर इ” ॥ ठ्पयि शिष्य फरी 
स्याग रं ० ॥ पादपोपगम आदरे द° ॥ अणक्ण परम वैराग्य रे डु 
1 ए०॥ ठ ॥ जश्च देवस अषणसण रद्या द° ॥ घातीकमं खपाय रे ॥ 
इ० ॥ फेवलक्तान ये कर ह° ॥ लोकालोक जणाय रे ह° ॥ए०॥ ५॥ 
लेश करणो कर द° ॥ परोप कमै करी नाश रे ह० ॥ अजर अमर सु 
ख शाश्वतं ह° ॥ वरिया किव आवास रे ० ॥ ए० ॥ ६ ॥ थात्न्न दे 
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न फर रे, वानिद्र गीत संगीत ॥ सं० ॥ वावना चदन अरवा २, जग 
घ्‌ सपवित्त ॥स० ॥ २ ॥ पुष्पमाव्य परं वलं रे, दिष्य वख अक्षार 
॥ स०॥ शिष्रिकार्मा सदने रे, एयिवी पालण दार ॥ स ०॥ ३॥ सि 
दासन शप सोदी्ये रे, ठन्न चामर श्रीकर ॥ स०॥ से आम्वर कडि 
रे, देत्तो दान पार ॥ सण ॥ ४ ॥ प्रधाननें वत्ती पागीया रे, परजानो स 
सुदाय ॥ स० ॥ मदेता मुष्टी सहु मल्या रे, मगल गीत गवाय ॥ सं०॥ 
॥ ५॥ नानाविध नाटक करे रे, पात्र विविच्र विद्रोष॥ स० ॥ भिरुदावती 
वद बोलता रे, अदीजन सुविरोप ॥स०॥६॥ ठ्न चामर ठख्यगय नलारे, 
मगल ऊन चलाय ॥ स० ॥ छषएटमगस अगत चले रे, ध्वज मोदोटो त 
दकाय ॥ स०॥ 8 1 चतुरी सेना चले रे, विद्याधर परिवार ॥स०।॥ सुर 
नर फोड गमे मस्यां र, दर्वागना नद्‌ पार ॥ स०॥ ०11 पुष्पल्टि करे 
सुरवरा रे, वाजे छनि खास ॥ स०।) वालि पडवठदं कर रे, नरीयो व 
र आकार ॥ स० ॥ ८॥ शछयुक्रमं नगर मध्ये य्‌ रे, यावे तस्त ख्यान 
॥ स० ॥1 सेविकानें मूके तदा रे, मा मूके मान ॥ स० 1१० ॥ आगन 
माव) विधि फ रे, वदे रुना पाय ॥ सं० 1 स्वजन वमने पठतो रे 
ग वैराग्य न माय ॥ सण०॥ ११॥ धीर गनीर शिरोमणि रे, नरपति भरी 
जयानद ॥ स० ॥ वख ओज्नपण सूकतो रे, धरतो परमान ।।स०॥१ शा 
पंच मुष्टि फरे लोघने रे, यावे युरुनी पास ॥ स” ॥ सयम सुजने दीजीये 
रे, सुजने अति वल्लास ए सं०॥ १३ ॥ दीश युर पण अपता रे, करता 
नवि ठपकार ॥ सं० ॥ सार्थवाद्‌ परे नरपति रे, सार्थे षड्धपरिवार ॥स०॥ 
॥ १४ 1 एलरकोगमे जन अवरे रे, दीका द छनाण ॥ स०।॥। अतेदर रा 
णी पणी रे, सार परिवार वखाण ॥ स ० ॥ १५॥ पटराण रतिसुवर रे, 
प्रमुख लीये बरतनार ॥ स०॥ पुत्र पौत्राविक सदसलोगमे रे, तेम चुप एक 
इजार ॥स०।॥१६॥ ते पण निज अतेथरी रे, सां लीये तरत नार ॥स०॥ 
जन जनपदमां चपट रे, दष प्रमोद अपार ॥ सण ॥१७॥ घर घर एदि 
ज वात] रे, लीनीयं सयम सार ॥ स ० ॥ दवे छृलानद जे राजीयो रे, 
परवख्ो निज परिवार ॥ स ० ॥ १८ ॥ श्रीजयानवना तातन रे, तेम श्री 
श्रीजयानदं ॥ स०॥ तेम गुरु चकायुध तण्णा रे, प्रणम। पव अरविद ॥ 
1 स० ॥ १९९ ॥ परर धावी निद अचरे रे, श्रीजिनधमे विक्षाल ॥ स०॥ 
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नवमे खमे ए कड्‌) द° ॥ सत्तावीशमी डाल रे इुं० ॥ सुनि यु गाता प 
शरन दु० ॥ दोये मगलमाल रे ५ ए०॥ २३ 1 स्वेगाघा उष्‌] 
॥ दोदा ॥ 

॥ माम नगर पुर पाटएे, थानक कोडो प्रमाण ॥ विचर बहुजन ता 
(र्या, के घुनाण अजाण ॥ ! ॥ अपराधी जे जे इता, तस॒ आलोयणए 
दीध ॥ इव्यना्े ते प्राणीने, निर अपराधी कीथ ॥ २ ॥ जेन सरिता 
देशना, तेदरमां नव्य जे मीनं ॥ उत्तम जन मक्तन करे, पामे रति 
श्ति पीन ॥१॥ 

॥ ढाल अावीक्षमी ॥ गिरुथा रे यण तुम तणा ॥ ए देर) ॥ 

॥ ्रीजयानव केवली तणी, कोय देशना गगा सरखं रे ॥ तास संगे 
सपवित्र चया, काह धमै माम केऽ परखी रे ॥ अी०॥?॥ के्कवे 
मानिक यया, का९ केऽक रुत्तर वासं रे ॥ केक चक्रवर्चि पण, फाद श्रा 
गामी नवे याश्च ₹॥ ्री०॥ २॥ केक मोक्ष नर्वातिर, फार केक ते 
एो नवे ति& रे ॥ ऽत्याद्िक उपकार, 51इ सुखमय प्राण कौ रे ॥ 

1 श्री०॥ २ ॥ रानकूपि वर केवलं, भ्रीजयानद्‌ जगख्यात २11 विचरतां व्च 
धा ते, का निमत जस अवदत्त रे ॥ ी०॥ ४ ॥ विचरता पाठधारी 
या, श्रीलोर्देश्च मजार रे ॥ निदा प्रच॒रूपन समोप्तखा, कार पूरव नवा 
णु वार रे॥ श्री” ॥ प५॥ पामिवनें पुमरिक वली, कि इविड वारिखिल्त 
कोय रे ॥ सौव प्रद्युम्न वल्ली रष्णना, जे दोय पुत्र वली दोय रे ॥श्र।०॥ 
॥ द ॥ कोयो गमे सुनिराजश्चं,फ९ शिवपद वरया जेह्‌ रे ॥ रास नरत 
नारद यली, कौ तत्व वा निज तेद र ॥ ० ॥ ७ ॥ घावच्चा सुत्त सय 
मी, वली छक परिव्राजक तेम रे ॥ सुब्रत षटु अणमगार्ं,कांइ एणेगिरि थां 
व्या प्रेम रे ॥ भ्नी०॥ 0॥ आतम तच्व नीपनावीयो, काद सादि थनतद्‌ 
नन्गे रे ॥ नारव एकाणु लाखश्यं, कार्‌ निन यु वरिया रगे रे ॥ श्री ०॥ ८॥ 
ए निरिनो महिमा घणो,का९्‌ सुखी कल्यो न जाय रे ॥ हिंसक पापी जीव 
नो, कई शां ख्डार ते थाय रे ॥६्नी० ॥ १०॥ अनव्य न देखे नयणय्‌), 
क& शच्रुजय मदारम्य बोले रे ॥ जगमा जोता ए सयुं, कार तीय नावे 
तोल रे ॥ श्री० ॥ ११ ॥ शाग्वत प्राय ए गिरिवरू, का रपनक्ट परे जा 

णोरे॥ जत्रु दोप पन्नततिन, का उत्तिमांदे मन ाणोरे॥ भर) ०॥१९॥ 
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वता तिद्‌। करे द° ॥मदोत्सव पिक म॑माण रे हं” ॥ बाजित्र गौत लनी 
तच दु० ॥ करे वरप्तय निर्याण रे इु०॥ए०॥ ८॥ ए छुषुनिरव सानली 
द° ॥ श्रीजयानंव सुणि रे दुं० ॥ अप्रतिषात वेराग्यथी ० ॥ सदे शक 
ल ध्यान मद रे इं ॥ ए०॥ ८ ॥ छुपकश्रेणी माम करी ० ॥ वेदक 
पायनो नाश रे हु०॥ मोद जयी जण केन डु०] हेय करता श्चन वास 
रे दु ॥ ए०॥ ९॥ श्रीजयानदजी पामीया डु० ॥ निर्मल केवल क्तान रे 
दु ॥ प्रगट प्रघन्न कं सड लदे इ” ॥ सर्वङतान परधान रे दु०॥ ए० ॥ 
॥ १०॥ षटद्व्य यु पर्यायनें इु० ॥ ध्रुव व्ययने ठतपाद रे दु० ॥ एक 
समयमा जाणत द° ॥ चिद मृत स्वाद रे ई०॥ ए०॥ ! ? ॥ शनि 
मदिमायं श्ाकर्पीया दु” ॥ वैमानिक सुर धाय ई डु ॥ मदोरसव केवल 
काननो दु ॥ करता सड स्वाय रे ॥ दं° ॥ ए०॥ १२ ॥ विव्य कमत 
विरचे तिदां द° ॥ सद्र पन्न मदत रे ० ॥ अदन्त एक सोवन त 
एं इं०॥ ते वपर वेतत रे ० ॥ ए० ॥ ११ ॥ नगरलोक सह थआावीपा 
० ॥ वेग करीय प्रणाम रे ० ॥ श्रीजयानदजी केवली इु०॥ देशना 
देवे तामरे दरु ॥ ए० ॥ १४ ॥ नवि पकारे कारणो दु ॥ नाते च 
हर्विष धमै रे द° ॥ दान शील परनावय दं०॥ जेद यी लदे शिवम रे 
० ॥ ए०॥ १५॥ श्रीलानद इवे चूपति हु० ॥ जाएो तात्य नाण 
रे द° ॥ तुरंग सेना सज द” ॥ मावे अति ममाण रे दरं ॥ ए०॥ 
॥ १६ 1 पविश्वप्ूज्य फेवली भस्य द° ॥ देखी करे प्रणाम रे ० ॥ पव 
श निगम सावी हु” ॥ विधि पूर्वक अनिरामरे द्ु० 1) ए०॥ १७॥ ती 
न'पदश्णा देने इण ॥ स्तवना फरे नरराय रे द्ध ॥ वदना करी खचि 
तासन द° ॥ धसे केवल पाय रे दु ॥ ए० ॥ १५ ॥ केवल] श्रीजया 
नवजं डु ॥ देना देवे तास रे दु ॥ श्रावक धम प्रङपीयो द्०॥ 6 
वश ब्रत सुविल्ासं रे दरु ए० 1 १९९ ॥ ्ुनिवर घम पण खपदेशो द ० ॥ 
समकेत कोयजचं मूल रे ० ॥ केक नविजन द्रे ० ॥ समकेत मन 
असुकरूल रे इ ॥ ए० ॥ २० ॥ केक देक्षविरति यदे ० ॥ केश्फ खनि 
वर धमै रे दु०॥ केऽफ यरे थनियद्‌ घणा दु०॥ केक परते नमे रे ई 

॥ ए०॥ २२१ ॥ एम मेक नवि जीवने द्र ०॥ विविध कर पकार रे दभु” 
श्रीजयानवजं केवली द° ॥ तिदय फरे दिष्टार रे ई ० ॥ ए०॥ २॥ 
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जन तणा, मनर्मां दष न भाय ॥ ४ ॥ ए श्रीजयानंवनी कथा, युणगण 
मद्भिम विशाल ॥ नणे यणे नवि सानल्े, तस घर मगलमाल ॥ ५॥ 
¶ डाल उंगणत्रीशम ॥ तूगे तूढो रे एज सादेव जगनी तूढो ॥ ए देरी ॥ 

1 फलियो फल्तियो रे युन सकल मनोरथ फलियो ॥ भीजयानंवनो 
रास करता, नाग्य अप्रूरव नलियो रे ॥ ु०॥ १॥ सुनियुण यान नीरे 
फर मादारो, पराप पंक खलनलीयो ॥ नाम गोत्र छएतां मदा निर्लीरा, ख॒ 
मादे एम कलीयो रे ॥ शुन ॥ २॥ जनियुणनां षट्र मान कर्ता, न 
न्म फल दं रतीयो ॥ शाधि व्यापि ठपडव सवि दुर्नय जाये टलीयो 
रे ॥ ुज० ॥ ३ ॥ एिवि मो साचाज्यन) खम्‌), भीजयानद्‌ ते मि 
यो ॥ वाद्य अतर शु दोय जींत्या, ए षद नाग्यी बलीयो रे॥घज ०॥४॥ 
धीरज युण मोटो मेरु सम, कोऽ वाते नवि चलीयो ॥ जे पुनि वान दये 
ए रते, तस छ ख जाये गलीयो रे ॥ सुज ० ॥५॥ रंनाफल सम भ्रीज 
यानंदना, युणमां दोप न ठउल्तियो ॥ लोड समान इ तेदमां सुनियुण,रसष् 
प] रस ठलीयो रे ॥ घ्ु०॥ ष 1 सुनि यण नक्तियकी द्वे माहारो, छ 
खनो दिवस ते दलिथो ॥ ्रुनि्धण गाता अतरग सुज, अ्ुनव देजं द 
लीयो रे ॥ सुज० ॥ 8 ॥ 

॥ अय कलश्च परास्ति ॥ राग धन्या ॥ 

॥ तपगष्ठपति श्रीजगतचद सरि, वौश्यालीरामे पार्टेजी ॥ जावज्तीव ने 
एँ शाबिल कीरा, तपगघ्र तेदिन मार्टेज॥ १ ॥तस पटं रीदेवेदसरिग।ता 
रथ खपगारीज) ॥ ेतालीशमे धमैवोष खरि, तायां वदु नरमारीजं ॥१॥ 
सोमप्रन खरि तस पष्टरार्ज, छुडतालीरे गर्मेनं ॥ सोमतिलक सूरि अड 
तालीशमे, पार्ट युणगण धाम) ॥१॥ तस पट्ट श्रीदेवष्ुवरदरि, गुणवता 
गुएौरागीज। ॥ सोमघछदर शरि पाट पच्चारामे, (ेरियावत वैरागीजी ॥ ध॥ 
मुनिष्ठुवर खरि एषकावनमे, पाँ यण मण द्रीया न) ॥ सद्खावधानी षा 
लपण्णायी, तास्वा जिदां विचरीयाजी । १ ॥ अघ्यातमकस्पुम नामे,सति 
करं जेण फीधोनं।। एकशो यठ दायनो कागल,लखीनें य॒रुने दीधोल)॥६॥ 
एकशो श्रा वुलिकाना रव, निन्न निन्न ठलखीया॥ ठपदेरा रत्नाकर ले 
णँ कीघो, वाविगोछल शाद लखीयानी ॥ 8 ॥ इत्यादिक वड भ्रंयना कर्ता, 
श्रीनयानद्‌ चरिजिनी ॥ जेण कीघ॒ न्दाना रस सयुक्त, वड वैराग्य पवित्र 


२७६ नयानंट केवलीनो रात. 


फथ्याणक पण एणे गर, क॑९ लिनवर फेर थाओे रे ॥ पूरवे यथा दती 
एणे गिर, व मोक गया वल जशे रे ॥ श्री” ॥ १३॥ मडिमावत ए 
देत्र्मा, श्रीजयानदजी शरावे रे ॥ गिरि ठपर थणपसतण करे, कार पादषोप 
गम उवेरे॥ श्री० ॥१४॥ पटद्िन श्रणसण पालीग्रु, काऽ योग निरोप 
करत रे ॥ रोली फरण कर, काह शेप कय करे थतरे॥ श्रीणा १५॥ 
प्रीजो नाग सकेलीन, करे ययरु लघु थवगाड रे ॥ मदानद्‌ पव पामी 
या, क।९ निदा सुख श्व्यावाद्‌ रे ॥ ४० ॥ १६ ॥ समभ्रेणि एक समय 
मा, काइ लोका फखो वास रे ॥ तिद घु समर< थया, का जराम 
रअविनाशरे॥ >ी०॥ ?७॥ फरी नवि नवमा आवद, निदांएकति 
द्‌† अनत रे ॥ देश प्रदेशं फरसीने, र्या श्रसख्य युणा गवत रे॥ श्री 
॥ १५॥ पण निज निन स्वरूपम, रदे चिदानद नगवत रे ॥ अरूपा को 
६ कोने, क पीडातेन करत रे॥ ० ॥ १९८॥ सकीरए पण नवि 
दोये, काइ नत चलु्टयवत रे ॥ कान दरीन सुख वीर्थेनां, कई नोगी 
तेद्‌ मद्त रे ॥ ० ॥ २० ॥ अ्रीरी घणादारी जे, कार निरुपाधिक पु 
ख वरीया रे ॥ जेदनं॥ उपम जग नद्‌, जे नवसायर निश्तरीया रे ॥ श्री 
॥ २१ ॥ नाण सण उपयोगीया, कार समर्यातर पलटाय रे ॥ पण एक्‌ 
समयमा सवि सदे, सुख्यता गौणता कृहेवाय रे ॥ श्री० ॥ २२ ॥ परम 
ज्यति परमातमा,कांई परम बह्म खरूप रे ॥ जाएो पण नवि कद्‌) शके, 
फा६ केवलक्तान अप रे ॥श्री० ॥ २३ ॥ अषछ्ठावीघ्चमी ठान ए, काद्‌ न 
वमे खर नाखी रे ॥ श्रीजयानदना रासमा,का६ तेद चरित्र ठ. साख रे ॥ 
एम पस्विजय चित्त राख) रे, क्षवसुखनां थाञ अनिलाषी रेःपरनाव 18 
सह नाख रे ॥ ० ॥ ९४॥ स्वेगाया ॥ ७९८९ ॥ 


ध ॥ वोदा ॥ 


.; 


॥ तस्क्ण मलीया देवता, चार निकाय मिलत ॥ भ्रीजयानद वियोगं 
नो, अ तिष्य शोक धरंत ॥ १ ॥ पण निर्वाण तणो करे,खस्सव थति वि 
स्तार 1 प्राये तीधेकर पर, प्रष्ठवित चइ अपार ॥ २ ॥ थत्सय कर। नकी 
श्वरे, थ्न मद सार ॥ करीन निन यानकू गया, सुनिष्ण चित्त सनार 
॥ १ ॥ एणी परं भरीजयानवजी, फेवलं। जे छषि राय ॥ एए गाया णी 


नवम खंम ३१९ 


वि प्राणी, लो सन्नि विशालानी ॥ अनुकं शाश्वत पद्व) पाम, वरदो 
मगलमालाजी ॥ २8 ॥ सर्वैगाघा ॥ ८३ २१ प्रथमखमे ढास॥ १ ५॥ गाया॥ 
४४३॥ उकश्सोक॥ १ ३॥ [ह तीयखमेढाल ॥२ २॥गाया 1८ २॥ ठक्त"्सोक 
1 २० 1 ठृतीयखमे ॥ ढल 1२३ गाधा ॥ ७२९ ॥ चक्तश्लोक ॥१२॥ 
चलुथैखमे ढाल ॥२३॥ गाया ॥ ००५६ ॥ उक्तश्लोक ॥ १०॥ पचमखमे 
ठा ॥ ९ ॥ गाघा॥ १६३ ॥ वक्तश्लोक ॥१ १॥ पएठखमे ठास ॥९१॥ गा 
था॥ ६८७ ॥ उक्तश्सोक ॥१९८॥ सप्तमखमे ढा ॥९८॥ गाया ॥ ९९ ष्‌॥ 
वक्तम्लोक 1२1 श्एमखमे टस ॥९ल गाया) ८९१५॥ यक्तश्लोक ॥ 
1 ५॥ नवमखमे ढाल ॥ १९८ ॥ गाया ॥०३ ९॥ खक्त्लोक ॥ १९८॥ सम 
यरासन ढा ॥१०९॥ समय्रयय गाथा ॥५८९८३ ॥ सर्व्मयना उक्तन्लो 
क, सवैया, दोदा, ने समस्या मलीने ॥११२ ॥ 

1 इतिश्चरीमछतमविजयग णि विनेय पपत श्रीपश्रविलय गीएविरविं 
ते श्रीश्रीनयानवराजपिकेवलिचरित्रे प्रारूतप्रव॑े भीजयानठराजें वी 
केवलं कराना दिवशैनोनामा नवम खम समाप्त ॥ तरतमापौ च आश्रीजया 
नदकेवलिचरित्र समाप्नम्‌ ॥ 


( ९ति सनिश्ीपद्विनय गिविरचिते र श्रा्जत ‰ 
(९) पालनफएतमद्‌ास्म्योपरि श्रीश्रीनयानद 
६) केवली रास सप्रूएी ॥ 


व 


२४० श्रीनयानदकेवलीनी रास- 


॥ ८ ॥ तेर चरित्र रास रच्यो में, उ>े थधिको लिखायोजं) ॥ ते सुज 
निघ्ताऽकड दोजो, पाप रति न रखायोन ॥ ८॥ त्त पाटे रललगोखर सरि, 
जे अतिशय णयता ॥ सदमीप्तागर सरि त्रेपनमे, पाटे मेद मदताजी 
॥ १०॥ सुमतिसाध खरि पाट चोपनमे, देमविमल सूरि जाणोज ॥ था 
एव विमल सरि ठणपन्नमे, पाटे यणमणि खाणोनी ॥ ११ ॥ जेणे किरि 
या ठद्डार करीर्नःकृमति वृद वहु काप्योज) ॥ विजयवान सरि तस पटधर, 
वहु भरति मद याप्यो ॥१ २॥ तस पारे श्रीदीरविजय खरि, पातणाद्‌ 
दीयो मानजी॥ विजयसेनखुरि तस्त पठटधर, ययतणु घट क्षानजी॥ ! दात्त 
पारे श्रोविजयदेवसरि, पाट शठे जाएंजी ॥ विजयगप्रनघुरि तस पारट,एक 
शठे मन थणुजी ॥१४॥ विनयरलघरि तस पटधर, श्रीविजयछिमा सू 
रिज ॥ विजयदया खरी चोशठमे, पाटे जेम दिणदजी ॥ १५॥ विजय 
धमे सूरि तस पाररःपुप्यवत वडनागोज। ॥ विजयनजिर्नेष्सूरि गशव्मे,पारे 
अधिक सोनागीज ॥ १६॥ वियम्रान वरते जघु आणा, तेदनें राज्ये क्‌] 
धोली ॥ रास एद संवर घज मतिसम, मनदमनोरथ साधो ॥ १७ ॥ सं 
वतं थढार अ्ठावन वर्ध, लीव रद्‌] चठमासजी ॥ पौष छवि एकादराी 
वरिवस, फो एड धन्यासजी ॥ १० ॥ श्ल्पवुख्‌ समनस नास्य, ते स 
क्न शोधाभ्योन] ॥ खदु जे दूषण वाखे^ते नवि मनसां लाज्योजी ॥ 
॥ १२९॥ नव संम फर नव नद रचना, नवरसमय) निरधारज ॥ सघ 
श्रा्दयी परण कौधो, इख जयजयकारजं। ॥ २० ॥ श्रीविजयदेवसरी 
शा पटोधर, विजयसिद्‌ गणराया जं। ॥ तास शिष्य श्रीप्तयविजय बुष, 
पंप्ितनन सोदायाज) ॥ ११ 11 कप्ूरविजय तस शिष्य सोनाग),खिमाविन 
य तस शिष्यं ॥ पंमितप्रवर घछुलकण लक्षित, जिनविजय सुजगीश्षन ॥ 
॥ १२॥ तास शिष्य समुवायमां ठक्तम, खत्तम विजय सुणिदजी ॥ समताव 
तनै श्चत'न्यासं), नरिया ुणगण वृदजी । २१ ॥ तस पव्पश्म तली 
ख सरिखु, पश्रविजय अनिधानजी ॥ एद्‌ रासन रखना कध, युनियण 
नं घड् मानज) ॥ ९४ ॥ जिर्दा लगे रवि श) पने सागर, निदा लगे 
मेरु गिररिवाजी ॥ तिदां लम एद्‌ रास चिर दोजो.वांचजो न विजन वृवाजंी 
॥ १५॥ साहा अठ सद्सर्न) उपर्लोक अग्यार गणायान ॥ गरल षरं 
कौय कलश कीधो, ्षांति पास छपसायानी ॥ शप ॥ नणय गणरोजेन 


षा वगन वक्षा. 
ऊवेर नीमचद धमेचद 
श्चा प्राग्ञ दीपचद 
पारेख देमचद मोनजी 
शा वीपचव माणेकचद्‌ 
शा गनीर शामजी 
शा मोतीचद साकलचव 
वोरा ठगन देवचव्‌ 
रो माएोकचद नाएजी 
दोश जगनीवनगस धमैचदं 
पारेख जगनीवनदास कस्तुरचव्‌ 
वोक्षी दामोदर वयाल 
वकील चकोर कफल 
शा नगीनदास्त मोत्तीचद 
षा द्रनीवन कीला 
पालीत्ाणा 
श्री जैनविदयाराला 
मास्तर तलकचद माएोकचद्‌ 
गोठ नाराण दीरनी 
शा माणेकचद जेठ 
मेता जीवा पीताम्बर 
मरी जेनक्तानशघ्ठकसना (० 
शा ठगन जेग 
धोलेरा 
शा दीराचव्‌ मोतीचद 
माग 
सलोतत चमेदचठ छवेरचद्‌ 


३०१ 


[अ श ष ष व षा स त , स , त 


१ 


शा सालचव द्रजीवन तथा 
श्रमीचद नाणलं) 


दोर ॐ.€वजं देवचद तया व 


नमासी रायचद 
सलोत उसैनज य॒लावचव्‌ 
धुलिया 
शेव सखारामनाई उननव।स 
गारीयाधार, 
शा गोपातजी गोविदनी 
शा दीराचद गो्मिवजी 
वरल 
वोर विच्छ वेचर 
वडत्राण 
शा मगलर्ज) जसराज 
शा गोकन नाणनजी 
शा गोर्विदजी मकन 
अमरेती 
जेनक्षान्ालातरफथ शा वीर 
चद जीवा. 
श्मगाशी 
शा. केवल खीमचव्‌ 
छृप्ला 
शेठ वेचर राघवजी 
+ - महवा 
। शा श॒रचद सवाश्चद्‌ 
। शा गामालाल अआआणदजी, 
वरतेज 
शा देमचद्‌ प्रागजी 


५ 


३6९ 
स्र ययने प्रथमथी आश्रय खपनारा सुक्घजनीनां नामो 


~ -----~--- 


बालोचर श्रा सर्जीवावाव 

रायलद्छीपतिनिदजी वादादूर \० 

अजीमगन भां सुरकीदावाव 
रायथनपतिस्िदनी वादादूर 

-नावनगर 
शा पानाचदं तेजा घुकसेघ्लर. २० 
वोरा ट्‌ एीन्िद छवैरचदं ध्‌ 
श्री जेनक्ञानवधक सना दा० मच्री 
दीपद ठगनलाल ५ 

वोरा शरमरचव जसराज 
शा नरोत्तमदास दाउ 
श्चा नानचढ रायचव 
आ जेनधर्मप्रसारक सना 
वोरा नानचद करशन 
वीरा शमरघद गफरश 
शा दीराचद लखमीचद 
शा समूलचंव वि नथुनाई 
श्चा मगनलाल संष्रजी 
शोठ वामोदर नाणज 
शपर्य) श्िवचद वेला 
नावसार छवेर नाराण 
शा सोमचद्‌ ख्व 
षा नानचव्‌ णद) 
श्रा गामा वेला 

वोरा ठगन जीवन 

श्या बफोर शामजी 

शा पुरूषोत्तम दमनो 


्‌ 


९ 
९ 
, 
१ 
ष्‌ 
९ 
१ 
४. 
ष्‌ 
९ 
श 
१ 
ट 
: 
‡ 
ट 
‡ 





शा, लद्ुनाई कानजी 

शा चुन्नीलात दोलतश्वव 

शा गिरधर वावा 

शा. दामोदर दरजीवन 

दोरा) अणवजी पुरुषोत्तम 

शा नानचद्‌ ताराचद 

धव चतुरौ धनजी 

पारेख मोतीचद रामजी 

श्री जेनधर्मद्युने्तकसना तरफर्थ 
पारेख शामन रामजी ! 

शा रायचदं दीराचद १ 

वोरा मगनलाल द्रखचव ॥ 

शा दरगोरविंद जीवा तथा मगन 

लाल नानकचद 

शा तसलफचद नारणजं 

शा दष्ट।सग गांगजी 

शा गोविजी दीपचव 

शा गकरशौ वधमान 

मास्तर अमरधद वखतचकव 

शा देमचद मगल 

शा नानकद गांसा 

शा लखमीचद कव्याणजी 

शा वकोर उ्जमशं। 

पारेख रधुनाय नथु 

शा ठउगन मूललजी 

शा उ्रिचव देवद 

वोशी फतेषद्‌ इुकमव 


> 
== 


१ 
१ 
॥1 
१ 
‡ 
1 
१ 
१ 
{ 
१ 
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सुरत 
शा कम्याणचद पानाच 
शीरौर 
शा. ऊँवरज सूलन्‌) 
गोधा 
श्रीज्ञनक्तानदापरुसना दा० 
शा नीखानाई मानचद 
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